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भूमिका 


परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से कई धर्षों से 
लगातार उद्योग करने पर अब यह ग्रन्थ सम्पूर्ण प्रकाशित 
करा सके दें | इसके लिखने की आवश्यकता क्‍यों हुई 
इसका कारण प्रकट करते हुए निवेदन है कि में जिस 
समय आयंप्रतिनिधि-सभा संयुक्कप्रान्त में वैतनिक रूप से 
उपदेशक था, उस सप्रय कतिपय प्रान्तोी के विभिन्न नगरों 
में प्रचारा्थ जाया करता था। इसी भ्रमण में मुझे एक बात 
को आवश्यकता प्रतीत हुई कि भारतीय जन-खमाज आर्य- 
सिद्धान्तों को मानने के लिये पूर्णतया तैयार हैं | किन्तु 
पारस्परिक प्रचार के रोचक साधनां के अभाव के कारण 
अन्य सम्पदायों के समान आयसिद्धान्तों का प्रचार नहीं 
होने पाता । ओर मुझसे कतिपय ग्राप्रीण भाइयों ने प्रश्न भी 
किया कि “तुलसीकृत रामायण, हिन्दी प्रह्दाभारत अथवा 
आल्दर्खंड के समान कोई कथात्मक ग्रन्थ सप्राज के पास 
नहीं है; जिससे दम अबोध देद्दाती भी पूरा लाभ उठा सके । 
हम लोग जिस समय छुट्टी पाते हैं तो ऐसी ही सरल पुस्तक 
पढ़ते हैं और दुसरों को भी खुनाते है । यदि आर्य सिद्धान्त 
की कोई पुरुतक सरल दोहा, चोपाई के रूप में प्रकाशित 


दो जावे, तो दइप्त लोग उसकी कथा फदकर जीवन को छुधार 
हि 


व्‌ 


( २ ) 


सकते हैं।” अतः मैंने इस ओर दृष्टि डाली ओर यह प्रतीक्षा 
की कि कोई योग्य व्यक्ति इस कार्य का सम्पादन करे । परंच 
कुछ काल के पश्चात्‌ मैंने दी इस भार को अपने ऊपर लिया ओर 
मनुष्य-जीवन को खुधारनेवाले आयसिद्धान्त के मुख्य ग्रन्थ 
सत्यार्थप्रकाश फो दी सरल ओर सरस तुलसीदास रामायण 
के ढंग पर “सत्य-सागर'' भ्रन्थ की रचना प्रारम्भ कर दी | 
मुझे यद्द भय था कि पूज्य गुसाईजी के पश्चात्‌ इस शैली 
'घर जो कथात्मक ग्रन्थ लिखे गये, उसमें सरसता तथा 
लालित्य रामायण के सटश नद्दीं आया। प्रश्नु की कृपा से इस 
खत्य-खागर के पढ़ने से ठीक रामायण का स्वाद आता है। 
इसमें उतनीही सरसता ओर लालित्य है। दा, दम उपमा 
और रूपक आदि अलंकार नहीं ला सके | उसका मुख्य कारण 
कि द॒प्त कविता करने में स्वाधीन नहीं थे। अजुवादक की 
परिमित परिस्थिति से जो कुछ कर सके किया है। इसमें 
इस बात का पुख्य ध्यान रक्खा गया द कि भाषा सरल 
झोर सरस रहे ओर मुख्य पुस्तक सत्याथप्रकाश का कोई 
विषय सामर्थ्य भर छूटने न पावे, एवं सर्वताधारण इसका 
पाठ करते हुये उडकता न जावे, लड़का-लड़ की, स््री तथा पुरुष 
सभी समान भाव से लाभ उठा सके । 

वास्तव में एक बार इसके पढ़ने से सत्याथेप्रकाश बड़ी 
जल्‍दी समझ में आ जाता है। १४ समुल्लासों के स्थान पर 


१७ तरंग हैं ओर स्थामीजी का स्वमन्तव्या-मन्तव्य भी अस्त 
में. है। यद भी इच्छा थी कि ऋषि का वालजीवन तथा जीवन 
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की कुछ घटनाओं को भी इसके साथ संयोजित करता, परन्तु 
अन्ध बढ़ जाने के भय से ऐसा न कर सका | 

प्रस्तुत ग्रन्थ किस प्रकार का है इसके सम्बन्ध में महालु- 
भावों के घिचार प्रथम ओर द्वितीय संस्करण में उद्धृत हो 
चुके हैं; जिन्होंने लिखित पुस्तक देखकर श्रपनी सम्मदि 
प्रकट की थी । यदि में आये हुए प्रशंसा-पत्र प्रकाशन करूँ तो 
पक बड़ी सी पुस्तक द्वी हो जायगी + 

वास्तव में सत्याथप्रकाश मनुष्य-जीवन को अवश्य डप- 
योगी बनानेवाली पुस्तक है । आज सब भाषाओं में अनुवाद 
हो गया है जो कमी थी सरल कविता में सत्यसागर णिंख 
कर पूरी कर दी है । जिस प्रकार हो सके सर्वेसाधारण में 
ऋषि के मूल तत्तों को पहुंचाने का यत्न करते रहना चाहिये । 
दम यदि प्रतिशारूप से नियमपू्वेक थोड़ा-सा भी समय लगाकर 
नित्यप्रति पाठ करने लगे तो अत्यन्त लाभ द्वो सकता है । दम 
पुस्तक हाथ में लेकर उसके भावों की गस्भीरता विचार कर 
नहीं पढ़ते, परिणाम यह द्वोता है कि हप्र मूल सि द्वान्तों के भावों 
को भी समभने में अ्समथ दो जाते हैं | सिद्धान्त की पुस्तक 
पक बार ही पढ़ने से यथाथ फल प्राप्त नहीं दो सकता । पहिली 
बार के पढ़ने से पुस्तक का भाव प्रकट होता दे | दूसरी बार 
पढ़ने से अर्थ का बोध द्ोता है। तीसरी बार पढ़ने से 


अपने कर्तव्य में लानेवाली बातां पर विचार होता है । चोथी 
बार में कतंव्यता की बातों को हम कहां से प्रारम्भ कर। 
अस्तु उपरोक्त प्रकार स्वाध्याय करना चाहिए । 


( ४) 


पस्तक के प्रकाशनार्थ मैंने बहुत कुछ चाहा कि कोई सभा या 
पसतकविक्रेता इस भार को अपने ऊपर ले लेता, पर जब दृम्को 
ऐसा अवसर न मिला तो प्रथम बार अपनी स्वर्गोय योग्य पत्नी 
श्रीपती यशोदादेवी ने निज ब्यय से १००) देकर आये-आद शै- 
प्रम्थपाला की नींव डाली। मेरा विचार यह हुआ कि यदि सौ- 
सो रुपये के १० संरक्षक मित्र जायेंगे तो उन्हीं के आधीन 
प्रकाशन-विभाग हो ज्ञायगा परंच केवल कुअर रणअयसिद्द 
राज्य अमेठी ने १००) देकर संरतक्तता स्वीकार की, शेष हमारी 
आशा वैसे ही रही । झब भी यदि १० प्रदानुभाव संरक्षक बन 
जाव तो सखत्यार्थप्रकाश का इस रूप से प्रचार करने में सरलता 
हो सकती है। इस बार पुस्तक-प्रकाशन में विलम्ब होने का 
यद कारण हुआ कि सत्याथंप्रकाश का सुलभ प्रकाशन जो 
सार्वरेशिक्र समा के सहयोग द्वारा दो रद्दा है उसके सदश 
सरुते मूल्य पर पुस्तक का विक्रय द्वो सके; इसी उद्देश्य की 
पूर्ति के लिप भरसक उद्योग करता रद्दा अ्रत में यद्द इच्छा 
पूर्ण हुई कि श्रीमान्‌ बाबू राजकुओर स्टेशनमास्टर सिटी 
लखनऊ के योग से ४ सहस्न पुस्तक नवलकिशोर प्रेस 
लखनऊ में प्रकाशनार्थ दे दी गई थीं। देवात्‌ योग देनेवाले 
उपरोक्त मद्ाजुभाव का देहान्त हो गया ओर पुस्तक 
अधछूपी प्रेस में पड़ी रही | बहुत उद्योग करने पर श्रीमान्‌ 
प॑० महेशीलाल तेवारी रिटायर्ड डिप्टी इन्सपेक्टर फ़ेज़ाबाद 
तथा श्रीमान्‌ पं० व्रजगोपाक्त प्रिश्न पोस्टप्रास्टर फरीदपुर के 


(६ £ ) 


सहयोग से पुस्तक प्रकाशित हो सकी | जो ६२७ पृष्ठों में 
२७ पाँ० सफ़ेद काराज़ लगाकर तैयार हो सकी है। आशा है 
कि आये-संसार शीघ्र से शीघ्र प्रचार की दृष्टि से इसको 
अपनावेगा और मेरे इस भार को उतार कर मुझे आगे 
के आश्रम में प्रविष्टठ होने का सुझवसर देगा । 

मुझे बड़ा हु है कि दमारे सुयोग्य कवि बाबू साधूचरन 
चोधरीजी ज़ि० गोंडा-निवासी ने पुस्तक का संशोचन 
किया, जिनको में हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। चोधरी महोदय 
ने बड़ी तत्परता और लगन के खाथ पुस्तक के मुख्य उद्देश्य 
की ओर ध्यान रखते हुये संशोधन का काय्य संपादन 
किया। में तो यहाँ तक कद्द सकता हूँ कि चौधरी साहब 
ने पुस्तक की उपयोगिता की ओर पूर्णरूपेण ध्यान दिया 
तभी तो आप प्रस्तुत पुस्तक के संबन्ध में अपनी असूल्य 
राय का उद्घाटन करने में समर्थ द्वो सके। यद्दाँ में चोधरीजी 
के शब्दों को उद्ध[त करत। हूँ जिससे प्रकट हो ज्ञायगा कि 
मेरा कथन कद्दाँ तक सत्य है-- 


स्वामी दयानन्द जो भाषा। रवि-सप्रान सत्यार्थप्रकाशा ॥ 
सो रवियकदिशजग-तप्त नासा | द्वितिय कविनद्दिय मो द हुला सा॥ 
कविधद्िियमहद्दिरविरश्मिविवेका | बनेउभाष्यश्रुतिशान अनेका ॥ 
काव्य शानघन नम कविमाथा | सीत वायु रखना रचिगाथा॥ 
अच्तर बुन्द्‌ पत्र प्रहि ज्ञानो | पंक्ति अनेक सरित सर मानो॥ 
अगशणितसपंक्तिसरितजेदि ठामा । सखोइ सागरसमग्रस्थललामा ॥ 
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यहिविधिनिर्मितलत्यकोसागर। तेहिरततननाकत सुय शउजागर। 
प्राप्ततुम्दें सवविधि गुणाआागर । कविवर वैद्य प्रसाद गद्रधर | 


दी ०-प्राकृत सागर स्वादबिन, अवगुन मय अतिक्रूर । 
पर साहित्यिक सिन्धु यह, सुधा-सरिस गुणपूर ॥ 
यहि महँ यत्र-तत्र जो, रहो फेन सम भूल । 
ताहि सुधारयो साधु” नन, रखिये लखि अनुकूल ॥ 
निवेदक-- 
गदाधरप्रसाद वेच वानप्रस्थी 
नोट-पुस्तक का प्रकाशन-विभाग आयंज्मादर्श-प्रन्थमाला है, 
समस्त झधिकार उसी के झाधीन हैं । 
प्रार्थना--शात द्वो कि मैंने कथा की शेली बनाने के निमित्त 
प्रत्येक तरंग के आदि में जो भावमय भूमिकाएँ बाँधी हैं वे 
मूल सत्यार्थ-प्रकाश में नहीं हैं, केवल दमारी भावना मात्र हैं । 
अनुमति- कुछ महानु भावों की खम्मति से इस संस्करण 
में कांडों का क्रम नहीं रक्खा गया हे; क्योंकि उससे समु- 
ट्लासों का बोच शीघ्र नहीं होता था। अब प्रत्येक तरंग से 


प्रत्येक समुल्लास विदित हो जायेंगे । 
लेखक 


चोथे संस्करण की भूमिका 


हिन्दी-संसार में उस पुस्तक ओर लेखक का परम सोभाग्य 
समभना चाहिये, जिसको पुनः प्रेस में प्रवेश करने का 
अवसर प्राप्त हो सके। यद्द संतोष की बात है कि प्रस्तुत पुस्तक 
के एक नहीं तीन संस्करण समाप्त हो चुके | अब यद्द चौथा 
संस्करण है, जिसके प्रकाशन में जो-जो अड़चनें ओर कहि- 
नाइयाँ पड़ीं वे सब भूमिका में लेखक ने कथित कर दें; 
यहाँ उनके दोहराने की आवश्यकता नहीं । 

चोथे संस्करण मे सत्याथ-प्रकाश का उत्तरार्ध भी कथा- 
रूप में प्रकाशित द्दोकर पूर्ण ग्रंथ तेयार हो गया। इसकी 
शैली ओर इसकी भाव-सरलता सुबोध और खुवाच्य है। 
कथात्पक ग्रंथ मे सजीवता का होना नितानन्‍्त आवश्यकीय 
है। वह सजीवता संभवतः इससे एक-एक शब्द में मिलेगी । 
अपने अशिकज्षित ग्रामीण भाइयों के योग्य भाषा का प्रयोग 
किया गया दे | इसका यह तात्पय नहीं कि इसमें निरानिर 
ग्रामीण भाषा ही है। मेरे कहने का तात्पय यह है कि इसमें 
पेसी भाषा का प्रयोग किया गया है जो पठित समाज को भी 
प्रिय हो सकती है ओर देहाती किसान भी उसको खुन 
कर समझ सकते ओर लाभ उठा सकते है । 

संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं मिल सकेगा जो 
बिना सजानों के खद॒पदेश के दी आत्मोन्नति के आसन पर 
आसीन दो सका हो | उपदेश दो द्वी रीतियां पर प्राप्त 
किये जा सकते हैं । या तो किसी के श्रीमुख से सुने अथवा 
किसी की उपदेशम्रय वाणी का पाठ कर। इन दो रीतियाँ 


६ २ ) 


के अतिरिक्त कोई साधन नहीं है। सत्य-सागर इन दोनों 
साधनां को सफल और क्ृतकाय बनाने में आय्य-संसार 
का हाथ ब्ंटायेगा | यह देद्दात के किलानों को उनके शिक्षित 
भाइयों के श्रीमुख द्वारा शिक्षा देगा ओर पढित एवं सभ्य 
जनों को पाठमात्र से सनन्‍्माग की शेर अग्नसर करेगा । 
आशा दे श्रीपान इसको अवश्य अपनावंगे और लेखक तथा 


हमारे परिश्रम को सफल करगे। ॥ इति ॥ 
भवदीय:-- 
मेनेज़र, आरय्य-आदशे-अभ्रंथमाला 
मक़बूलगज, 


लखनऊ. 


लेखक का परिचय 


झआापका जन्‍म संवचत्‌ १६३६ माघ मास में प्रान्‍न्त हरदोई के 
पश्चिम ६ मील की दूरी पर क़सवा “बवावन” में हुआ | यह 
स्थान बहुत पुराना दे। किवदन्ती दे कि प्रहाराजा यलति 
के समय का बसाया हुआ है, और उल्ली समय में एक बृद्ट त्‌ 
यज्ञ वहाँ पर हुआ था। आपके पिता का नाम प॑० बाँके- 
लालज्ञी था | पिता तीन भाई थे, गोत्र उपमनन्‍्यु उपाधि 
पाठक; परंतु हमारे लेखक मद्दोद्य कई भाइयों के होने पर 
भी दैव की रूपा से अकेले गह गये । प्रारम्भ से दी आपको 
विद्या से बड़ा प्रेम था ओर वृद्धां के ही पास बेठते थे। ११ साल 
की अवस्था में जनेऊ हुआ, ओर १३ साल की अवस्था मे रवगे- 
वासखो कविशिरोप्रणि पं० गदाधरप्रसाद बह्यममद “नवीन” 
कवि ने गायत्री अनुठान की शिक्षा दी, ओर हिन्दी तथा 
कविता का प्रेमी बनाने का प्रयत्न किया। पश्चात्‌ १४५ वर्ष की 
ही अवस्था में पिता के आशभ्रद से ग्रद्स्थ बन्धन मे डाल 
दिये गये । ग्रहस्थी मे दास्पत्य प्रेम सराहनीय रहा। आपने 
संस्कृत की शिक्षा पूज्य पं० रघुनन्दन शर्मा 'साँडी' प्रान्त 
दरदोई के यहाँ प्राप्त की । आपको पढ़ने ओर पढ़ाने का बड़ा 


प्रेम है। यहाँ तक कि आपने अपनी बह्दिन को प्राइमरी तक 
श्छ 


( २ ) 


पढ़ाया ओर पुनः लखनऊ भेजकर मिडिल तथा नारप्रल पास 
कराया ओर अपनी घर्मपत्नी को भी यथासम्भव शिक्षा दी | 
पर अभाग्यवश लेखक के पिता को अपने भाइयों से पृथक 
हो जाना पड़ा जिससे लेखक महोदय की पढ़ाई का कार्य 
अधूरा द्वी रहा, तथापि अपने परिश्रम और पुरुषार्थ के बल 
से यथासंभव कुछ कर लिया ओर आय्य-समाज की शिक्ता 
ग्रहण करते दी यद्द चुन समाई कि किसी प्रकार सत्यवादी 
बनना चादिये | पिता कपड़े का व्यवसाय करते थे । लेखक ज्ञी 
का मन उसमें नहीं लगा । दोते-होते आपने ऐसी योग्यता 
प्रात की कि आये प्रतिनिधि-सभा के वैतनिक उपदेशक 
हो गये ओर बहुत काल तक सभा की सेवा की | इस अ्रव- 
सर में आपके कई पुत्र ओर पुत्रियाँ हुई' । जब आप परि- 
वार-सद्दित लखनऊ आये, उस सप्रय दोन द्वार दो पुत्र ओर 
दो पन्रियां थीं। बड़े पुत्र की योग्यता संस्क्षत में प्रध्यमा तक 
थी और अँगरेज़ो में एन्टे नस | उसने असदहयोग आन्दोलन में 
पढ़न। त्याग दिया था। छोटा पत्र ६ साल की अवस्था में यज्ञुवंद 
का पाठ तथा अग्निहोत्रादि करता था। अस्तु, बड़े ही 
होनहार बच्चे थे। देव की इच्छा और पू्े कम के संस्कारानु- 
सार पत्रों का देद्दान्त हो गया, पर परिडतजी ने कर्मों का भोग 
समभकर किचित्‌ भी शोक नहीं किया। कुछ काल के 
पश्चात्‌ घप्रे-पत्नी का भी स्वर्गंवास हो गया । तब परिडतजी 
ने संसार के जीपन-सुधार तथा अपनी शान्ति और नाम 


( रहे) 


( वंश ) को जीघित रखने के निम्मित्त 'सत्यार्थ-प्रकाश' का 
अनुवाद कर सत्य सागर लिख कीत ओर यश के भागी बने। 

आपने पृत्रियोां का विवाह कर दिया है, ओर वान- 
प्रस्थ आश्रम में आपका प्रवेश है । आप सदा अपने ओऔष- 
धालय में दवाई मुफ़्त देते हैं ओर दूसरों को भी यद्दी शिक्षा 
देते रहते हैं कि वैद्ध जीविका का साधन नहीं ; बरन 
उपकार का स्थान दे। द्रम्म ईश्वर से प्रार्थना करते हुए 
परिडतजी की शान्ति और थेय॑ पर बधाई देते हैं कि इतनी 
विपक्षियाँ पड़ने पर भी आप विचलित न हुए । 


मेनेज़्र 
आझाययेआदशे-ग्रन्थभाला, लखनऊ 


ग्रंथ-गरिमा 


(१) 
जीवन का थेय है कि जग की भलाई होवे, 
शान्ति की हो हृद्धि ओर भ्रांति-भाव भागे सब; 
गुरुजनन-सेवा पुनि निजजन-सेवा सदा, 
देशजन-सेवा का भाव उदय होवे अब | 
अभी है ओसर बल देह में बना डे शेष, 
अब भी किया न कुछ भला तो करोगे कब; 
आओ अपनाओ सत्य-सागर की सत्यता को, 
जीवन बनेगा शुद्ध ध्यान से पढ़ोगे जब ॥ 
(२) 
जैसे मग-कुंड देख केसरी को भाग जाता; 
जेसे अंधकार रवि-रश्मि देख जाता है; 
जैसे शुभ कर्म सेन पाप कर्म रहें शेष, 
सज्जनों का संग फल उत्तम दिखाता है। 
पारस के स्पश से है लोह। भी स्व॒णं बनता, 
स्वाति बुन्द सीपी में मोती कर दिखाता हे; 
उसी भाँति स्वामी दयानन्द का सदोपदेश, 
मानव-पनों से श्रम-नाल को भगाता है॥ 
“नयी नल एउविकटिटी स००७००. 
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ढ़ 
जो गुरुननवत सदा हमारा हितचिंतक है, 
जो शिक्षाकृषि भाव-वारि से नित सिंचक है। 
जिसके मृदु उपदेश हमें हें मनु बनाते, 
जिनका विमल प्रभाव भाव सुन्दर उपजाते। 
उस शुभचिंतक संसार के, सदुपदेश गाते रहो, 
कर प्रण पूत्रेंक नित हे नि) अनुपम फल पाते रहो।। 

'ड॑ 
कथा रूप से वही आज प्रस्तुत है बानी, 
जिसकी महिमा कहे थकत हें पंडित ज्ञानी । 
जिसका कर आचरण बहुत से सुधरे प्रानी, 
जिससे जग में मिली कोर्ति सम्पति मनमानी । 
उस सत्सागर के पाठ से, विमल बुद्धि वानी करो, 
शुभ यश शुभज्ञान २ कु नित-निज मनमानस भरो॥। 

हट 
इसकी तरल तरंग सदा सुखदा मनभावनि, 
मनकी कठिन कराल का लिमा सकल नशावनि | 
समजल्लास उल्लासपू्ण चोदह करती है, 
मानों सुख-संपदा जगत भर में भरती हे । 
शंका लंका भस्म करि, तुपको सुभग बनायगी, 
विमल ज्ञान सिद्धान्तकी, जगमगज्यो ति जगायगी ॥। 





| 
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अथ प्रथम तरड़् (स० १स० ) 





ओम अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि 
देव वयुनानि विद्वान्‌। युयोध्यस्मज्जुहराणमेनो 
भूयिष्ठान्ते नम उक्ति विधेम ॥ 
य० अ० ४ म० १६ 
सो ०-हे प्रभु मंगल मूल, जगत सुष्टि जिन निर्मयों । 
यजुर्वेद अनुकूल, कहत ओ शेम्‌ ख॑ ब्रह्म सब ॥ १॥ 
स्वप्रकाश सुख देत, तुम पूरन विद्या निपुण । 
ज्ञान राज्य मम हेत, देह सुपथ करिके कृपा ॥ 
हरहइ कुटिल मम दोष, सम्पूरन स्वज्ञ तुम । 
नाथ करहु जनि रोष, शिशु सेवक मोहिं जानिके ॥। 
. शुभ पुनीत वह देश, जहाँ विराजे ऋषि-चरन | 
सुनत रहत उपदेश, छूटहिं सकल कलेश तिन ॥ 
* सत्याथे-प्रकाश प्रथम समुन्नास । 


२ सत्य-सागर 


शिष्य 
दोहा--हे गुरू मोहिं सुनाइये, कछुक पूब इतिहास । 
जाहि सुने नर भव तरहिं, “इष्ठट”” सु बिना प्रयास ॥ १॥ 
, यु 
ऋषि की कथा सुनहु पनलाई । पावै खुख जो करे उपाई ॥ 
पुष्कर-तोथे मद्दा विख्याता। आवहिं मुनिगन कष्ट हि खुबाता॥ 
तहां एक दिन ऋषिवर गयऊ | दे उपदेश सबन चित लयऊ ॥ 
पुनि एकांत बेठि सब काह। कथा छुनावत सह्दित डछ्ाह ॥ 
सत्य कथा जस वेदन गाई | सोइ कहत सब कहें समुझाई ॥ 
यहु भूपति तेद्दि अवसर आये | ऋषि के वचन सब हि मनभाये ॥ 
राज-पुरुष यक बोल्यहु भाई | दमद्धि खुनावहु ईश बड़ाई ॥ 
नाप्त कवन जग सतारन द्वेता । कवन नाम जपि द्वोत सचेता ॥ 
दो ०-स्वामि कह्यो तव ध्यान धरि, सुनइ सकल महिपाल । 
नाम सुनावहूँ इश के, हैं जो परम क्ृपाल ॥२॥ 
पल 3 को विरोट अग्नी 
छंद-ब्रह्मा, सु विष्णु, इंद्र, मित्र, विराट, अग्नी, जानिये | 
रख १ , अंक्तर, मातरिश्वा, गुरुत्मान, प्रमानिये । 
है दिव्य, भूमि, विराट, अग्नी, ओ रे म्‌ ईैश्वर मानिये | 
कालाग्नि,विश्व,बृहसंपती,नित इशको पहिंचानिये ॥ १॥ 
वाँयू , सुपर्ण, हिरएयगर्भुअरु प्रित्र, तैज़स, ऐश है। 
आदित्य,प्राज्ञ,सुप्राज्ञ,बसु,सविता,कबी, जगदीश है। 


क्‌ः 


प्रथम-तर ड़ ( स० १ स॒० ) ३ 


री /ल' परमांतमा, शम, हे वरुण, मुत्रीश है । 
यमै; अव्यमा, आक्रोश, पृथिवी, अन्न आ्ानिन इश है॥२॥ 
ईश्वर, उरक्रैम, चंद्र, मंगल, श॒क्रे, श नि, सब कोड़ भजे | 
परमेश, अंत, अनंत, बुधवर, यज्ञ गणपति, गुरु, अजे । 
* अप, रा, केतु, सुरुद्र, निर्गनें, करि प्रलय पुनि जग सजे। 
यह जानि नर नित भजे प्रभु को, सकल ओगुन को तजे॥ ३॥ 
पिंतु, मांतु, बंधु, पितामहा, प्रभ न्‍्यायकारि दयालु है। 
चिंत,ज्ञान,आर्नेंद,सत,अ्रनादि, सो, मुक्त शुद्ध कपालु है। 
श्रह्मा, निरंजन | सगुन, शंकर, पुरुष विश्व भुआल्ु है । 
श्री, श॒क्कि, देवी, लक्ष्मी, जग-लाश हित प्रभु कॉल है ॥४॥ 
भगवेन, आप, ते, सरस्वती, शिव, महादेव, उचारिये । 
श॒म्मू , स्वयरँभू है अजन्मा, सकल जन उर धारिये | 
वह लेत सुधि जन भरन पोषन जानि नहिं बिसराइये । 
यह गुनमई लखि नाम प्रभु के ओशेमू को चितलाइये ॥५॥ 
दो ०--इन शत नामन को सदा, पाठ करे चितलाय | 
पूरित हों सब कामना, मन-विकार नशि जाय ॥३॥ 
सगुन नाम जगदीश के, ये हैं परम अनूप । 
मुख्य नाम प्रभु ओ शेम है, गाइ तरहिं भवकूप ॥ ४ ॥ 


ओश्म एक रद्धक जग माही । शरण ताखुकी गद्दहु सदाहों ॥ 
ओरेमू अकार उकार मकारा । करत फऋषीगन पुलुत उचारा॥ 


छे सत्य-लागर 


अग्नि विराट विश्व जे नामा | ते अकार में पायहि ठामा॥ 
अरू उकार से तेजस ज्ञानो | द्विरायगर्भ अरु वायु बखानो | 
इेश्वर झादित प्राश समाना | प्रगट मकार होत जग जाना ॥ 
जो नहिं नष्ट होत दर्शाई। सोइ उपासक ओरेम खुदाई ।॥ 
ओरेम्‌ एक प्रभु नाम अलीका | नशहि न कतहुं होय नदि फीका।॥ 
करि समाधि जो जानन योगू | परम पुरुष तेद्दि मानहि लोगू॥ 
दो०--ओ श्म एक अक्तर परम, सर्वेश्वर जगदीश । 
उदगाता तेहि गावहीं, ध्याव्हिं सकल मुनीश ॥९॥ 
सव वेद जेदि आदर करहीं | नर ज़पि ताहि वेगि भव तरहीं॥ 
तेद्दि उर धरत होहि ब्रह्मचारी । ओरेम नाम प्रद्दिमा अति भारी॥ 
बहुत नाम हैं प्रभु के नीके | आंरेम्‌ मुख्य हे नाम श्रलीके ॥ 
रक्ता करत सकल जग केरी | ता कह ओरेम कहत सब टेरी ॥ 
जो व्यापक जग गगन सप्राना | तेहि विद्वान सकल ख जाना ॥ 
लहत बढ़ाई जो जग माद्दीं | तादि बतावहि ब्रह्म सदाहीं ॥ 
देहिं सकल शिक्षां दिन राती । स्वप्रकाश अति सू#प्र सुद्दाती ॥ 
स्वत: प्रकाश मान जगमाहीं । अ्रग्नि स्वरूप विलोकदु तादी ॥ 


दो ०--सकल जगत पालन करे, है ऐश्वय महान । 
इन्द्र ताहि सब कहत हैं, मनु स्वरूप विज्ञान ॥६॥ 


जीवन मूल प्राण यक अहई । निशि दिन व्यापक ब्रह्म कहाई ॥ 
ब्रच्मा ज़गत बनार्वहे नीके | व्यापक विष्णु सकल जगतीके ॥ 


प्रथम-तरक्न ( स० १ स॒० ) $ 


दें दुख रुद्र रुलाबहिं दुष्टन | हैं सदेव शिव मंगल दायन ॥ 
जो भ्रति श्रेष्ठ जगत के माही । वरुण देव जग बीच कहाहीं ॥ 
हे बहु बृहत सकल जग स्थामी । सकल लोक-पति अन्तरयामी॥ 
देवन गुरू बृहस्पति जानो। सशुण ईश के नाम बखानो ॥ 
जाखु प्रकाश परम हित होई । ता कहँ सूय कहत सब कोई ॥ 
जो सामर्थवान जगराई | ईश्वर ताकहँ जानहु भाई ॥ 


दो ०-जो जग व्यापक है सदा, आतम रूप लखाई | 
प्रकृति जीव से पृथक नित, परमात्मा कहाइ ॥ ७॥ 
परम समर्थ समर्थन के बिच | परमेश्वर मानहु हिरद्‌ यखिच ॥ 
जो उत्पत्ति करत जग केरी | सविता नाम कद्दत मुनि टेरी ॥ 
रचि ब्रह्मांड करत ज़न छाया। धनपति ताहि कुबेर बताया ॥ 
जल समान जो व्यापक अद्दई । नारायण ताको मुनि कहई ॥ 
है झाननद प्राण को दाता | चन्द्र इष्ट शीतल विख्याता ॥ 
मंगल रूप एक रस भानू। मंगल दे प्रंगल परिमानू॥ 
जो है ज्ञान रूप जगज्ाता | बुद्ध सकल जीवन को दाता ॥ 
नाम इश जग तारन हेता | जपत निरन्तर मुनिगन नेता ॥ 


दो ०-जो अति परम पुनीत है, पावन करत जहान | 
शुक्र नाम यह ऐश को, जानह जगत सुजान ॥<८॥ 


मिलद्दि जो सहजघेयेयुतहोई | ईश शनीचर जानहु सोई॥ 
जो एकांत स्वरूप अकाया | लगहि न ताहि कतहू कोइमाया॥ 


द्‌ सत्य-सारार 


जो जग दुष्टन देष छोड़ावदि । राहु ईश ताकहँ सब जानहिं ॥ 
जो ज्ञग रोग छोड़ावन वारो । केतु नांम इश्वर उच्चारो॥ 
मोतु पिता, गुरु नाम ईश को । भजहु सकल मन भव जगतीको॥ 
तीनों काल एक रस रहई । ईश नाम सत कविगन कद्द३ ॥ 
चेतन रूप काल गति जाने | चित सर्वश सोई प्रभु माने ॥ 
आनेंद्रूप सदा प्रभु लसई । ताहि भजे हिय आनंद बसई॥ 


दो ०-जो जग पावन करत है, शुद्ध महा भगव॑ंत | 
कतहूँ नाश नहिं होवई, नित्य सदा सुखबंत ॥६॥ 


ज्ञाननदांर सदा जग स्थामी । बुद्ध विकज्ञोकहु अन्तर्यामी ॥ 
जो सब दुःख हरे जन केरे। सुप्तरिरत पावन होत घनेरे॥ 
सुनहु शिष्य स्वइ मुक् स्वरूप | ताधि भजे उबरहि भवकूपा ॥ 
हैं प्रभुषबिन अकार जगसूष्टा । नैनन बिन सब कम न दृष्टा ॥ 
ईइंश निरज्न नाप जो भावहि | देहि सपन्थ कुपन्थ छो डावहि'॥ 
पालदि सजै सकल जगतीको | गणपति ईश हरे दुख नीको॥ 
प्रकृति सदा जाके बस रहई । श्री शक्ती देवी बुध कहई ॥ 
जो नित देखत सकल जहाना । करहि हप्रहि बहु शक्ति प्रदाना॥ 
तेहि जानहु लच॒मी सब भाई | भजहु ताहि सब काप्र बिहाई॥ 


दो ०-हो पूरित सब कामना, दुख न रहे लवलेश । 
सब शक्ति सम्पन्न है, शक्नीमान सुरेश ॥ १० ॥ 


प्रथम तरक्न ( स० १ स॒० ) ७ 
सवेया 


होत अभय जन जासु कृपा वल जानहि सत्य असत्य बिचारी। 
सोइ दयालु कृपालु प्रभो मजिये निशिवासर चित्त सम्हारी ॥॥। 
है वह एक अनंत गुणेश विलोकड नाथ सदा सुखकारी 

“इष्ठ! सु शंकर देत सबे सुख नाश करे जन के दुख भारी ॥१॥ 


विद्या निपुण प्रकाशक भानू | महादेव सब देवन जानू ॥ 
इश नाम नित जपहु सकलजन । अन्तःकरण विशुद्ध होय प्रन ॥ 
बुद्धि, मान देवे दिन-राती। सरसरूवति नाम इंश सुखपाती॥ 
जो जन जपे सदा प्रभु नाम | पावहि खुख पूरित द्वो काम ॥ 
कद्मो तृपति सुनिये ऋषिराई । जानेहूँ आजु नाम प्रभुताई॥ 
मोहि खुनावहु नाम बड़ाई | सुमिरत जाखु सकल दुख जाई।॥ 
मुख प्रसन्न बोले ऋषिराई। ओरहु एक सुनहु चित लाई ॥ 
निन्‍दा रहित कर्म जो अरहहीं । बुधजन तेदि करिके सुख लद्द हीं॥ 


दो०-तासों नित प्रति नेह करि, तजहु अधम भुवाल । 
करहु धर्म निशिद्योस सब, तजहु सकल जजाल ॥ २ १॥ 


जासु कर्म कीन्हें अधिकाई। बढ़े अधर्भम होय दुख भाई ॥ 
कर्म सो सदा त्यागिबे लायक । पाये सुख निज कप्ने विधायक॥ 
अधरम के दश चिन्द्र बताये | मनु आदिक इसमिरतिन गाये॥ 
ध्यान करें पर द्वव्य निरंतर | मनहि अनिष्ट विचारदहि जो नर॥ 


ष्द सत्य-सागर 


मानत इश कतहूँ जो नाहीं। मनसा पाप सोन ये आहीं ॥ 
पारश्यता पिशुनतोा दोऊ । बोलत भूठ कतहेँ जो कोऊ ॥ 
बिना प्रयोजन कर बकवादा | पातक चारि बाक मयौदा॥ 
उलटि लेद्दि जो जन जग-दाना | हिसा रत नित प्रेम निदाना ॥ 


दो०-पर त्रिय प्रेम करे सदा, विलेंब न लावहिं नेक | 
शारीरिक यह पाप हैं, त्यागहु जानि विवेक ॥१२॥ 
वेद शाख्र की रीति यह, जो हम वरणन कीन्ह । 
पड़ह न तुम श्रमजाल में, जो प्रभु बुद्धी दीन्ह ॥१३॥ 


इति श्रीमत्सत्यसागरमद्दर्षिस्वामीद्यानन्दसरस्वतीवरित 
ईश्वरनाप्रव्याख्या प॑० गदाधरप्रसाद वैद वानप्रस्थ 
द्वारा घिरखित गुरुशिष्यसंवाद प्रथम- 
तरहूु॥ १॥ (स० १ स०) 


अथ हितीय तरद्ग (स० २ स०) 
शिष्य 


सो ०-गुरुवर भयो अनंद, सुनत कथा ऋषिरान की | 
अब बरणों सुखकंद, जाहि सुने हित होय मम ॥ १॥ 
गुरु 
दो ०-कछ्ो गुरूआदर सहित, सुनह शिष्य करि नेह। 
ऋषिवर की दूजी कथा, बरणों सहित सनेह ॥१॥ 
फ्राषि की कथा सुनन के काजा | आपे सब प्रिलि सहित सम्राजा॥ 
देख्ति विशाल नेत्र अरुणारे | भये मगन टग टरत न टारे॥ 
गोर अ्रंग तनु बाहु विशाला | देखि दुष्ट सब होत बिदाला ॥ 
मुखकी कांति विलोकहि जोई | नशहिं सकल भ्रम बुधवर होई॥ 
याविधि ऋषिहिविलोकिसबैजन | भरनलगेहियऋषि के बयनन॥ 
स्वाप्मि कह्यो खब नर जग माददी | बिन शिक्षा कछु जानत नाहीं ॥ 


शिक्षा मार्ग मुख्य हैँ तीनी | मातु पिता गुरू पुरुष अधीनी ॥ 
शतपथ ब्राह्मण में यद्दि भाँती | लिख्यो जगत हित कर्म छुद्दाती ॥ 


दो ०-पिता एक शिक्षक परम, दूजो मातु महान । 
अहें तीसरे गुरु जगत, आचारी सुखमान ॥ २॥ 
कु 


१० खसत्य-सागर 


धन्य सो कुल जहें मातु कुली ना । धन्‍वसो खुतजो पितुझआधी ना॥ 
गुरुसोइ धन्य जोदित अनुसर ई। पितुसोइ धन्यपुशत्रह्दितकर ई॥ 
पर यहबात सकलजञञगगम्रानत | सुतस्वभाव पितुमातु से आवत ॥ 
देहि मातु पितु जेती शिक्षा । मिले न और काइ सा दिज्ञा ॥ 
माता खुतहि सिखस्रावहि नीके । गर्भ समय से वयस जती के ॥ 
तो लगि शील सनेद्द सिखावे | मातृ मान सोइ मातु कद्यावे ॥ 
उचितमातु पितु श्रसजगम्राहीं। त्याग हि मादक द्रव्य सदाहीं ॥ 
जो लगि गर्भ न धारहिं बाला। गर्भ मध्य अरु अंतिम काला ॥ 


दो ०-नित प्रति मादक द्रव्य को, त्यागहिं रुचि सों बाल। 

रहें सदा आचार सों, परें न कहूँ भ्रम-जाल ॥३॥ 
बालक जन्मत स्नान करावें। नाल छेदि पुनि होम रचाव ॥ 
माता सोख देइ नित नीके | दुगुण सकल निकारहिं जोके ॥ 
तोतलि बात कहन नहिं पावे। आखर ठीक ठीक घसिखरावे॥ 
बोलनि उठनि चलनि व्यचहारू । मातु सिखावहि सकल अचारू॥ 
मातु उपाय करे नित पेसा | तजै कुसकु बाल छ्वित येसा ॥ 
अधिक खेल अरु रुदन लड़ाई | करे न शिशु सोद रखे उपाई ॥ 
त्यागहि हे शोक लोलुप्ता | ईर्षा द्वेंष कर्ष निष्ठुरता ॥ 
इन्द्रिय गुप्त छुए नहि बालक | हों दुगगंध पुरुष कुल घालक ॥ 


दो ०-सदा सत्य भाषन करें, लहे धेय्ये को बाल | 


मातु करे सोइ यतन नित, सुख उपजे तिहँ काल ॥॥४॥ 
हे 
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पांच वर्ष का बालक होई। पढ़न हेत बहु यतन करोई ॥ 
नितनव प्रेम करहि सब ही सो । विद्या विमुख न हो काट सो ॥ 
भूत प्रत की कथा न कहई। खुने न बालक भय नहि लहर ॥ 
खुनहु बतावहि भूत कहानी । जाहि वर णिमुनिगनद्िित जानी॥ 
गुरु पितु मातु भरे जाही दिन। ताकहेँ कमे करे सब कुल ठनि॥ 
सोई शव जग प्रेत कहावे | दाहक प्रेतद्वार कदहलाबे ॥ 
पाछिल पुरुष व पाछिल काला । कद्दत भूत सब बुद्धि विशाला॥ 
या विधि शिशु द्वै लिखावे नीती। कुल अरु वेद बताघे रीती ॥ 


दो ०-बुधजन को सिद्धांत यह, जो हम क्यो बखान | 
जासु हृदय संकित महा। सो मतिमंद महान।। ५॥। 


पुत्र सदा माता द्वित करहों । जासों मातु मोद नित भरहीं ॥ 
उठत प्रात पितु मातु नमामी | इश बन्दि अरू गुरुद्दि प्रणाभी ॥ 
करत कुसंग सदा दिन-राती। लाज नशे अपयश बहु भांती ॥ 
जो पाखंडी घूते अनारी। प्रद्दा मुख अरु अत्याचारी ॥ 
स्वार्थी भंगी शूद्र चप्ारा। स्लेच्छ आदि जे हैं परिवारा ॥ 
ढोंग करे छह कपट निरन्तर । बॉधदिं यंत्र देहि बहु प्रन्तर ॥ 


ओर करावहि जूठ अदहारा। करहि सो यतन न हो आचारा॥ 
नाना भातिन ढोंग रचाव | बाल-व॒द्ध सब को अपनाव॑ 


नाउत बनि जब मूड़ दिलाव । कद्दि देवी भैरों बतलाव॥ 
पियें शराब करे बलिदाना | बोले सदा करहु बहु दाना ॥ 


१२ सत्य-सागर 


दो०-पूरे हैं जे गाँठ के, अरु हैं नेत्र विहीन। 
ते जन इनमें फँसत हैं, अति स्वार्थों बुधिहीन ॥३॥ 


जो कोड इन ते पूल्ठें कतऊ। देखहु यद्दि खुतको का भयऊ। 
तब ये कद्दत परम हित जानी | ग्रसेहु पुत्र कह भूत मसानी । 
पूजा पाठ करावहु द्वित सो। दोजे भेट समित्नी मन सो ॥ 
जब कोड हो इन धूर्तन के बस | हर उनप्रत्त करत सब कन फुस॥ 
लेकर ढोल मदंग नकारा। नाचहिं कूदृहि करत इशारा॥ 
हूं उनप्रत्त एक उठि बोलत । हम हैं भेरव जग में डोलत ॥ 
हमही हैं हनुमान इटीले | मारहिगे जो हैं गर्वीले॥ 
लावहु लाल लंगोट प्रिठाई | सेर लवा मन सिन्दुर भाई॥ 
ओऔरहु बहुतक बात बतावहिं | करि बहु यलल जगत भरमावहि॥ 


दो ०-जब ये नाचहिं कूदहीं, ढोंग करहिं बह भाँति । 
कबहूँ न इनके फंद में, आवे कोई जाति ॥७॥ 


आदर काह भाँति न कीजै। देखि ढोंग कछुट्ट ना दीजै ॥ 
ये सब सूखे ढोंग बहु करहीं। इनके जाल अबुध जन परदहों ॥ 
ओऔरहु एक ज्योतिषी आवहिं। सबको भ्रद को दोष बतावहि॥ 
ता हित पूजा पाठ करावद्दि | लेहि दान अरू भोजन पावह्दि॥ 
करदिंठगी छल जगत भुलावहि | जड़ को चेतन रूप बतावहि॥ 
देखहु सूर्य चन्द्र तारागन |ये जड़ लोक कद्दत सब बुधजन॥ 
यक पंडित तब पूछन लागा। हमहि बतावहु प्रदन विभागा ॥ 


रु 
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जो जनखुख दुख पावद्दि निशिद्नि। कहहु कट्दा यद्द नहि प्रहदूषन॥ 
दो०-जा नर के ग्रह दुखद हों, पावत दुःख महान । 
होहिं सुखद ग्रह जासु के, सो सुख लहत जहान ॥।८॥ 

स्वाप्रि कह्यो यह भूल तुम्दारी | है फल पाप पुरय अधिकारी ॥ 
जो जस कम करे संसारा | फल पावे ताके अनुसारा॥ 
काह् को ग्रह दुःख न देखें । कर्म समान सकल फल लेवे ॥ 
धहुरि कह्यो पंडित इमि बानी । जोतिष भूठ कोन विधि मानी ॥ 
स्वामि कश्यो सुनिये मन खाई। अड्डः बीज सब सत्य सदाई॥ 
जो फल रच्यों स्वार्थिन निज द्वित | वदद सब मूठ कपट की मु रत॥ 


जो अस छुल न क रत जग भाई। पूछद्दि इन कहे को घर जाई ॥ 
जन्मपन्न लिखि लोग भुल्लावत। ग्रह उपग्रह के दोष बतावत ॥ 


दो ०-या विधि सो रचि के सदा, करत अडम्बर मान। 
अबुध सदाही फेसत है, डरत रहत दिन रात ॥६॥ 


शोक पत्र चदह हमरी जानी। रंग बिरंग बनाय सखुमानी ॥| 
धनी पुरुष जे हैं जग मांधी | तिनद्धि पाइ ये ठगत सदाहोीं ॥ 
ग्रह की दशा कर कहि देव । शोक होय खुनि जन धन खोवें॥ 
रखि के ढोंग जो मांगे कोई | चाद्दे गुरु पंडित कोड होई ॥ 
तिन सतकार करो जनि कोई । कोड न पूछ॒हु बात संजोई॥ 
निशि-दिन मातु पिता आदर ई | सदशुरु की सेवा नित करई॥ 
आवत आसन देव ऊँचा। देकर अर्थ करद्धि बहु पूजा॥ 


१७ सत्य-सागर 


जो गुणवन्त होय जग कोई । झाये आद्र करिये सोई।॥ 
खुजन खुसंगति करदि सदाई | दुष्टन संग तजे दुखदाई॥ 


दो०-मातु पिता गुरु की सदा, आज्ञा पाले बाल | 
रहे सदाही नेम सों, पड़े न कहेँ श्रम-जाल ॥१०॥ * 


मात पिता नित शिक्षा करई | पर उपकार पुत्र हिय भरई॥ 
करे उपाय खदा हित जानी । थारे उत्तम कर्म अमानी ॥ 
त्यागदि सदा दुए पथ बालक । होहि सुबल नहि हो कुल घालक॥ 
खसिखवद्धि विता नीति व्यवदारा। प्रिय भांषन अरु शब्द उचारा॥ 
योग-क्रिया कछु देय सिखाई । जासों ब्रह्मचारी बनि जाई॥ 
सखनन्‍्ध्या-वन्दन सकल सिखायै | नित्य कर्म॑ सबयही करवाते ॥ 
जेहिविधि रोग न होवे तन में । धरे सद्‌। बालक सोइ हिय में ॥ 
चले देखि प्रार्ग दहृषाई। पीवे वर्र छानि जल भाई ॥ 
सत्य विच्ारि कद्दे सब बैेना। मनहिं विचारि करे आचरना ॥ 


दो ०-तन मन वाणी से सदा, करे पूत्र हित नेह। 
सदा यत्र जग करत है, होवे पुत्र सनेह ॥११॥ 


सो पितु प्रातु शत्रु जग माहीं । जो न पढ़ावत पुत्रन काहीं ॥ 
सभा मध्य वह सोहंत केसे | हंसन बिच बक बैठत जैसे ॥ 
ओन याल विद्या युत होई। जीवन भर दुख पाषै सोई॥ 
याते बालन विद्या दोजै। दे बुद्धो ओगुन हरि लीजै॥ 
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धन जेतवो जग विदित महाना | विद्या धन पूरण जग माना ॥ 
या को चोर न सके चोराई। ना कोड लेबै बन्घु बँटराई॥ 
ताखु वृद्धि दीन्दे पर होथे। अरु ज़न हृदय मूलता खोधे ॥ 
विद्या ही जग निपुण खुहाई। ग्रहन करे पावे खुख भाई ॥ 

गुरु 
दो ०-याते शिष्य समूह सब, पढ़िये देकर ध्यान | 
स्वामि कह्मो यहि कथा में, शिक्षा विविध विधान ॥ १ २॥ 


शिष्य 
दो ०-नाथ कृतारथ भयो में, सुनिके ऋषि के बयन । 
बहरि सुनावहु ऋषि कथा, खुले हृदय के नयन ॥ १ ३॥ 


इति श्रीमत्सत्यसागर मद्दपिस्वाप्री दयानन्द सरस्वती 
वर्णित शिक्षाविषय प॑० गद्ंधरप्रसाद वैद्य वान- 
प्रस्थीदारा विरचित गुरु-शिष्य संवाद 
द्वितीय तरइह्॥ २॥ (स० २ स०) | 


अथ तठतीय तरद्ठग (स० ३ स०) 





शिष्य 
दो ०-शिक्षा की जो ठीक विधि, बरश्ि सुनायड तात। 
पढ़न पढ़ावन की विधी, कहडु जगत सुखदात।। १॥ 
गुरु 
दो ०-एक समय बहु शिष्य युत, ऋषिवर पहुँचे जाय । 
गंगातट सुंदर विशद्‌, मुनिगन जहँ सुखदाय।॥२॥ 
फ्रूषिवर तुरत सुनावन लागे | जाहि खुने अवशुन सद भागे ॥ 
जो नर विद्यावान सदाई। धीय्यें शील शिक्षा खुखदाई ॥ 
जाकहेँ सत्य नेम जग भाई | ताखु सकल ओऔगुन नशि जाई ॥ 
जाकर भूषन देश खुधारू | धन्य सो नर जो कर उपकारू॥ 
विद्या निपुण दहोय सब कोई । जाने धर्म कम बुधि सोई॥ 
बालक आठ बरस को होई । पढ़न हेत पठवहु सब कोई ॥ 
जा विधि पुत्र पढ़दहि मन लाई । ता विधि कन्या जानहु भाई ॥ 
पुत्रिन की अध्यापक नारी। होवे शुभ गुन शुत्चि बत-घारी॥ 
दो ०-जहाँ पढ़त हों पुत्र सब, तहाँ न जावहिं बाल । 
बाल बालिका को मिलन, हे असंग तेहि काल ॥३॥। 


तृतीय तरह्न ( स० ३ स० ) १७ 


जो शअ्रध्ययन काल है भाई । तामेँह बालक पढ़त सदाई॥ 
मैथुन तजहि सदा बत्रह्मचारी | बाल बालिका जो वबत-घारी ॥ 
मेथुन आ्राठ प्रकार बताई । बचे तासु सों मन चित लाई ॥ 
दरश, परश, एकान्त निवासू। भाषन विषय कथा सहयबासू॥ 
सेल परस्पर, विषयन ध्याना। मेथुन, आठ प्रकार बखाना॥ 
इनसे बचद्धि सदा नर नारी। जासों मिले सदा सुख भारी ॥ 
योजन एक गाँव से दूरी । दोहि पाठशाला खुत छोरी ॥ 
तामेंह रंक राड सब पढ़दीं। एक समान सो गुरु-ग्रृद्द रहृहीं॥ 


दो०-मात पिता सुत सों नहीं, करें पत्र व्यवहार | 
ग्रह चिंता फँसि के तवे, होत न पढन विचार।। ४॥। 


राजा नियम वनावे एका। पढ़ें सकल वालक घरिटेका ॥ 
पुनि वहु जाति सभा नर करई । जेह्टि बल बालक वेद न पढ़ई ॥ 
सुतउपवीत करहद्दि घर प्राहीं | दूसर आचारी पहिराहों ॥ 
गुरु पितु पुत्रन धर्म सिखावहि । गायत्री # को अर्थ बतावहिं॥ 
भू उत्पन्न करत संखारा। स्वः पूरन खुख देवन हारा ॥ 
जो जन दुःख छोड़ावन हारा। सोइ भुवः जानहु खुख सारा॥ 
जो ज्ञग ब्यापि रह्यो सब ठामा | परमेश्वर स्वद नाम ललाप्रा ॥ 
जेदहि खब जगत बेगि उपज्ञाबा । सविता देव जानि अस पावा॥ 


£ झोश्म्‌ भर्भुवः स्व: तत्सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमद्नि घियो 
योन; प्रचोदयात्‌ । यजुर्वेद ३६०३ 


रद सत्य-सागर 


दो ०-निज शक्की सों जगत में, स॒य्यं चंद्र उपजाय । 
सम्पूर्ण ऐश्यर्ययुत, सविता ऐश कहाय ॥ ५॥ 
है अ्रति श्रेष्ठ वरेण्यं जानो। परमातम सोइ इष्ट प्रमानों॥ 
है स्वर अ्रहन योग जग त्राता। स्वइ जिज्ञान स्वरूप विधाता ॥ 
ताकहँ हम धारहिं हिय माहीं। कारन कवन जगत मनुसाहों ॥ 
सो मम बुद्धि धर्में की ओरा। प्रेरहु नाथ जाय दुख मोरा ॥ 
यह गुरू मन्त्र जगत के माही | चल बुधि दायक सकल पढ़ाहीं॥ 
प्रथम उपासक देश मनावहिं। धर्म नीति कुल रीति सिखावहि।॥ 
पुनि सिखलाय शौच को रीती। है प्वादिक 'को जो नीती ॥ 
जल सो होत शुद्ध सब अज्ञ | होय शुद्ध पन सत्य प्रसज्ञा ॥ 


दो ०-शुद्ध होत वुधि ज्ञान सों, तप सों आत्म पुनीत | 
याते सब नन प्रेम सों, मानह मनु की नीत ॥ 


बढ़े ज्ञान यश कीति जग, करे जो प्रणायाम । 
नशे अशुद्धी प्राण की, पाते सुख अभिराम ॥ ७ ॥ 


सो ०-धातु सकल मल जाय, अग्नि तपावे यत्न करि | 
इन्द्रिन विषय नशाय, कर जो प्राणायाम नित ॥ १॥ 


प्राशायाप्र करदि सब जाती । ऋषिन चतायड नाना भांती ॥ 
प्रथम किया यहि भां ति बताई। प्राणायाम सुरीति सोहाई ॥ 
बल करि प्राण#निका रहिं बाहर। रोऋद्दि पुनि ताकहँ समरथ भर 
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मै प्राणवायु 


तृतीय तरहक्व ( स० रे स॒० ) १६ 


मूलेन्द्रिय को ऊपर खींचे। जो लगि प्राण रद्दत हैं नीचे ॥ 
बादर प्राण टिके जेद्दि भांती । करे सो यल्ल सकल मनुजाती ॥ 
पुनि बायू को भीतर लीजै। या विधि प्राणायाम करीजे ॥ 
मन में ओम जपहु तेहि काला। रक्षक सदा जगत महिपाला ॥ 
दृदयाकाश घरहु प्रभु ध्याना ।/उपनिषदन जेदि भांति बखाना॥ 


दो ०-सुखमय आसन बेंठि कें, करिये प्राणायाम । 
सीध अंग तनु ढील करि, जपहु सदा प्रभु नाम || ८ ॥। 


बुधजन एक बाह्य* बताने । दुजा अभ्यन्तर | दशांवे ॥ 
लीजो स्थित ] वर॒क्षि अलोपी | चीथा बाह्याभ्यन्तर » च्ोपी ॥ 
जबहीं प्राण वश्य हो जाई। मन इन्द्रिय स्वाधीन लखाई ॥ 
बुद्धि बढ़े पुरुषर्थ अधिक तर। पहुँचे सूक्ष्म विषय के अन्तर ॥ 


बज नमन न 3 जनक न नम» अभययधयया पएहैहप्रर--ईभप+ शथघझघप-[;-+ 


£ बाह्य- वेग से प्रणवायु को बाहर छोड़े जिस प्रकार वमन में 
बाहर निकलतो है और बाइर रोक देवे उसी समय मूल्न इन्त्रिय और 
गुढ/ को ऊपर का ओर संकोचन करें तो हस यभ्याप्र से प्रण अधिक 
बाहर ठहरता है । 

| आश्यन्तर -प्राणवायु को अन्दर अधिक रोक। जावे | घबराहट 
ड्रोने पर सांस लेकर फिर भातर हो रोकने का अभ्यास्र कर । 

४ स्थितवुत्ति--श्वास को जहाँ का तहाँ एक दस रोक देवे ओर 
सामथ्य भर योग का अभ्यास करे । 

» चाह्यभ्यन्तरक्तेपो - श्वास भोतर जाती द्वो तो जाने से रोफझे ओर 
बाहर आती हो ता शआ्रान से रोकने का अभ्यास कर | इसी प्रकार 
प्रशायाम करते करते मन बश में हो जाता है । 


२० सत्य-सागर 


शारीरिक बल बढ़े सदाई। वीय॑-वृद्धि दोनो अधिकाई ॥ 
हो इन्द्रीजित सूच्ाम काला। पढ़े शाख हो बुद्धि विशाला ॥ 
यहिविधि पुरुष नारि द्ो करहीं। योगाराघन में चित धरहीं॥ 
या विधि बालक सिखने माता | भोजन छादन खझुन्द्र बाता ॥ 


दो ०-यथा योग्य व्यवहार को, सिखवे पितु अरु मात । 
ऊँच नीच की रीति सब, अभिवादन की बात ॥ & ॥ 


संध्योपासन बहुरि सिखावहि । त्रह्म यज्ञ ताकहँ बतलावहि ॥ 
प्रथम ग्राचप्रन करें विशेषी | मध्यस्थलि परिग्राण अशेषी ॥ 
जासों कंठ शुद्ध दोइ जाई । कफ अरू पित्त दोष नशि जाई॥ 
बहुरि पारजन या विधि करई । अंगुलि मध्य अनामिक घरई॥ 
वाक आदि इन्द्री जो अदृहीं। करि पावन आनंद को लहहीं॥ 
अहृून ऊपर वारि गिरावै। आलस जाय खुःख उपज़ावबे॥ 
प्राणायाम उक्त विधि करई। अघमषेण को पुनि चित धरई ॥ 
मानस परिकरमा जो अदहई । उपस्थान की रीति खुदाई ॥ 
ईश्वर स्तुति ओर उपासन | करे निरन्तर मंगल दायन ॥ 


दो ०-विधिवत नितप्रति प्रेम सों, जा अरएय के बीच । 
सुखद तड़ाग नदी निकट, हिय सावित्री खींच ॥। १ ०॥ 
 प्रथप्त यज्ञ संध्या नित करई | दूजो देव यश अलुसरई ॥ 
५ जा कहँ बुध कद्दई । कोजे प्रात समय खुख लददई ॥ 
सोलद् अंगुल कुंड खनावै। विधि सो चोरस वेदि बनाये ॥ 


तृतीय तरह ( स० ३ स० ) २१ 


यश्ञ-पात्र सब राखहु भाई | रुच्चि सों होम करहु खुखदाई ॥ 
काष्ठ सुचन्दून आम-पलासा | राखहु यज्ञ मादधि सुख आखा॥ 
एक कहत खुनिये ऋषिराई | यज्ञ हवन सो कद्दा भलाई ॥ 
कट्दत रुवामि सब खुनहु भुआला। बढ़े खुगंध नशे दुख जाला ॥ 
तो कह चन्दन प्राथ लगावे । सबको एक उपाय सिखावे॥ 


स्वामी का उत्तर 

दो ०-भू-विद्या जो जानते, तो न कहत अस बात | 

सूक्तम हे फेले महा, यज्ञ हवन की बात ॥११॥ 
सो ०-रोग सकल नशि जात, हवन करे जो नेह करि । 

अरू दुगंध नशात, ग्रहन करे सुख सम्पदा ॥२॥ 

प्रश्न 

केसर करुतूरी यहु भाँती। अतर फुलेल सुगन्धित जाती ॥ 
राखे तिनहि भवन के पाँहीं । तबहु खुगन्धित पवन लखाहोीं ॥ 
तो फिरि मंत्र पढ़े केहि हेता । होम करे बिन मंत्र सचचेता॥ 


उत्तर 

वेद पाठ होवे खुखदाई। वैदिक कर्म लखहु चित लाई॥ 
अश्न 

जो न करे जन होम निरन्तर । तो कह पाप होत ? उर अंतर ॥ 
उत्तर 


अवशि पाप द्वोवे खब काह | जो न करे जन यज्ञ दैद्दन पा 
निशि दिन करे त्याग मल मूता । वायु बिदाड़ं सकल संजूता ॥ 


श्र सत्य-सागर 


९ड/ ० च 
दो ०-प्रात साँक दो काल में, करें हवन सब कोय | 
पोडश आहति नित करें, पति पत्नी युत दोय ॥१२॥ 


जब लगि रही होम की रातो | खुख पूरित हो अविचल नीती ॥ 
पंच यज्ञ नर-नारी दित सा | करें सप्रेप्र सबल हो जन सो ॥ 
ब्रह्मचारी दो ही यग करहीं | सनन्‍ध्या अग्नि होत्र डर घरहीं॥ 
हे ग्रधिकार विप्र के माहों | दे उपवीत बरण त्रय माँहीं ॥ 
कत्नी दोड कुल दे उपबीता | वैश्य स्वकुल दे करे पुनीता ॥ 
शूदरसकल गुणशुम कुलनी ता । धरम निरत अधर म विपरीता ॥ 
नेहि उपबीत न दीजै भाई | मंत्र छांडि सब वेद पढ़ाई॥ 
खुश्नत आचारी यहि भाँती | लिखिनिजञ्ञग्नन्थ प्राहि कछुपॉती | 


दो ०-अवधि जो छत्तिस बरस की, पढ़े सो तीनों वेद । 
यक यक द्वादश वे में। पढे सकल तजि खेद ॥१३॥ 


उत्तम मध्यम अधम प्रकारा । तोनि भाँति ब्रह्मचय अचारा ॥ 
अड़्तालिस उत्तम बत जानों। मध्यम छुत्तिस लो परिमानों ॥ 
सोबिस अधम निक्ृए लखाई। ब्रह्मचय की गरीसि खुहाई ॥ 
यात्रध्िपितुअरुमातुसिखावे | निजनिजसुन ब्रह्मचारि बनावे॥ 
प्रथम अवस्था विद्य' देई। दूजे तप छित यतन करेई ॥ 
तीजे निज सन्तति उपजावे | चोथे उपदेशा कहलावे ॥ 
जो बह्मचर्य करे सित लाई। आयु वृद्धि होवें खुखदाई ॥ 
घर्म अर्थ कामादिक जेते। युक्ति सहित नर पावहि तेते ॥ 


तनतीय तरक्कू ( स्र० दे स्० ) श्डे 


दो ०-चारि अवस्था देह की, हृद्धि सु योवन देख । 
सम्प्रणता को लखइड, किंचित हानि विशेष ॥। १ ४॥। 

घोड़श वर्ष वृद्धि जग माना | पंचचिश योत्रन परिमाना ॥ 

चालिस सम्पूरणता मानो | ता पीछे कछु हानि बखानो॥ 


पुरुष पचर्विशति के माही | नारि जो षोड़श बरस सदाहीं॥ 
वीरज़ रज सप्रानता जानो | वयस युव्रा या विःघ पहिचानो ॥ 


याद्दी समय विवाह विचारा । नारि पुरुष दोउ खुख संचारा॥ 
रोकब काम कठिन है भाई । वश न होत इन्द्री सखुखदाई॥ 
विद्यार्थिन के नेम छुनावहुँ। जो हैं करन योग बतलावहूँ ॥ 
धारद्दि सदा सुटढ़ मत बालक । पाये सुख हो जन दुख घालक ॥ 
दो ०-विधिवत रहि आचार सों, पढ़े पढ़ावें बाल | 

सत विद्या अरु सत्य को, धारहि तीनों काल ॥१४५॥ 
धरम सद्दित तप करे निरंतर | पढ़ि सबवेद धरहि उर अन्तर ॥ 
दमन कर इन्द्री निशि वासर । शमन होय मन हो बड़ आदर ॥ 
पंच यश हित सो नित भाई | विद्यारथथी करे खुखदाई ॥ 
पालहिं प्रज्ञा करे व्यवद्दारू | देंश हेत बहु करत विचारू ॥ 
तदपि कर स्वाध्याय नवीना। जासों होयें न कतहुँ अधीना ॥ 
बिन यप्न नियम न होवे कतहूं । नियप्र विना यम सचे न कबहूँ।॥ 
ताते यम अरू नियम खदाही । कर सुब॒ुध जन प्रेम नियाही ॥ 

यम 


तर त्याग अरु सत्य प्रसहृवा। करे न चोरि रहे चहूँ चढ़ा ॥ 


र्छ सत्य-सागर 


दो ०-ब्रह्मचय व्रत धारहे, अपरिग्रहा महान । 
पंच अंग यम के कहे, धारहिं सकल जहान ॥?६१॥ 
नियम 


रहे पवित्र तोष बहु करई। नित अध्ययन माहि चित धरई।॥ 
घम्म सहित तप करे निरंतर । ईश्वर ध्यान घरे उर अन्तर ॥ 
यहि ते जो न करे यम भाई | नियम न होत ताहि सु खदाई ॥ 
अति कापना ओर निष्कामा । दो . से पावत दुःख ललामा ॥ 
बिन इच्छा नहि दोवे शाना | कमे न बनत जो वेद बखाना ॥ 
नित प्रति पढ़े पढ़ाबै वेदा | ब्रह्मचर्य वत धरे अखेदा ॥ 
होम करेनित सत्य अचारा । त्यागद्धि फूट असद व्यवहारा । 
याश्िक बने वेद अनुकूला । सोइ ब्राह्मण तनु होत अमूला ॥ 


दो ०-विषयन बिच धावे सदा, इंद्रिय मन के साथ । 

करत चपलता वाजि जिमि, बाग सारथी हाथ ॥।१७॥। 
जीव जबे इन्द्रिन बस होई। नित प्रति दोषित कम करोई ॥ 
जबहदि जीव इन्द्रिन अपनावे | सिद्धि होत अति खुखको पावे॥ 
त्यागहि यज्ञ वेद पथ जोई। दुष्टाचार करत नित सोई ॥ 
तिनसां उत्तम काम न होई । लहे न सिद्धि परप्र गति सोई।॥ 
पंच यश त्यागे ना कबहीं। या कहँ नित्य कर्म बुध कहहीं॥ 
जो लगि श्वास चलत तनपमाहीं | तो लगि कर्म करे जग माही ॥ 
ज़िप्ति जग धारे सत्य प्रसंगा । त्यागे कूठ स्वभाव कुसंगा ॥ 
या विधि निशदिन कर्मन पेख। दि्नचर्य्या को विधिवत देखें ॥ 


तृतीय तरड् ( स० रे स० ) २४ 


दो ०-बुध सुशील विद्वान की, सेवा करत जो काउ | 
चारि पदारथ बढ़त हैं, विद्या, यश। बल, आयु ॥ १८॥ 


छन्द-विद्वान त्यागहिं बेर को उपदेश नव नूतन करें। 

बोलें मधुर अरु सत्य वाणी धम की उन्नति करे॥ 

मन वाक जा की होहिं पावन देश रक्षा चित धरे । 

सब भांति सौं सो लहें फल को 'इष्ट' भवसागर तरे १ 
विप्र खोइ जो वेदन ज्ाता। परमेश्का नित भजत खुहाता ॥ 
निज स्तुति विषवत जो ज्ञाने । डरे सदाह्रपयश भय माने॥ 
निज अपमान अमर पद माने | चद्दे सो निशि दिन विप्रसयाने॥ 
द्विज़ नित बने वेद अ्रनुगामी । करहिं खुयोग सदा शुभकामी ॥ 


नाना भाँतिन योग सुरीती | ब्रह्म प्राप्त हित करे सो रीती ॥ 
करे जो श्रम घेदन द्वित नाहीं । भरमत भूलि अपर मग ग्राहदी ॥ 


जीवत ही सो शूद्र कहाबै। विप्र भाव ताको नशि जावे॥ 

द्विजन केरि यद्द रीति बताई। करहु सदा जो चद॒हु भलाई ॥ 

दो०-ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, करहिं सदा आचार | 
मद्य मांस अरु विषय सँग, त्यागें परुष विचार ॥ १६॥ 


अरू शज्ञार तजे सब कोई । इन्द्रिय गुप्त छुए नहि सोई ॥ 
काम क्रोध मद मोद्द लड़ाई | इर्षा द्वेष मोद्द डरपाई॥ 
शोक करन चिन्ता दहिय राखन । पहढ़न कुग्रंथ अस त को भाषन ॥ 
दूत कर्म जग निन्‍दा भाषन । नारि वश्य एकान्त सुडाशन ॥ 
रहे एकानत नेम व्रतथधारो | नशे न वीय्य बने ब्रह्मचारी ॥ 


ब्द सत्य-सागर 


नशे वीय॑ लघु बय के माही | पावै दुःख वंश नशि जाहीं ॥ 
या विधि त्रह्मचारी नित रहहीं | करहि नेम वत दुख बहू सह हीं॥ 
गुरुपितुसदासिखावहिंबालन | पड़ न कवहेँ कोइ भ्रम जालन ॥ 
गुरु उपदेश करदि बहु भाँती । खुनहि चित्त दे बठुकन पाँती ॥ 
ख्न्द 
सदासत्य. बोलें रहे धमचारी, 
जो त्यागे प्रमादे बने ब्रह्मचारी | 
गहे स्व विद्या गुरू के अधीना, 
गहस्थी बने कम होवे नवीना ॥ 
कभी सत्य औ धरम त्यागे न कोई, 
जो मत्थे विपत्ती पड़े आन गोई ॥ 
तजे नाहिं विद्वान विद्या सुप्रमी, 
बने सबंदा धर्म ओ कम नेमी | 
+सुरो पित के कमे में चित्त देई, 
नदे आलसी कम त्यागें भलेई ।। २॥ 
दो०-मातु देव पितु देव है, ओर गुरू है देव । 
आज्ञा इनकी मानिके, करिये हित सों सेव ॥ २०॥ 
सो ०-पलक उठावत नाहिं, विना कामना के जगत । 
सोइ कामना आहि, कम जो जन जग करत हैं ॥ ३ ॥ 


+ छुर-ओ-खुरो । 


ततोय तरक्ष ( स० २े ख० ) २७ 


ओ सद चरित द्वोहि पितु केरे । चले खुबुध खुत हेतु घनेरे ॥ 
परप्त धम्म आचार प्रवीना। वेद-स्म्वति ने जो कहि दीना | 
ताते नित प्रति छ्विज गन प्रेप्नो । धम्मं चरित के बनहि सुनेमी ॥ 
धम्भाचार हीन द्विज ज्ोई || फल पाये नहिं वैदिक सरोई ॥ 
जो आचार करत द्विज नेमो | पावे फल सब सद गति प्रेमी ॥ 
जो जग नास्तिक वेद विध्दी ना । ताहि बहिष्कृत करत प्रवी ना ॥ 
विधिवत आधचारी दिन राती । दे उपदेश सबन बहु भाँती ॥ 
राज़ा नियप्र चनावे एका। करद्ि सो प्रेम सहित घरि टेका॥ 
दो ०-श्रुति-स्मृति आचार सद, निज आतम प्रिय हो य । 

चिह धर्म के चारि यह, करु धारण सब कोय।। २१॥ 
अथ काम में रत नहिं द्वोई। धर्म शान तेदि मिलत संज्ञोई ॥ 
चत्रिय सदा छ्विजन के प्राद्दों । विद्या रीति प्रचार जाहीं॥ 
बिग्र केर ब्यवसाय निरन्तर । विद्या धरे सकल उर अन्तर ॥ 
जीवन वृत्ति क्षत्रि आधीना। चले घि9प्र सद पनन्‍थ प्रवीना ॥ 
चंनत्रिय करे सकत्न जन रक्षा | पालट्ठि प्रजा दिलावहि दिक्षा ॥ 
नित नव वेश्य वनिज व्यवहारू। शूद्र करद्ि सेवा आचारू॥ 
वरण सबे बिद्याधित दोही। क्षत्रिय करे निरीक्षण जोही ॥ 
जो कोड चले वेद पथ त्यागी । देहि दराड ताकहें भय त्यागी ॥ 
दो० ज्ञत्रिय हों विद्वान सब, देख॒हिं मार्ग पुनीत । 

तो फिर उनके सामुहे, होय न ढोंग प्रतीत ॥ २२॥ 
राज़ कम विद्या वित रहेऊ। क्षत्रिय तथे राज़ पद लहेऊ ॥ 
जा दिन ते सब गये घुलाई ! ता दिन ते यद्द गति भद भाई॥ 


ब्प सद्य-सागर 


ब्राह्यग निडर भये जग माही | प्रकटि पंथ सब जग भरमाहों॥ 
ताते खुनहु हमारी बाता निज निज कम करह विख्याता॥ 
जब सब वरण होहिं विद्वाना | तब न रहै पाखरणड जमाना ॥ 
याते सिद्ध भई यह बाता। ज्षत्रिय नियम चलावत ताता ॥ 
ब्राह्मण संन्‍्यासी जग प्राहीं। नियप्र बतावत परम खदाहीं ॥ 
सबही हैं क्षत्रिय आधीना | नियम चलावत पात्र प्रवीना॥ 
दो०-विप्न क्षत्रि द्वो जगत में, शक्ति समान लखात | 

यक मस्तिष्क सम्हारई, यक्र शरीर सुखदात ॥२३॥ 
अब पुनि पढ़न रीति खुखदाई । ताखु परीक्षा करहु सुहाई ॥ 
ताकी पांच रीति दरशाई। देखहु खुनहु करहु मनलाई॥ 
इेश्वर के गुण कर्म स्वभावा | श्रुति अनुकूल सत्य पथ गावा ॥ 
यहि को जानि प्रथप्रपद्‌। भजिये। ताखु विरुद्धश्सत मगत जिये॥ 
दूजे स्रष्टि कम अचुकला। है विपरीत ताख प्रतिकूला ॥ 
तीजे जो विद्वरन बतावे। आप्त ताहि सब ही बुध गाव ॥ 
चोथे जो निजात्म प्रिय होई। सुख दुख सबमें देखहु सोई ॥ 
पंचम अष्ट प्रपान बताई | तिन से देखहु चित्त लगाई ॥ 
सो०-है प्रतक्ष)/ अनुमान, संभव, अथापत्तियुत । 

ऐतिहेय, उपमान, शब्द, अभावहिं, के सहित ॥४॥ 
दो ०-लक्षण ये प्रत्यक्ष के, सुनह सकल धरि ध्यान । 

इंद्रिय मन आतम विषे, होत प्रकट जो ज्ञान ॥२४॥ 


| १ इश्वर के गुन, कम, स्वभाव को प्रतिक्षण हृदय में राखे । 


तृतीय तरह ( स० ३ स० ) २६ 


जो समान प्रत्यक्ष के होई! अपर काल में देखहि सोई॥ 
तब अनुमान होत दिन राती । देखहु वस्तु सबे बहु भाँती ॥ 
देखि धूप अग्नी अनुमाना | बिन अग्नी नहिं धूप प्रमाना॥ 
देखि मेघ वर्षा बुध कददहीं | इमि अनुमान करत जग रहहीं ॥ 
साधन है प्रत्यक्ष समाना। ताकहेँ सब प्रानत उपप्राना॥ 
समता देत एक की एका | ताहि विचारत खुब॒ुध अनेका॥ 
शब्द प्रमान वेद के बचना | पूवेंज ऋषिन करी जो रचना॥ 
दो ०-प्रकट होत इतिहास सों, ऐतिहेय तेहि जान । 
चरित पूजन के लख, कम सकल सुखदान ॥२४॥ 
कारन बिन कारज नहिं होई | अ्रथोपत्ती ज्ञानहु सोरे॥ 
बादल जिमि देखत जग धाई । वर्षा कारण मानत भाई ॥ 
प्रत्रा आत्मा ईशनुकूला। सम्भव सोई दहोत समूला॥ 
प्रकृतिविरुद्ध असम्भव जानहु। ताकह सत्य कतहुँ नहिं मानहु ॥ 
ज्ञिमि कोउ कहे मातु बिन पूता। सतक जियावन देत सबूता ॥ 
अग्ररूकोइ कदहत पहाड़ उठाये । पत्थर सागर ग्राहि तराये॥ 
कोऊ कह्ठत रविहि हे लीन्हों | कोड कद्द चन्द्रटूक करि दीन्‍्हों ॥ 
ईश्वर जन्म लेत जग प्राहीं। यह फहि सकल जगत भरमाहीं ॥ 


सो ०-सष्टि कम प्रतिकूल, जो कछु देखह सुनह जग । 
बुध न होत अनुकूल, ताहि असम्भव मानिके॥ ५ ॥ 

दो-संभव ताकहेँ कहत है, जो प्कृती अनुकूल । 
सदा चले बुध पंथ यह, करे न कतहूँ भूल ॥२६॥ 


३० सत्य-सलागर 


जो न होय निज थान पे, जानइ ताहि प्रभाव | 

सत अरू असत विचार को, कहत प्रमान स्वभाव ॥२७। 
सो०-गुन, अरू कम स्वभाव, धर्माधम विचारिये ) 

जानह द्रव्य प्रभाव, शास्र रीति यह जग विदित ॥ ६॥। 
दो ०-गगन वायु अरु तेन जल, भूमि काल दिशि मान । 

ओर आत्मा मन सहित, इष्ट द्रव्य नव जान ॥२८॥। 
मन. वायू, भूमी अरु वारी। तेज, आत्मा, षष्ठ विचारो !! 
हैं यह क्रिया सहित गुणवाले । द्वव्यकेर गुण लखहु निराले ॥ 
गगनफकालदि शिद्ृव्य ज्ोअद्द हीं। ते बिन क्रिया सदा गुन रहहीं ॥ 
शब्द अकाश केर गुन एका | सुनत श्रवन ताकह घरि टेका॥ 
शब्द स्पर्श वायु के माहीं | स्वगुण एक रुपर्श लखादों ॥ 
शब्द स्पर्श रूप युत होई | ताकहँ तेज ऋहत सब कोई ॥ 
तेज अग निज है परकाशा | देखत नेत्र सकल तजि आशा ॥ 
जल में शीतलता गुन बसई | जिह्दा सां जो रस जन चखई ॥ 
शब्द स्पर्श रूप रस चारी | बारि माहि यह रहत सम्हारी ॥ 
दो०-शब्द स्पश रूप रस, मगन्ध भूमि के माहिं | 

निज गुण केवल गन्ध है, सखखत नासिका जाहिं ॥ २६॥ 
चसशणिक निरमेष कालगति जानों। होय न नित्य अनित्य प्रमानो ॥ 
पूरण पच्छिम दक्षिन देखहु। उत्तर ऊपर नीचे पेखह ॥ 
चारहु कोणचारिदिशि जानहु | याविधिद्शहुदि शापहिचानहु। 
है सो दिशा चिलोकहु जाई। प्रात सूर्य सम्मुख हो भाई ॥ 


तृतीय तर्ज ( स० ३ स॒० ) ३१ 


उदय भानु प्राची दिशि जानो । अरुत काल परिछुमपद्दि चानों ॥ 
दाहिन अद्भ खुदक्षिन भाई | लखहु सु उत्तर बाप सदाई॥ 
प्रब दक्तिण कोण निहारहु। कद्दि अग्नेय ताहि उच्चारहु ॥ 
दक्षिण पब्छिम कोण जो भाई । कट्दि नैऋत्य सकल समु काई ॥ 
दो ०-पचब्छिम उत्तरकी दिशा, है वायव्य सुजान । 

उत्तर पूरव मध्य को, जानड कोण इशान ॥ ३ ०॥ 
या विधि दिशा कही शुभ नीता । सुनहु श्रातमा अड्ढ पुनीता ॥ 
इजच्छा द्वेष प्रथल सुजझ्चाना | सुख दुख आत मलिज्ञ बखाना॥ 
दर्शन न्याय कहत यहि भांती । लिखत खुवैशेषिक कछु पांती ॥ 
प्राण अपान निर्मेष. न्‍्मेषा | जीवन मन गति इन्द्रि विशेषा ॥ 
चुधा तृषा ज्वर पीड़ा सुखदुख | इच्छा द्वेष प्रियतनन उत्सुख ॥ 
यक चरण गहद्दि वस्तु दो नीके | ताकहँ मन मानहु जग जीके ॥ 
याखिधिट्॒व्यसरूपकहयोसुनि। ज्ञान न कदतताहि को उबु धगुनि॥ 
खुनहु टव्य गरुन आगे भाई। चोबिस * की संख्या दरश।ाई।॥ 
.._. ३--नेन्र से जिसका ग्रहन हो ( रूप ) २-नासिका से जिसका 
ग्रहन दो ( गन्ध ) ३- र्वचा से जिसका ग्रहन हो ( स्पशे ) ४--जिह्ठा 
से मिसका ग्रहन दो ( रस ) ₹-जो गिनती से आना जाय ( संख्या ) 
६-- जिसका श्रलग होना ( पृथक ) ७-- जिसका मिल्लाप ( संयोग ) 
८-- इससे यह पर है ( पर ) €- इससे अन्य (अपर ) १० - जिससे 
टुस्डे हो सके ( विभाग ) ११- दुःख जिससे हल्का भारी विदित 
हो ( परिंसाण ) १२- सुख १३-बु८६--१४ - ढ्वेघ--- १९ हच्छा 
१६-- कोमलता हो ( द्ववताई ) १७-जिससे भारीपन ( गुरुत्व ) 
१६-- अनेक प्रकार का पुरुपार्थ ( प्रपत्त ) २०--न्यायाचरण ( धर्म ) 
२१-- श्रन्याया चरण ( अधर् ) २२--प्रीति और चिक्रनापन ( स्नेह ) 
२३--दूसरे योग से वासना का होना ( संस्कार ) २४--जो श्रोत्र व 
बुद्धि से ग्रहन हो ( शब्द ) यद् २४ दध्य गुण हैं। 


३२ सत्य-सागर 


दो ०-रूप अरु, गन्ध, स्पश, रस, संख्या, प्रथक, संयोग । 
पर, अरुअपर। विभाग, दुख परिणामड सुख भोग ३ १॥ 


बुद्धि, द्वेष, इच्छा, द्रवताई, | गुरुत, प्रयल, धर्म, चिकनाई, ॥ 
संस्कार, अधरम, अरु बानी । हैं सब द्रव्य केर गुण खानी ॥ 
गुण केद्दि कददत सुनहु चितलाई । जो जग द्रव्य सहारे भाई ॥ 
ओझोरो कोई गुन ना धारे। नहिं संयोग वियोग सम्हारे ॥ 
अरू साधर्म विधम बताई । कारण काय केर निपुणाई॥ 
बिना कार्य कारन नहिं भाई | लिन कारन कारजह नाई॥ 
या विधि द्रव्य सरूप बखाना | परखहुजड़ चेतन परिमाना ॥ 
सद्‌ अरू असद्‌ बिचा र हु भाई । लक्षण परखहु चित्त लगाई ॥ 


दो ०-उत्पेत्षण अवक्ञेपण, आकु'चन को जान । 
हे ७. के 
गमन प्रसारण के ये, वेशेषिक परमान ॥३२॥ 


ऊपर को चेष्ठटा जो करई। उत्पेक्षण ताकहें उर घरई॥ 
अरू नीचे को लेइ निहारी। अवक्तेपरण तेहि कहत उचारी ॥ 
अरु संकोचन करहि बनाई । आकुंचन तेद्टि कद् गोहराई ॥ 
है फेलावन की जो रीती। ताहि प्रसारण कद्दत सप्रीती ॥ 
गमनागमन भ्रमन जो कर ई । गमन नाम कह्ठि के उरधरई॥ 
द्रव्य केर गुन काय मन्या | कारण द्रब्य कर्म सामान्‍्या॥ 
है सामान्य विशेष लखाई। कार्य कारण द्रव्य ज्ञो भाई॥ 
बुधि चिचार सो जानहु ताई । कार्य कारण की निपुणाई॥ 
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ठतीय तरह ( स० ३ स० ) ३३ 


दो ०-पशु ते मनुष विशेष है, व्यक्ति माहिं सामान्य । 
तिमि विशेष ब्राह्मण लखहु अन्य सकल सामान्य ।। ३ ३॥ 


निज व्यक्ती सामान्य सब, अन्य से अन्य विशेष । 
नित्य जोन सम्बन्ध हे, कह समवाय अशेष ॥३४॥ 


गुन अरु द्रव्य अरम्से करमा। तेहि जाती फल कह साधरप्रा ॥ 
जिपि भूमी में हे जड़ताई। अरु घटादि कारज उपज़ाई ॥ 
तेसेहि जड़ता जल के माही । उपजत तिमि कारज दर्शाहीं ॥ 
भूमि और जल धमं समाना । गुण विरुद्ध वैधर्म लखाना ॥ 
भूमि कठिनता शुष्क महाना। गन्धयुक्क गुण प्रकटत नाना ॥ 
अरु जल में हे बहु द्रवताई | कोमतला रख गुण दर्शाई॥ 
कारन तेही कारज होवे। कारज बिन कारन नहि खोचे ॥ 
काय कबहेुँ कारन बिन नाहीं । होत न कबटहू खो दर्शाहीं ॥ 


दो ०-जिमि कारण में गुण रहत, तेसेहि कारज माहिं | 
5 र्‌ 
ट्रैविधि को परिमाण है, अणु अरु महत लखाहिं ॥ ३ ५॥। 
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१--श्रसरेण जो छित्र में कण दिखाई पड़ते हें, उनके भागांशकों 
को कद्दते हैं अर्थात्‌ छोटे से छोटा कण । 


२---अण से बढ़ा यथा पहाड़, एृथिवी से छोटा और दक्षों से बड़ा है । 





३७ सत्य-सागर 


भावरूप सामान्य खखाई। पाँच प्रकार अभाव बताई ॥ 
संस्कार अरू इन्द्रिय दोषा। उत्पति होत अविद्या दोषा॥ 
जा विपरीत दुष्ट हे शाना। तादि अ्विद्या करत प्रमाना ॥ 
जो है परम यथारथ ज्ञाना। बुधजन विद्या साद्दि बखाना ॥ 
पृथिवि आदि जो कार्य सरूपा। गन्ध स्पशे जो रस गुण रूपा ॥ 
यह सब द्रव्य अनित्य लखाडीं | तैसेद्दि गुग सब ही दर्शाहीं ॥ 
विद्यपान जो है जगमाहीं | कारन तासु न कोइ लखाहीं ॥ 
वह है नित्य सदा सबभांती । कारन कार्य अनित्य सोहाती ॥ 


दो ०-गुन अरु कम स्वभाव को, जानडु या विधि भाय | 
पढ़न पढ़ावन की विधी, सुनह जो है सुखदाय ।॥।३६।। 
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१--जो सबके साथ अ्नुवतंमान दोने से सत्तारूप भाव है सो महा- 
सामान्‍य कहाता है । 

२-- १-क्रिया और गुण के विशेष निमित्त के अभाव से पूव न था। जैसे 
घर वरस्थादिक उत्पत्ति के पूव नहीं थे, हूसका नाम “प्रागभाष”! है । 

-औ्ओो होके न रहे जेसे घर उत्पन्न होके नष्ट हो जाय वह 

“प्रच्वंघाभाव ? | 
३-जो होवे और न होते जैसे घोड़ा गाय नहीं और गाय घोड़ा 
नहीं । घोड़े में गाय का श्रभाव, गाय में घोड़े का, यह “अन्योन्या- 
भाव” है। 
४-जो प्‌र्वोक्क तीनों अभावों से भिन्न है, उसको ““श्रत्यस्ताभाव?” 
इह्ते हैं जेसे मनुष्य का सींग, अकाश-पुष्प । 
४-घर में घढ़ा नहीं अर्थात्‌ अन्यत्र है। घर के साथ घड़े का सम्बन्ध 
नहीं है, यह “सम्बन्धाभाव' है । 


तृतीय तरह्न ( स० रे स० ) ३५ 


वरण उचारन की विधी, सिखवे पितु अरु मातु | 
जो अक्तर जेहि भाँति के, शब्द क्रिया अरु धातु ॥ ३७॥ 
चित लगाइ के नेह सों, पढ़े पढ़ावे कोय । 
अरुप काल में वह पुरुष, विद्यावित जग होय ॥ ३८॥ 
सो ०-वरष सु द्वादश मांहि, वेद पढ़े बड़ यत्न करि | 
बिना वेद सुख नाहिं, मन्न॒न न पाते लाक में | ७ ॥। 


कवित्त । 


पारिगनी मुनी की निधांरो बरण शिक्षा कांहि, 
एकही सुमास में प्रयत्न ते पढ़ावेंगे। 
अष्टाध्याई केर पाठ शुद्ध पदच्छेद युत, 
एक ही बरष मांहि छात्रन बताबेंगे॥ 
धातु पाठ दशहू लकारन के रूप घने, 
साथ साथ दशहू क्रियान को सधावेंगे। 
लिड् अनुशासन उणादिगण पाठ भले, 
प्रत्यय सुबन्त पट मास में सिखावंगे।॥ १ ॥ 


शुंका समाधान संस्कृत माहिं भाषण जो, 
अव्यय उत्समे ओऔ समास भी पढ़ावेंगे । 

आठ ही महीने माहिं अष्टाध्याई पाठ काहिं, 
करके समाप्त पुनि आहत्ती करावेंगे॥ 


शेद 


सत्य-सागर 


ता पाछ्टे महाभाष्य मुनिवर पतंजलि की, 
रू ऊ 5३९ 
सहित गण पाठ पट मास में सिखावबंगे । 
शिक्षा-व्याकरण की संप्रण योग्यता को, 
दे _७ 
चारही बरस इस काम में लगावेंगे ॥ २॥ 


यास्क मुनि की निघएटु और जो निरुक्न दोऊ, 
कोष कात्यायनादि उनको बतातेंगे । 
डेढ़ सालही में वाच्य वाचक सम्बन्धहू को, 
योगिक ओ योगरूद़ि भेद को बतावबेंगे ॥ 
तीन ही महीना माहिं पिंगल के नियम जानि, 
काव्य-रचना को तीन मास में सिखावेंगे । 
एक बरस भर में साहित्य ओ सिद्धान्त ग्रंथ, 
जोतिष बीज अंकगणित की करावबेंगे।॥ ३॥ 


या विधि वेदांग ग्रंथ चार ही महीना माँहिं, 
पूरित अध्यापक ब्रक्मचारिन करावेंगे। 
दो ही वर्ष माहिं दर्शनउपनिषद्‌ पढ़ि, 
सूत्र ग्रंथ ब्राह्मण सकल उर धारेंगे॥ 
शेष दो बरषप माहिं पढ़िके सु एक वेद, 
बारह बरष माहिं पणि्डत कहावेंगे। 
करि पुरुषारथ प्रयत्न करि आठों याम, 
वेदन को पढ़ि सब देशन सुधारेंगे। ४ ॥ 


तृतीय तरह्ल ( स० ३े स० ) ३७ 


तजि आधुनिक अन्थ समुदाई | पढ़हु आष॑ प्रंथन खुखदाई ॥ 
पढ़हु व्याकरण द्वित हा भाई । पाणिनि मुनि की रीति खुदाई ॥ 
नूतन ग्रन्थ पढ़े जो कोई। बहुत समय में कुछ फल होई ॥ 
स्वार्थिननिजहित ग्रन्थ बनाये । ऋषिन नाम धरि जग भरमाये॥ 
यामें भई देश की हानो। तजि श्रुति पंथ भये अज्ञानी ॥ 
अब यह सुनह प्रेपसों ताता | त्यागि पक्त हम कहत खुबाता ॥ 
त्यागि नवीन पंथ सब भाई | वैदिक पंथ गहहु खुखदाई ॥ 
वैदिक पथ शुभ कामन दाता। याते प्राप्त होत जग-त्राता ॥ 


दो ०-पुरुष एक बोलत भयो। सुनडु देव ऋषिराज । 
का पुराण इतिहास सब, नाहिं सुधारत काज ॥३६॥ 
ऋषिवर कदत सुनहु चितलाई । भ्रन्थ पुरातन है खुखदाई ॥ 
मानत हैं हम सत्य खुबानी | जो कोड ग्रन्थ पुरान कटद्दानी ॥ 
है यह व्यास कथा विख्याता; मानत जिन्हें वेद-पथ ज्ञातता॥ 
पुनि कहि मूठ सत्य बतरावहु + श्रम जेहि जाय विभेद्‌ सुनावहु ॥ 
 कहत जो जन इतिद्दास पुराना चेदन में केहि भाँति बखाना ॥ 
क्यो स्वामि खुनिये चितलाई | अब हम्म कद्दत विभेद्‌ बताई ॥ 
सतपथ बाहाण में यद्धि भाँती । लिख्यो सो ऐतरेय बहुपाँती ॥ 
कल्प पुरान और इतिदासा। गाथा नाराशंसी भाखा ॥ 
पंच नाम श्रुति कद्त पुराना। नाम भागवत तिन नहि माना ॥ 


दो ०-सत्य लिख्यो जेहि ग्रंथ में, हम मानत सब भाति। 
: धर्म वेद अनुकूल है, ग्रहण करहिं सब जाति॥४०॥ 


द्वेप सत्य-सागर 


पर जो सत्य मूठ युत होई । त्याग करे ताकहँ सथ कोई॥ 


सुनहु बेद मारग मन लाई | वैदिक धरम परम निपुणाई ॥ 
जो विरोध शास्त्रन बिच माहीं। ताकह तुम समुभत कछु नाहीं॥ 


दरशन शास्त्र परख के हेता | ताको जानहि परप्त सचेता ॥ 
ज़िमि विद्या बहुतक जगमा हीं। निज निज भांति कार्य द शाहीं॥ 
तेहिविधिदशंनशास्त्रनमाहीं। लिख्योऋषिन नि जमन श्रनु सा हीं ॥ 
कारन कारय्य जगत की रचना | मीपां ला में श्रस ऋषि वरना ॥ 
वेशेषिक में काल बस्ताना। जो है समय गती जग जाना ॥ 


दो ०-उपादान कारण कह्यो, न्याय बीच मुनिराज । 

योग कहत पुरुषाथ को, सांख्य तत्व उपराज ॥४१॥ 
हे बेदान्त इश गुन शाना | रच्यो ऋषिन इप्रिविविध विधाना ॥ 
जोविधि वेद्यकशास्त्रबखानत । रोग निदानचिकित्सा जानत ॥ 
तेदिविधिषटऋषियनयहिभांती। लिख्योसो निजअनुभवसुखराती 
ओरहु सृष्टि भेद निपुणाई | कहिहों बहुरि तुमहि समुझाई ॥ 
है अध्ययन समय जो भाई । तामहें विध्न तजहु मन लाई ॥ 
दुए संग अरू विषयन प्रीती । सेवन मद्य दुखद जो रीती॥ 
वेश्या गमन द्यूत व्यवहारा । बाल-विवाह निषिद्ध अचारा॥ 
त्यागन करे प्रेम सा भाई । पावै सुख सब दुख नशि जाई॥ 


दो ०-मातु पिता अरु हृपति जग, बुधमंडली जो आहिं। 
वेद शाखत्र परचार में, करत प्रेम जो नाहिं ॥४२॥ 
बाल-अवस्था करदीि जो ब्याहा । त्यागि देहि ब्रह्मचय अथाहा॥ 


तृतीय तरह्व ( स० रे स० ) ३६ 


ञति भोजन अति ही जागरना | विद्याध्ययन में आलस करना ॥ 
लाभ न समुभत विद्या माँदीं ! कपट कर त्यागद्दि मनसाँहीं ॥ 
राज़ श्री बल बुधि ओ रोगा | ब्रह्मचय्ये के जे उपभोगा ॥ 
तिनहि न प्रानत जे नर भाई। इंश त्यागि जड़ मूर्ति पुजाई ॥ 
खोवद्दि व्यर्थ समय जग माहीं | दृशन पूजन व्यर्थ सदाहीं ॥ 
जो शुरू मातु पिता विद्वाना । अतिथि जे है जग सूर्ति समाना ॥ 
तिन कर सह न सेवा करहीं। धमं त्यागि अधरम अनुसरहों ॥ 
दी ०-माला तिलक त्रिपुएडको, मानहिं म॒क्की धाम । 
एकादशी त्रयोदशी, करत सो ब्रत निज काम ॥।४३॥। 
पाप छोड़ावन रीति सँंचारी । राप्र कृष्ण जग नाम उचारी ॥ 
काशी जाकर गडह्ु नहावं | अस विश्वास पाप नशि जावे ॥ 
वेदउपनिषदकथाको त्यागत। नाना भांति पुरान बखानत ॥ 
लोभी या जग भरमन करहोीं। विद्या त्यागि अ्रविद्या गदहीं ॥ 
जब से भये बेद प्रतिकूला | प्राप्त भयो अशान समूला ॥ 
निज पथप्रकटि जगतभरमावे। स्वार्थ सघेसोइ रीति सिखाव॥ 
नष्ट करहिसबकेतनमन घन। तिनकेज़ालफँंसहि जे सद जन ॥ 
दिन प्रति शोच करतयहि भांती | हो विद्यान न कोऊ जाती ॥ 


दो ०-होवे जो विद्वान जग, फेंसे न सो भ्रमनाल | 
दृष्टन को अपमान हो, सत्य बढ़े तिडँकाल ॥४४॥ 

परिडत एक कद त यदि भांती । वेद पढ़त कहें अन्त्यज जातो ॥ 

देखहु वेदन केर प्रमाना | तिरिया शूद्र न पढ़न यखाना ॥ 


8० सत्य-सागर 


कद्त स्वामि तुमद्दी जग माही | रचिश्रतिवेगिजगत भरमाद्दी ॥ 
है श्रधिकार जगत के माही | वेद पढ़ं सब जन दरषाहीं ॥ 
फंहो शान होवे कल्याना | मनुजन द्वित वरनन्‍्यो करि ध्याना ॥ 
ब्राह्मण क्षत्री वैश्य समाना। शूद्र नारि अरू दास बखाना॥ 
सब कोइ पदढहि वेद की बानी । चलद्दि खुवैदिक पंथ अ्मानी ॥ 
जाके वाणी बुद्धि विराजै। पढ़न हेत अधिकार समाजे॥ 
दो०-ब्रह्मचय व्रत युक्र हो, अरु विद्वान सु योग । 
कन्या युवती ब्रती है, करहि पती खुख भोग ॥४४५॥ 
पंडित कह्दत बहुरि यहि भांती। वेद पढ़ति कहूँ नारी ज्ञाती ॥ 
स्थामी कददत घहुरि समुकाई | वेदन की अल रीति सोहाई ॥ 
एक बात दम पूछत भाई | हमहि बतावहु सो समुझाई ॥ 
यश विषे बहु स्थल माद्दी | नारि पढ़े यह मन्त्र सदाहों ॥ 
जो न नारि हो वेदन ज्ञाता। तो कस यज्ञ करहि सुख राता॥ 
जो न पढ़ जग नारि सदाई। तो कस पुत्रन देत पढ़ाई॥ 
बहुतक नारि भई जग प्राह्ीं । गागीं लीज्ञावति अनुसाहीं ॥ 
घर के काय्येसकल बनि जाहीं। जो घर नारी पढ़त सदाहों | 


दो ०-आय्यवत के देश में, राज-पुरुष की नारि | 
धनुर्वेद-विद्या निपुण, युद्ध कार्य सुख-सारि ॥४६॥ 
कैकेर आदि थुद्ध में देखो। गईं साथ दृप दशरथ पेखौ ॥ 


या विधि क्षत्रिय विप्र खुनारी । पढ़हिं सकल विद्या सुखसारी ॥ 
वैश्या पढ़द्दि सकल व्यवहारू | शूद्रा पाकादिक आचारू ॥ 


ततीय तरद्ग ( स० रे सण० ) 3१ 


अ्ररु सेवा विधि श॒द्रा पढ़ई | जासां उचित काय्यं सब करई ॥ 
पुरुष व्याकरन धर्म सुद्ाई। अरु व्यवद्दार सकल निपुणाई ॥ 
बेद्यक धर्म्म गणित व्याकरना। शिव्पकला पाकादिक वरना ॥ 
सब विधिसिखे प्रबंधक रीती। जासों चले स्वकुल की नीती ॥ 
गृह परिवार सकल के प्रादी । चले सुरीति दुःख नशि जाहीं ॥ 
दो ०-सासु ससुर जेहि भांति सों, पार्वे सुख महान । 
हित सों यत्न करे सोई, जेहि होवे सनमान ॥४७॥ 
सो ०-दान सकल जग माहिं, अन्न गऊ जल वच्चध तिल । 
केवल विद्या आहि, दान दिये बह बढ़त है ॥८॥ 
सुनि ऋषिकथासरलमू ठुबानी। गये सकल अवशुन अपपानी ॥ 
सत्य दढ़ाइ असत्य छोड़ावहि। धम्प्रे-राह पर सबन चलावहि॥ 
महा पखरणडी जे जग माहीं। सुनि यहकथासुधरितेउजाहोीं॥ 
जो जग दुराचार कोड करई। समुभत कथा शान उर घरदई॥ 
अवगुन रहे न तन कोइ भाई । जो कोइ चलत खुपंथ दढ़ाई ॥ 
बेदरीति पथस्वामिसिखायहु। तापर चलत परम खुख पायहु॥ 
जो फोइ बाल वृद्ध श्ररु नारी | सुधरदि यहां जगत हितकारी ॥ 
याते प्रेम सहित निशि वासर । सुनहु कथा आनन्द उजागर ॥ 
सो ०-प्रेम सहित जो नेह करि, पढ़ें कथा मन लाय | 
होवें सब विद्वान जग, मूड अविद्या जाय ॥ ६॥ 
इति भ्रीसत्यसागर पम्रहर्षि स्वामी देयानन्द सरस्वतीवर्णित ब्रह्म- 
चय्येकाल अध्ययनाध्यापन विधि प॑ं० गदाधरप्रसाद वानप्रस्थी 
उपदेशक द्वारा विरचित गुरु-शिष्यसंचाद तृतीयतरंग (स०४ स०) 


अथ चतुर्थ तरड़ (स० ७ स० ) 


शिष्य 


सो ०-जानि परम हित मोर, बेगि बतावडु कृपा करि । 
में बिनवों कर जोरि, जेहि न पड़ों श्रमजाल में ॥। १॥ 


गुरु 

अस कहि गुरू घोल्यो हाई | खुनहु प्रेम युत चित्त लगाई ॥ 
पक दिन दयाननद ऋषिराई | येठे सहित समाज बनाई ॥ 
कहन लगे कछु कथा पुरानी | खुनद्धि सप्प्रेम सो पंडित शानी॥ 
देवदत्त एक शिष्य अनूपा। विद्या निपुण सोल गुण रूपा ॥ 
योल्यो नाथ बतावह मोहीं |केद्दिबिधिगरहस्थाश्र मसबहो हों॥ 
ब्रह्मचारी कब करहि विवाह । त्यागहिंगुरुकुलसहितउदाह॥ 
कह्यो स्वामि हे शिष्य प्रवीना | पूछेहु कारज सकल नवीना ॥ 
खुनहु कान दे कहहुँ बुभाई | वेद शास्त्र को रीति खुद्दाई ॥ 
दो ०-विधिवत रहि आचार्य कुल, पढ़े वेद करि धर्म । 

बनि ब्रह्मचारी व्रती हे, जानि लेहि सब मम ॥१॥ 
जाति स्वभाव धर्म्म निपुणाई | गुरु पितु मातु करे सेवकाई ॥ 
गुरुद्दि देय गोदान सम्हारी | करिसतकार जगत द्वितकारी॥ 
जो शुभ लक्षण अरू विद्वाना | कन्यादान करदि गुनवाना॥ 


चतुर्थ तरह ( स०४ स० ) ४३ 


अनुमति गुरू सनातक लेहीं। करन विवाह प्रांदि चित देहीं ॥ 
पिता गोन्न अरु मातु सपिण्डी । त्यागद्टि ब्याह सकलबलखंडी॥ 
दुहितननिकट न करहिविवाह। नेह न दोय, होय डर दाह ।॥ 
परोक्ष वस्तु सो बढ़े शुप्रीती । नहिं प्रत्यक्ष होत मन दीठी ॥ 
बिन चाखे गन झुनि ललचाई । प्राप्त दोन द्वित करदि उपाई ॥ 


सो० निकट ब्याह के दोष, सकल सुनाऊँ नेह करि | 
प्रेम न होत विशेष, जाने पर गुन दोष के ॥ २॥ 


दो० एक सड़ के रहन से, जानहि सकल सुभाउ । 
पप (5 
प्रम लड़ाई दोष गुन, करत रहत चित चाउ ॥ २॥। 


एक गोत्र में करहि विवाह । उन्नति होय न रहे उलाहत। 
यक रख मिलेनगुन अधिकाई। जिमि प्रिलि वारिवारि गुन भाई॥ 
बिलगगोत्रसोंगुन अधिकाई। जिप्मि खुंठी दूध मिलि जाई ॥ 
पुन्न पुत्रि यदि रोगी होई। मिटै सो रोग तजे गृह खोई ॥ 
यदिसस्वन्धनिकटहोहजाई । दुख छुख नित्त सामुद्दे आई।॥ 
दुशे न होय दुःख लवलेशा | होबे निशि-दिन प्रेम विशेषा॥ 


याही से दुद्दिता जग गाई | होत दूर हित डुद्धितन भाई ॥ 
निकट्घप्ररडद्दोतपितु केरा । निनदा अधिक विरोध घनेरा ॥ 


दो० गौ अरू हाथी अश्व युत, जो होने धनवान | 
जो दश कुल आगे कहत, लेड न कन्यादान ॥ रे ॥| 


डछ सत्य-सागर 


जा घर क्रियावान नहिं कोई | वेद पाठि सत पुरुष न होई ॥ 
जाके तन पर लोभ विशाला | स्वेत कुष्ठ युत गलित कराला॥ 
अश छुईद दम खांसी रोगा | आमाशय मिरगी संयोगा ॥ 
ये दुर्गुंग युत कुल जो होई । करे विवाह प्रिलहि तेहिं सोई॥ 
पीले वर्ण न श्रेंग अधिकाई | अधिक बली नहिं रोगिनि भाई।॥ 
ना बिन लोम न लोप्रधिकाई । बकै न बहुत न नेत्र भुराई॥ 
नाम न होय नखत नद्‌ केरे | पत्रेत पत्ती पेड़ घनेरे ॥ 
सर्प दाखिनी भीषन नामनि। करे विवाह चहे सुख घामनि ॥ 


सो ०--सरल सुसीधे अक्॒, हंस ठवनि गजगामिनी ! 

लोम केश मदु दंत, जानि विवाहे नारि शुभ ॥ ३॥ 
दो ०--बनावंत की सकल विधि, नाथ सुनायह मोहिं । 

पुनि विवाह के समय को, बेगि वतावड जोहि ॥ ४॥। 


कन्या जब सोलह की दोई । करे विवाद्द सकल ग़ुन जोददी ॥ 
बहु ब्रत नेम करे जब कन्या | चाहे वर चोंबिस में घन्या॥ 
याविधिपदच्चिसओशअ्रड़तालिस | निश्रोत्तम अरू मध्यम चालिस॥ 
चरह्मचय्ये युत करद्दिि विवाह | लहदिसकलगुनसहितडदाह।॥ 
तब यक पंडित कद्दत सुनाई । बात तुम्हारि हमें न खुदाई ॥ 
यद्यपि तुम बरणी बहुत रीती | देखि प्रथा नद्दि द्वोत प्रतोती ॥ 
वर्ष आठ लों गौरी जानो। नव के दोत रोहिनी मानो। 
दसहीं वर्ष लोग अस कहहीं | कन्या द्वोत सबे गुन लहदहीं ॥ 
जगत एकादश ऋतुवबति होई । माता पिता न देखे कोई ॥ 


चतुर्थ तरह ( स० ४ स० ) ४५ 


दो ०-जेट्ठ श्रात अरु मात पितु, देखत ऋतुवति बाल । 
जाहिं नके यह क्यो गुनि, काशिनाथ निजकाल॥ ४ ॥। 


ताही को जग मानत नीके | संशय रहित भावते जीके ॥ 
यद्द जो कछु तुम क्यो खुनाई | मानन योग न हमहि लखाई ॥ 
तब बोले ऋषिवर हपषाई | खुनहु शिष्य कछु चित्त लगाई॥ 
हमह खुनावहि ब्रह्म पुराना | निर्मित आज भई जग जाना ॥ 
इक चाण गौरी संजशा होई। छिक्षण रोहिरणि मानहु सोई ॥ 
तिसरे च्ण या कन्या जानहूँ । ता पीछे ऋतुवरति अनुमानहुं ॥ 
माता पिता सु भगिनी मामा | देखत बाल नरक अभिठामा ॥ 
चर होवे परमाण समाना। कन्या जन्म समय यह मानां ॥ 
स्वामिबैन सुनिचित अकुलाई। बोल्यों पुनरपि शीश नवाई ॥ 


दी ०-नहिं परमार शलांक यह, जानि असंभव सार । 

कहो स्वामि बतलाइये, तुम्हरे में कह सार ॥ ६॥ 
पारासर अरू काशीनाथा। गायो इन बहु जोतिष गाथा ॥ 
तुम इनकी नहिं मानहु बाता | कारन कद्दा कहह्ु जग त्राता ॥ 
बोले स्वाप्ति बहुरि मुसकाई | प्रानन योग बात यह नाई ॥ 
सद्यो निर्मित ब्रह्म पुराना | तुमने तादधि असम्भव माना ॥ 
ताते खुनहु सकल चित लाई । वेद मार्ग पर प्रीति दढ़ाई ॥ 
जेदिविधिकाशीनाथसुपंडित । रचत भयो पाशसर मंडित ॥ 
तेहि विधि हम हूं तुम्दरे देता। ब्रह्मपुरान बनाइ सचेता | 
यह उत्तम प्रसहु नहिं दोऊ । जानि विरुद्ध तजै सब कोऊ ॥# 


$५ सत्य-सागर 


दो ०-पंचविंश में पुरुष के, षोड़श नारि प्रमान । 
सम रज वीरज होत है, यह वेद्यक अभिमाम ॥ ७॥ 
पोड़श से जो न्यून में, नारि चहे ओधान । 
पुरुष पंचविंशति बिना, करे जो गर्भाधान ॥ ८॥ 
सो ०-चिरजीवी नहिं सोय, पुत्र जने यदि कहूँ जरिया । 
निबल रोगी होय, जीवे तो बल अधिक नहिं ।। ४॥ 


यह जग नियम सष्टि क्रम भाई | देखहु सुनहु विचार टदढ़ाई।॥ 
अष्ट वर्ष में जनद्धि न बाला | यह नहि सष्टि नियम शुभकाला ॥ 
याको कहत मनू यदि भाँती । खुनहु पढ़हु करि शीतल छाती ॥ 
जब हीं ऋतुवति कन्या होई । तीन बरस तक बीते सोई॥ 
निजअनु कूल नारिपति जोबै । कर द्वि विवाइ सकल खुख होयै ॥ 
छुक्तिस रज दृशेन यहि भांती। बीते नारि होय खुख माती ॥ 
यद्द है समय विवाह प्रवीना। याही को उत्तम जग चीन्दा ॥ 
उत्तम कर्मा स्वभाव निद्दारी । करदहिं विवाह्द सकल गुनकारी ॥ 
दो ०-रहें कुमारे आयु भर, पृत्र पृत्रि जग माह । 
विरुध कम गुर में कतह , करे न “इृष्ठ”' विवाह ॥ ६ ॥ 
पुनि बोल्यों एकशिष्य प्रधीना। कन्या मातु पिता आधीना॥ 
है विधाह पितु मातु अधोना | अथवा वर कन्या निज थीन्‍्द्दा ॥ 
स्वाम्मी उत्तर दियो बिचारी | वर कन्या अनुमति सुखकारी ॥ 
जो पितु मातु कर खुत ब्याह । बिन सुत अनुमति सघे न काह॥ 
याद प्रसन्न दोनों गृह माही । होय बिरोध कतहेूँ कोड नाहीं ॥ 
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अरू सुत उत्तम होय प्रबीना । बल बुधि विद्या अर्थ नवीना ॥ 
बिन प्रसन्नता कर विवाह | दोय कलेश अधिक डर दाह ॥ 
है विवाह घर कन्या काजू। म/त पिता कर नाहि समाजू ॥ 


दो ०-तिय पति सों है नेह जहँ। पति तिय सों अति नेह । 
तेहि कुल में सुख होय अति, बसे सिद्धि सब गेह ॥१०॥ 


जब विथधाह की इच्छा होई । विद्या विनय शीलक्ष बल जोई ॥ 
रूप आयु कुल सबल शरीरा । यथायोग्य परिमाण गँभीरा ॥ 
जो लगि मेल न होत दढ़ाई । तो लगि खुख नहि परत लखाई ॥ 
जो खुख चह्े जगत नर नारी | बाल घिवाह न करे विचारी ॥ 


झन्द्‌ 


उत्तम सु शिक्षा ब्रह्मचयं, पत्रीत धारण करत जो । 
विद्या ग्रहण करि जीति इंद्रिन, शुभ भवन पग धरत सो। 
तबहीं द्विजन्म प्रसिद्धि होकर, मंगल श्री लहत जो । 
विज्ञान ध्यानायुक्त विद्या, हृद्धि धीरज युक्त हो ॥ १॥ 
विद्वान वाही को प्रतिष्ठित, शील उन्नत जानहीं । 
बनि के युवा शुभ बस्त्र धारे, ताहि पणिडत मानहीं | 
ब्रह्मचय बिन विंदा सुशित्षा बाल त्रिय जग ब्याहहीं । 
बिदुषन बिषे नहिं होत आदर, नसत कुल निश्चय सही ॥२॥ 


छ८ खसत्य-सागर 


भेनु समान नारिबुध कहदीं | दुद्दि न कांहु बढ उत्तम अदृ्डीं॥ 
बालापना बीति जब गयऊ । सब ब्योहार करन युत भयऊ॥ 
है सुकुमार अवस्था नाहीं। पूरन वय युत शिक्षा प्राह्ी ॥ 


दो ०--ब्रह्मचय्य॑ विद्या विनय, पूरण युवती नारि । 
तरुण पती सँग चहै जग, गर्भ लहै निरधारि ॥११॥ 
पूरन युवा अधिक खुखकारी। नारि हेत बहु काल खुखारो ॥ 
मिलद्ि परस्पर प्रेम दढ़ाई। रहेँ बरस शत लो खुख पाई ॥ 
'अधिक विषय सा बल चतिददोई। ताते नियम गहहु सब कोई ॥ 
जब तक रही वेद को रोती | सुख पायहु रहि अविचल नीती॥ 
त्यागि वेद्विधि नर दुख पावहि। विद्या विमुख कुच्याद रचावहि॥ 
वाल भये पितु मातु अधीना । करददि छोट बड़व्याह नवीना॥ 
जा दिन ते मति गति भइ भोरी। बँध्यो देश दरिवर की डोरी॥ 
अबहूँ समुभि बिचारहु नीके | दुशुग सकल निकारहु जीके ॥ 


( 
दो ०--गुण अरु कम स्वभाव को, करि विचार जग माह | 
बण व्यवस्था आयुबल, समता में करु ब्याह ॥१२॥ 


देवद्स अस पूछत भयऊ। बिन ब्राह्मण ब्राह्मण कोड भयऊ॥ 
स्वामि कशह्यो बहुत क जगमाहीं | भये ऋषीश्वर प्रानत जाहों ॥ 
बिन जाने कुल फ्रूषि जाबाला | छ्ानदोग्य उपनिषद्‌ हवाला ॥ 
विश्वामित्र खुद्धत्री अहदहीं।अरू मतह़ चरणडाल कहादीं ॥ 
ये दोनां भये ब्राह्मण नीके | देखहु मद्राभारत यह गनिके ॥ 
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जो विद्या गुणशील स्वभावा | ब्राह्मण योग्य होत तेहि' भाषा ॥ 
जो अति घ्रख दुखद अनारी | ताकहें शूद्र कहत नर नारी ॥ 
तबद्दीं बोलि उत्यो इकपरिडत। अपनी वातबताय अखणिडत ॥ 
तुम्दरी जगत अनोखी रीती। बीज स्वभाव न मानहु नीती ॥ 


दो ०--रज बीरज के योग से, ब्राह्मण तनु नहिं होय । 
स्वामि कहत मनु के वचन, प्डत सुनिये सोय ॥ १ ३॥ 
पढ़न पढ़ावन करत विचारा | नाना भाँतिन होम सखेंचारा॥ 
नित्य हवन पतक्षेष्टि खुहाई। पोरणमास इृष्टि खुखदाई॥ 
सम्यत श्रेष्ठी ओ नव श्रेष्ठी । करहि सकल विधि नाना इष्टी ॥ 
बेद पढ़द्दि स्वर अथ समेता | अनुष्ठान युत कमनिकेता॥ 
धर्म सहित सनतति उपराज | महा यज्ञ करि आसन साजें ॥ 
सत्य वचन सक्ान कर सहला । पर उपकार खुकम अभह्ना ॥ 
सबदविधि शिल्प क्रिया पढ़े लेहीं। दुष्शाचार त्यागि जग देहीं॥ 
कर सदा आचार प्रबीना। तब ब्राह्मण तनु होत नवीना ॥ 


दो ०--मानत जो यह मनु वचन, पुनि क्‍यों करत विवाद | 

बेद प्रातन जग विदित, है मनु की मय्यांद ॥१४॥ 
तुम पुरान मानहु कछु पीढ़ी | &े अरु चार सात दश सीढ़ी ॥ 
हम तो कददत सनातन ताहीं। वेद शास्त्र जो रीति बताहीं ॥ 
मानहि यदि तुम्हार अनुमाना । लागे दोष होत अपप्राना ॥ 
कहूँ पितु श्रेष्ठ पुत्र दुखदाई | कह”ढँ खुत श्रेष्ठ पिता कदराई॥ 
कहुँ दोनों दुष्टातम जानो। दोनों कह्ठूँ अति श्रेष्ठ बखानो॥ 


० सत्य+>सागर 


याते सब श्रम छोड़दु ताता | मानहु सकल मनू की बाता॥ 
जेदि मग चले पिता सतभाऊ। पुत्र सोइ लखि करे सुभाऊ॥ 
यदि कोइ पिता दुष्ट मगु जाई। चले पुत्र स्वइ पन्‍थ विहाई॥ 


दो ०--धर्म पुरुष के मार्ग में, चलत दुःख नहीं होय । 
मानत जो यहि भाव को, वेगि बतावड सोय ॥१५॥ 
यहुरि सनातन रोति बतावहूँ। जेदि प्रमजायसो बात खुनावहु ॥ 
वेद विदित ईश्वर परकासा | ताहि सनातन कद्दत हुलासा | 
वेद विरुद्ध कम जो अहई। तिनद्वि सनातन कोउ न कहई।॥ 
जाके जिय विरुद्ध सतिभाऊ। तेद्दि पूछुहु तुम सहज खुभाऊ ॥ 
ज्ञाकर पिता दरिद्री होई। खुत सम्पति युत होवे सोई ॥ 
पितु अभिमान देश धन फेंकी | पितु दारिद खुत चहे न नेकी ॥ 
जाकर पितु अन्धा जग द्वोई। फोड़े आँख कतहुँ खुत कोई ॥ 
जाकर पिता कुकर्मा होई। करे कुकमे कहा खुत खोई ॥ 


दो ०--ताते जग यह विदित है, त्यागे दुष्ट स्वभाव | 

अति उत्तम गुन गहे नर, देखि उचित सब ठाँव ॥ १ ६॥ 
यदि जग उचित वीज निपुणाई। तो काददे बनि जात इसाई।॥ 
तव्यागि देत सब निजनिज़ जाती । नाहि बिठावत आपनि पाँती ॥ 
याते भई सिद्ध यद्द बाता। गुनते उँच नीच यरियाता॥ 
यज़ुर्वेद इकतिस अध्यावा। मंत्र एकादश माहि खुनावा ॥ 
अर्थ न संगति लागे भाई। वेगि बिचारहु चित्त टढ़ाई॥ 
है प्रभु निराकार खुखदाई। इन्द्रिय रदित खुबेद बताई ॥ 


चतुर्थ तरक ( स० ४ स॒० ) ४१ 


ताक तुमयहिभांतिबखानहु। ब्राह्मण मुख उरुवैश्यहु मानहु ॥ 
खुनहु ध्यान दे खित्त लगाई । मंत्र अर्थ हम कद्दत खुनाई ॥ 


दो ०-निराकार व्यापक जगत, परमातम जग जान | 
तासु अंग होबे नहीं, है यह बेद प्रमान ॥१७॥ 


जाके नख शिख अंग विशाला । सो नहोय व्यापक तिहँकाला ॥ 
नहिं वद शक्लिवान जग सत्ज़ता । नददि सर्वेश न परलय करता ॥ 


नहिं दे सके मनुज फल भाई । करे जो पाप पुन्य प्रचुसाई ॥ 
प्रश्न अर्थ सुनिये चित लाई। ब्राह्मणस्य मुखभास खुहाई॥ 
सवया 
है इंश्वर व्यापक सृष्टि बिषे, मुख सदश उत्तम विप्र लखाई । 
बाह समान सु बीरजवान, बली बल संयुत ज्षत्रि जनाई । 
देश विदेश फिरे उरु के बल, जाने पदारथ वेश्य सुहाई । 
जो पग के सम अंग कहावत, शुद्ध गुनो जो न हों बुधभाई॥ ३॥ 
उत्तम गुन अरु कम छुभाऊ। विद्या निपुण नीति सतिभाऊ ॥ 
श्रेष्ठ विप्र स्वइ मनुज समूहा । जिमि निजञअंग बीच एकम्‌द्दा ॥ 
निराकार प्रभु वेद बखानत । ताके मुखकेद्दि विधि सो मानत॥ 


सो ०-गुन अरु कम स्वभाव, होंय द्विजाती के सदश । 
द्विन होने सतिभाव, यद्यपि शुद्ध कुल में उपन ॥ ५ ॥ 


दो ०-होवें द्विम यहि भांति सों, शूद्र कम करि शुद्र । 
गती करम की जग विदित, करे सो भोगे ज्षिप्र॥।?१८।। 


४२ सत्य-सागर 


यह जग विदित मनू की नोती । आपस्तस्व को खुनिये रीती॥ 
करददि नीच उत्तम आचरणा | पावहई उषत्तम जाति खुबणा ॥ 
उच्च चलें जो नीच सुभाऊ। घृणित वरण पार्वे सतिभाऊ॥ 
जा विधि पुरुष कथा मैं बरनी । नारिताख विधिजानहुकरनी ॥ 
याते सिद्धि भर यह बाता | निज निज कर्म करदि सतराता ॥ 
जगत न निन्दित कोउ लखाई। संकर वरन रीति उठि जाई ॥ 
पूछत भयो शिष्य हर्षाई । मोधि समुकाइ कदृहु ऋषिराई ॥ 
ज्ञाके गृह सुत एक प्रबाना | पायहु त्यद्वि सद बरन नवीना ॥ 
भयहूु प्रश्िष्ट अन्य गुदद माही । ताके मात पिता कहें जाहों ॥ 
मंग मातु पितु सेवा छोई। तेददि निर्वेश कददे सब कोई ॥ 


दो ०-स्वामि कह्मो हे शिष्य सुनु, हो न वंशविच्छेद । 
भंग न सेवा होवई वैदिक रीति अभेद ॥१६॥ 


सा नर के गुन कर्म स्वभाऊ | मिलहिपुत्रतेद्दिसहित उछाह ॥ 
शासन राज-सभा को जोई। करि नहिं सके उलंघन कोई ॥ 
या विधि गुनअरु कर्मविचारी | करद्विविवाह सकलनर- नारी॥ 
सुनहु खुनावदि इनकी करनी । जाविधिमनुकृष्णादि क बरनी ॥ 
थनि अध्यापक्रजगत पढ़ावहि । पढ़े आप बहुखुख उपज्ञावहि ॥ 
नितप्रति यक्षकरहि सतिभाऊ। यज्ञ करावदि सद्दज स्वभाऊ ॥ 
देहि दान उत्तम गुन जानी । लेदि दान ब्राह्मण हित मानी ॥ 
थे बट कर्म घिप्र के अद्ृ्दी | करे सदा या विधि मज् कहहीं || 


>्बाबक./ पेईः 


चतुथे तरह्न ( स० ४ स3 ) ५३ 


दो ०-ज्ञान शोच सम दम तप३, शांति नम्नता सात । 

आस्तिकता विज्ञानता, ब्रह्म कमे विख्यात ॥२०॥ 
कदहत कृष्ण नवगुन यहि भांती । उपजस्वभावद्दोत दिनराती ॥ 
अति कोम्रलच्चितसरल खुद्दाई | कुटिल दोष जो त्यागत भाई॥ 
जेहिनर कोयदि भाँति स्वभाऊ | सो प्रसिद्धि शानी सदभाऊ॥ 
जो नर दयावान जग माहद्दी | ज्ञप्रावान जानहि बुध तादीं ॥ 
जल सा शुद्ध होत सब अंगा | होत शुद्ध प्रन सत्य प्रसद्भा ॥ 
करे ध्रीति विद्या तप माद्दीं। आतप्त ताखु पुनीत लखाहों ॥ 
बुद्धि ज्ञान ते पावन होई। या विधि शौच कहदत मनु गोई ॥ 
दुराचार सो इन्द्रिन रोके ! ज्ञान अनल बिच औगुन भोंके ॥ 
ताहि कहतदम्रसकल प्रवीना | जानहु तप आचरन नवोना ॥ 
दो ०-निंदास्तुति सुख दुश्ख में, ह५ष शोक नहिं होय | 

हानि लाभ शीतोष्ण बिच, दुःख कर नहिं कोय ॥२ १॥ 
लखहु तादि शान्ती की खानी । धर्म घुरन्धर सुन्द्र बानी ॥ 
सरल स्वभाव सु कोमलताई । निरअभिमानसकलनिपुणाई ॥ 
कुटिलदोष त्यागह्दि जगमाहीं । आजेब गुन तामहें खुखदाई॥ 
इश्वर वेद धरम सतत सद्जा । सेवा मातु पिता शुरू अक्ला ॥ 
करे न निनदा जग काह की । आर्तिक सत्य टेक है जाकी ॥ 
सकल पदारथ जानइहु नीके । जड़ चेतन सब उपज्ञ जमीं के ॥ 
चेतन बुद्धि सदा थिर रहई । जड़ में चेतन बुद्धि न अहई ॥ 
सोद विज्ञानवन्त जग माही । करि विचार देखहु मन प्रादीं ॥ 


ध्छे सत्व-सागर 


दो ०-यज्ञ करन विद्या पढन, प्रजा पालिबो दान। 
विषयन में आसक् नहिं, ज्षत्रि स्वभाव प्रमान ॥२२॥ 


भय न होय शत सहस समूहा। भिरहि अऊैल सूर बनि जूहा॥ 
दोन वचन मुख से नहिं बोलें । तेजबन्त तनु बचन अडोले ॥ 
होव॑ वैर्यवान अधिकाई | राजनीति महेँ अति निपुणाई ॥ 
रहे निसंक सदा रण माद्दी । पाछिल पांव घरत जो नाहीं ॥ 
करत विजय हित नाना रीती | जीतन शत्र करत बहु नीती ॥ 
दान शील द्वो भूषन नीके | दुए स्वभाव निकारहि जीके ॥ 
सबसों यथा योग्य दिन्न राती। रहित पक्त बरते बहु भाँती ॥ 
ये क्षजिन गुन सहज्ञ स्वभाऊ | क्यो वरणविधिसब मुनिराऊ ॥ 
यह जग वैश्य कर्म सुनि लेह | पालद्दि सबप्रिलि सद्दित सनेह॥ 


दो ०-दान कर विद्या पढ़े, पाले पशू निदान । 
कर यज्ञ वारिज्य पुनि, कपी कम सुखदान ॥२३॥ 


तजि अभिमान दैर्षां निनदा। करदि शूद्र सेवा यक धन्दा॥ 
यह संक्तेप रीति साँ भाई | वरण कर्म गुन तुमह्दि सुनाई ॥ 
जाकद् जो अधिकार सुदहाई। दीजे तादि सकल मिलि भाई॥ 
उच्च चरण जासों भय करिहें। शूद्र होनके भयसो डरि हैं ॥ 
या डर बालक चलहिं सु चाली। पढ़ें वेद अरु तर्ज कुचाली ॥ 
नीच बरन अति होत उछाऊ | कर्म करे फल पावै चाऊ ॥ 
विद्या धरम प्रचार पुनीता। दीजे विप्रन जानि खुनीता॥ 
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कसत्रिय सदा राज अधिकारी | करदि सहृुठन प्रेम विचारी ॥ 
कांम वनिज वैश्यदि खुखदाई । करहिं सदा बहु प्रीति रढ़ाई ॥ 
दो ०-शूद्र मूख विद्या रहित, दीजे नहिं. अधिकार । 

सेवा ही यक धम है, देखह सहित विचार ।।२४॥ 
बहुरि सकल शुभ रीति बिवाह। कहतस्वामिञ्ओतिपरमड छा ॥ 
ब्रह्म देव अरू आष विवाह | प्रजापत्य आखुर सतिभाऊ ॥ 
पुनि गन्धव राक्षसी जानो। अप्टम अधम पिशाच बखानो॥ 
धर्म कम॑ विधिवत हैं जोई | कन्या वर समानता होई।॥ 
तात परस्पर करहि बिवाह | ब्रह्म विवाह कद्दत सब काह ॥ 
यश बिपे जो ऋत्विज अददई | करत यश नित आनंद लद्दई ॥ 
भ्रूषन सहित खझुकनन्‍्या देही | देव विवाह कर्म लख्‌ एद्दी ॥ 
वर सो लेत द्रव्य जो कोई । आष विवाह बतावहि सोई ॥ 
खेन देन दोउ निन्द्ित आँदी | ताते त्यागहु यादधि सदाहीं ॥ 
दे दह्देज जो करत विवाह। देत कुटुम्बिन को धन काह ॥ 
आखसुर ताहि कटद्दत मुनि गाई । है यह निन्दनीय अति भाई ॥ 


दो ०-नियम रहित कुसमय कतहेँ, नारि पुरुष सतसंग । 
ताहि कहत गंधव जग, करे सो सद ब्रत भंग ।॥२५॥ 


छुल अरु कपट करे बहु भाँती । नारि हेत निश्चर की जाती ॥ 
सोवत नारि सहन जो करहीं। ते पेशाच सदा उदच्चरहों॥ 
इन में उत्तम ब्रह्म विवाह | मध्यम देव बतावहि जाह॥ 
आधे असुर 'गन्धर्व निकृष्ठा | अरूपिशाचरातक्षस अति भ्रष्टा ॥ 


दे सत्य-सागर 


याते सकल विदारहु रीतों | बिन विवाद होथे नहि प्रीती ॥ 
नरञरुनारिएकान्त जोरददीं । सकल कती जन दुधित कद्द हों ॥. 
जयदि विवाह समय नगिचावे। एक वर्ष पद्दि भांति बितावे ॥ 
वर अरु कन्या चित्र खिंचाई । पठवहु ताहि दोऊ ढिग भाई॥ 


सो ०-पठबहु कन्या चित्र, अध्यापक कुल के निकट । 
दीजे चित्र पवित्र, याही त्रिधि अध्यापिकन ॥ ६ ॥ 


जन्म्न चरित्र सकल घबय केरे | मांगहि गुरुषित सद्दित घनेरे॥ 
पुनि देखे गुन कर्म स्वभाऊ। कद्यो सकल जो पाछिल भाऊ ॥ 
या विधि निश्चय द्दोत विवाह । करे मातु पितु सहित डछाह ॥ 
मिलहि परस्पर वर अरू कन्या | शास्रविवाद करहि अ्रति धन्‍्या ॥ 
पूछन योग गुप्त कोड बाता | पूछहि लेखबद्ध सतराता॥ 
पुनि ऋतुकाल समयजब आये। कुरड खोदि मएडप सजवाबे॥ 
पुनिधिवाह की विधिज्ञो बरनी | संसकार विधिहे हित करनी ॥ 
अर्थे निशा लो करदहि विवाह । पाणि-ग्रहनविधिसद्दितउछाह। 


दो ०-राति पाछिली. में अवशि, करे सो गर्भाधान । 
शुभ विचार हिय राखई, होय बली सनन्‍्तान ॥२६॥ 


गर्भाधान रीति खुखदाई । करे सो नारि पुरुष चित लाई ॥ 
ता पीछे दोड करि असनाना । दुध पिये जो कद्यो विधाना ॥ 
साठिश्लायचि असगंधकेसरि | शाल्ममिसिरीसहित दूधकरि।॥ 
दोनों प्रेम सद्दित करि पाना । सोवे प्रथकप्रथक थरि ध्याना ॥ 


0 
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चतुर नारि जाने तेहि काला । ज़ञानदि एक मास सय याला ॥ 
गर्भ रहे ऋतुवति नहिं द्वोई | यह पद्चिचान कहत सब कोई ॥ 
जबहीं गर्भ क्रिया चित धरहीं | तबहिप्रेमयुतयह विधि करहीं ॥ 
निश्चय गभे नारि के दवाई | त्यागहि एक बरस रति सोई ॥ 


दी ०-याते हो बलवान सुत, पुनरपि बारहिं बार । 

नारि पुरुष संग को तजे, करत रहे आचार ॥२७॥ 
जो न करे यद्द विधि खुखदाई । घटे आयु बीरज्ञ नशि जाई ॥ 
होवे रोग अनेकन भाँती । रमे वाम संग जो दिन राती ॥ 
सुन्दर भाषन अझू व्यवद्दारू । अवशि प्रेमचाहिय अधिकारू॥ 
पुरुष करे बीरज की रक्षा | लहे गर्भ हित नारि सखुदित्ता ॥ 
गर्भ माहि आचार प्रवीना। जासों पुत्र बलिप्ट नवीना॥ 
चोथे मास पुंसवन करई। नारि विशेष ध्यान उर घरई ॥ 
अति विशेष है अप्ट मद्दीना । करि सीमन्त कर्म गुन चीन्हा॥ 
रेचक मादक रुचक्त अहारू। बुधि बल नासक जो व्यवहारू || 
त्यागद्धि नारिपरमहित मानी । गर्भ माहि जो अवगुन खानी ॥ 
दो ०-चावल गेहूँ दूध घृत, मृंग उद जे अन्न । 

देश-काल को ध्यान धरि, सदा खाय हविषान्न ॥२८॥ 
यीते गर्भ काल बह्;ुु भाँती। आयो प्रसव काल सुखमाती ॥ 
बालक जन्म भयो जेद्दि ठामा । सकल मनावत सुक्तललाप्ा !! 


१, ग्रहदीपक को देखो । 
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ध््द् सत्य-सागर 


शोतउष्ण जल प्रिश्चित करिफै। बाल न्हिलाय उपटनोक रिके | 
चतुर धाय तेहि चरण बुलवाई | छेदन नाल तुरत करवाई ॥ 
अंगुल चारि नाभि के ऊपर | बांघे सूत नाल में कसकर ॥ 
तेज धार की छूरी लेबै। काटे नाल परम विधि सेवे॥ 
जातिकर्ध कीविधिजेट्दि भांती । करै ग्रुदसुथ परम सुखराती ॥ 
लिखे झओश्म बालक की जीहा। कट्दे करा वेदोसि अज्ञीहा ॥ 


दो ०-पुनरपि युवती होन हित, यत्न करे सोइ नारि | 
शिशुपालन की नेक विधि, धारे चित सुकुमारि ॥२६॥ 


संस्कार विधि के अनुसारा | नाम करन आदिक संस्कारा ॥ 
प्रेम सहित सो करे सदाई | जा विधि वेद रीति चलि आई ॥ 
यहूरि नारि ऋतुवति जबद्दोई । गर्भाधान करे खुख सोई॥ 
ऋतु अनुकूलपुरुष रति करहीं। अरु निजनारि प्रेम उर धरहोीं॥ 
तिनहि सकल ब्रह्मचारी कद्दहीं। बसिश्राभ्रमशु भ क्रीरति लद्द हीं॥ 
नारि पुरुष सा करे झुप्रीती | पुरुष नारि द्वित चहेँ सुरीती ॥ 
जा कुश्न दोउ भसन्न बहु भाती । तहें कल्यान दोत दिन राती॥ 
जो न नारि पति आदर करई | खुत न प्राप्त होवे ठुख भरई॥ 


दो ०-जाकुल नारी लहै सुख, बढ़े सो कुल बह भांति । 
दुखित नारि क होतही, घटे तुरत वह जाति ॥३०॥ 
पितु श्राता पति देवरह, पूजनीय जहँ नारि। 
कुल भूषन कल्यान युत, प्राप्त होय सुख भारि॥ ३ १॥ 


चतुथ तरबन्न (स० ४स ) ५६ 

सवेया 
पूजित हूं जहँ नारि सदा, तहँ आइ बसें सब देव सुभाऊ । 
नारि निरादर होत जहाँ, तहँ जाय क्रिया अरु आव कुभाऊ। 


पुत्रिन शोच जहाँ निशिवास, सो कुल नाशत है सतिभाऊ। 
“पृष्ठ” सुबालन शोच दुरावड, जाते बढ़े कुल आदर भाऊ॥ ३॥ 


नित प्रति नारि करे सतकारु | प्रेम सहित मिलि करे जुहारू ॥ 
नारि प्रसन्न रहे गृह माहीं। दक्त काय्य ग्रह चतुर कद्दाहीं ॥ 
संसकार उत्तम मन रहई । लघु वय में बालक तेदि लद्दई ॥ 
दासी दास सकल शुद्ध केरे | निज चातुर्ता राखे चेरे॥ 
गृह व्यय नारि संभारहि नीके । त्यागि कुभावस कल नि ज्ञजाके ॥ 
सुनहु शिष्य यह बात अनूपा । रतनन में स्त्री चन रूपा ॥ 
रतन सकल अरु उत्तम नारी । विद्या सत्य शुद्धता भारी ॥ 
नीक वचनअरू शिल्प कलाको। घधारे नर पावे जहहीं सां॥ 
बोले सत्य सद्दित प्रिय द्ोई । अप्रिय सत्य न बोले कोई ॥ 


दो ०-यद्यपि प्रिय बोले सदा, झूठ न होवे बात । 

धरम सनातन रीति यह, तुम्हहिं सुनावर्ड तात ॥ ३२॥ 
बोलें बचन सदा हिंतकारी । रूख बैर नहिं करे बिचारी ॥ 
बिन अपराध विवाद न करई | पर द्वित काज मोन नहिं रदई ॥ 
ते दुलेभ जन हैं ज़ग माहीं। जस होवै तस बरनत जादहीं ॥ 
जो नर चड्े बुद्धि धन वृद्धी । शास्त्र पढ़े जेहि दोय समद्धी ॥ 


६० सत्य-सागर 


जिमि जिम होय शास्त्र परिज्ञाना | बढ़े ज्ञान यहु पावहि माना ॥ 
पंच यश निशि बासर करई। त्यागे कबहुँ न यह उर घरई॥ 
ऋषि यजदेव यज्ञ सति भाऊ | भूत यज्ञ नयश्॒सुभाऊ ॥ 
पितृयज्ञ नित करत सप्रीती । यथाशक्लकि नहि त्यागदि रीती ॥| 
अध्यापन ऋषियश कहाई । पितृयश्ञ तर्पन खुखदाई ॥ 


दो ०-भूत यज्ञ बलि वेश्व है, हवन देव यज जान । 

अरु अतिथी सतकार को; 'इष्ट' यज्ञ प्रमान ॥ हे ३॥ 
गहर्पात सॉफ समय यशकरद्दीं | प्रातकाल लो सो खुख भरदीं॥ 
प्रात करे नित हवन सप्रीती | रहे साँक लगि अग्नि सुनीती ॥ 
ताते दिवस राति जब मिलई। संध्योपासन को चित घरई॥ 
जी लगि भानु उदय नहिं होई। नित प्रति बने उपासक सोई ॥ 
प्रात काल पूरब दिशि जाई। साँफ सु॒ पच्छिम देखे भाई ॥ 
साभि प्रात संध्या नहि करई | द्विजगण त्यागि देत तेदित्त णई॥ 
शूद्र समान अद्दे सो भाई। जो न करे नित कर्म सुद्दाई ॥ 
तबहिशिष्ययक बोलतभयऊ | नाथ हृदय मम भेद न गयऊ ॥ 
तीन काल संध्या का द्वानी | खुनत स्वामि बोल्यो इमि बानी ॥ 


दो ०-तीनकाल संध्या नहीं, सुनह॒ शिष्य धरि ध्यान । 
विछुरन मिलन प्रकाशतम, यह है सन्धि प्रमान ॥ ३ ४॥ 
काल तीन इमि सब जग जाना। भूत भविष्यत अरु बर्तमाना ॥ 
बीत गयो जो पाछिल काला | मानत ताहि भूत नर बाला ॥ 
यहुरि जो शआगे झावे भाई । कद्दत भविष्यत तेहि जगगाई ॥ 


चतुथ तरह्न ( स० ४ ल० ) धर 


जो प्रत्यक्ष कार्य जग होई | तेहि वर्तप्रान कददत सब कोई ॥ 
काल गती यहि भाँति बताई । देखहुनिशि-दिन नीति दढ़ाई ॥ 
जो तुप कहत द्वानि का यामें | तीनि काल स्तुति खंध्या में ॥ 
तो हमकद्ठ तसुनहु चित लाई। अर्घ रात्रि ओ प्रति प्ल भाई ॥ 
बनहु उपास्य नेम करि भाई | पर संध्या द्वें काल सदाई॥ 


दो ०-पिन्र-यज्ञ को प्रेम सों, करे सकल मन लाय | 
तपन श्राद्ध अनेक विधि, पितु सेवा चित लाय ॥ ३४ ॥ 


श्रुति को सत्य कद्दत मुनि लोगू | सत्य युक्त जो कारज भोगू ॥ 
ताही को श्रद्धा मुनि गाई। करहि प्रेम सों भ्राद्ध बताई॥ 
तरपन है सत्कार प्रवीना। सेवा जीवित कम नवीना॥ 
जो विद्वान जगत के प्राहीं। तृत्करिहुसवबिधिसिनकाहों॥ 
ऋतु,पितु,चन्द्र,भोषधीजानी। तपंन दित शुभदेव बखानो ॥ 
जीवित ही पितु सेवा करिये | यहयकनियमशट्दद्यबिचधरिये॥ 
स॒त्यु भये कछु मिलत न भाई | केवल एक नाम रहि जाई॥ 
ताते प्रेम सहित निशि वासर | करहु सदा वृद्धन को आदर ॥ 
दो ०-मरीच्यादि ऋषि को सदा, सहित नारि सुत-भ्रात। 
पित नाम तरपन करो, जो जग हैं सुखदात ॥ १६॥ 


पी ख्न्द 


सोमसद, अरू अग्निश्वाता, सोमपा, को जानिये । 
(्‌ 
आज्यपा, वर्हिष्षदः, अरू हविभुज, पहिचानिये | 


६२ सत्य-सागर 


हैं यमादिक, पितु, पितामह, “'इष्ठ” मित्र, प्रमानिये | 
हृद्धप्पितामह, मातु, मातरु, जगतहित सुखदानिय।। ७ ॥ 
सम्बन्धि, ओर सगोत्र, सारे, नारि निज अपनाइये | 
हों बृद्ध बुधवर जो अवनि पर, नह सों चित लाइये । 
बहुभाँति आदर दीजिये, सब भाँति सों सुखदानिये | 
निज “इष्ट”” इच्छा हेत नितप्रति तृप्त करि सुख पाइये।।<॥॥ 
जे परमातम की गति जानत | श्ररु पदार्थ विद्या पहिचानत | 
पिन्र सोप्रसद जानहिं ताद्दी । दरषि स॒प्त कीजे तिन काही ॥ 
जा विद्युत विद्या जग जानहि । अग्नीश्वात पित्र बुध मानह्दि ॥ 
विद्या बुद्धि युक्त व्यवहारू | पित्र वहिंषद देखु सम्दारू।॥ 
रच्ता करत सदा सब कैरी | पियत सु ओषध खोम घनेरी || 
ताकहेँ पिन्न सोमपा जानहुँ | याविधि"इष्ट ”सकल पहिचानहुँ॥ 
मादक द्रव्य त्याग जो करहीं । अरु हिसा में नहि चित धरहीं ॥ 
बनहिसदाइहविषान्नके भोजी । सोइ हविभुंज दे यहु योज्ञी ॥ 
दो ०-जग पदाथे ज्ञातव्य जो, जानि धरे उर माँहिं । 
पान करे पृत दुग्ध को, तेह आज्यपा आंहि ॥ १० ॥ 
सदाकाल की गति जो जानत | दुष्टनद्राड खुजन द्वितमानत ॥ 
करे न्याय नित नीति विचारी | सोई यम जानहु सुखकारी ॥ 
जो जग सत्य पिता तेदि गाई | संतत पालन करे खदाई।॥ 
पितु के पिता पितामह जानो। तापितु वृद्ध पिता पदिचानौ ॥ 
या विधि मात पत्त जग ज़ानत | पित्र सकलय हिभाति बखानत।| 


चतुर्थ तरड़ ( स० ४ स० ) ६३ 


इनि त॒प्त कीजे बहु भाँती। जासों सुख उपजे दिन राती ॥ 
श्रद्धा सहित करत द्वित भाई | प्रीति सहित तर्पन खुखदाई ॥ 
तपंन भ्राद्ध पित्र यश अंगा | करत सदा धरि नेप्र अभंगा ॥ 
दो०-श्रद्धा भक्की सों सदा, करे मातु पितु नहें । 
जीवत ही सब भोग को, भोगें सहित सनेह ॥३८॥ 
पितु सेवा की जगत से, उठी बानि तेहि काल | 
मृतक भ्राद्ध जब से चल्यो, था जगत जंजाल ॥३६॥ 
पितु के जीवित प्रेम सों, देय न पानी बाल । 
मरे पिता पर सकल जन, ,खूब उलीचत ताल ॥४०॥ 
पिन्न यज्ञ की रीति बताई । खुनिये वैश्वदेव चित लाई ॥ 
जो कुछ पाक भवन में होई | वेश्वदेव द्वित धरे संजोई ॥ 
मिष्ट श्रन्न की आइुति देवे। दुखद कीटनशिअ्रतिसुखद्दोवे॥ 
अरु कछुमाग झलगकरिलेहीं | बली फर्म जन करत सनेही ॥ 
पापी स्वपच पति त श्ररुस्वाना। वायस कीर श्षुद्र ज़न नाना ॥ 
देदि इनदिं कछु कौर सप्रीती। वैश्वदेव बलि कमन रीती॥ 
जाकी तिथी न निश्चित दोई । ताकहँझअतिथिकदहत सबकोई ॥ 
घर्मवान उपदेशक साँचो। नितप्रति मन उपकारहि रांचो॥ 
दो ०-ब्रह्मचारी अरु बनी को; अरु सनन्‍्न्‍्यासिद् मान । 


येही अतिथि कहावहीं, इनहिं न भुलिये जान ॥४?॥ 
वेद विरुद्ध कर्म जो करहीं | भूठ बोलि जग उद्रसों भरहीं ॥ 
करदिं पसखराड रूप बहु धरहीं। जग बेडाल वृक्ति शठ करहीं ॥ 


१3 सत्य-सागर 


इन सो बात न पूंछे कोई । करे न कछु सतकार संजोई ॥ 
पंच यज्ञ का यद् फल भाई । खुनिये सब कोड चित्त लगाई ॥ 
करहीि जो ब्रह्म यश सुखदाई । पाये शुभ गुन कर्म सदाई।॥ 
जो निस अग्नि-द्दोत्र को करई। वायु शुद्ध जल निर्मल रदई ॥ 
पितु यग मातु पिता आद रहीं। बढ़े शान जग यश को लहदद्दीं ॥ 
पंच यश की विधि जो वरनो । हे सो सकल जनन हित करनी।! 
दो ०-बरक्ष मृहरत के समय, उठे सो मानवजाति । 


धर्म लालसा जासु हिय, यत्न करे बहुभाँति ॥४२॥ 
सानर के तन दुख नसि जाद्दों । जानद्दि वेद ठतक्षण माद्दी ॥ 
पिछले भाग निशा के माहीं। चारि घड़ी जब शेष रहादीं ॥ 
सोई ब्रह्म मुहरत जानो । ता पहेँ इश मज़न नित ठानो ॥ 
करह्टिन कतहूँ अधम अचारा। निश्चय फल भोगे विस्तारा ॥ 
करत कम फल तुरत न दोई | ताते डरत रहत जन सोई ॥ 
बढ़त बढ़त जब पूरन होई | तब नशि जात पाप सा सोई ॥ 
त्यागद्धि धर्म अधर्म चलावहि | कपट पसखरा ड फूठ सिखलावहिं ॥ 
अरु यद्द चहेँ होय कल्याना। करें निरस्तर सो विधि नाना॥ 


दो ०-पर यह जानत बात सब जो अधम बढ़ि जाय । 
सहित मूल सब नशत इमि, मूल कटे तरु जाय ॥४३॥ 
जो चेदोकू खत्य हे कमा। आय्य जगत को है सो धर्मा॥ 


दे उपदेश शिष्य कहें सोई । बढ़े निरन्तर बुधिवर होई॥ 
ऋत्विज प्रोद्देत ओ आचारी | मामा अतिथि चैद्य खुखकारी।॥ 


चतुर्थ तरज्न ( स० ४ स० ) ६५ 


आधश्ित बालदवूद्ध दुख पोड़ित | श्ररू नज्बाघव धातु खछुर हित ॥ 
श्राता पिता सुभगिनी नारों। पुत्री श्ररू सेवक अति प्यारी ॥ 
इनसों कबहुँ विवाद न करई | कलद् विरोध दिये नहि घर ॥ 
सत्य रद्धित अनपढ़ जे आहीं | धर्मी हो ले दान सखदाहोीं ॥ 
तीनों पत्थर तररि[ समाना । दुख सागर बिच टड्बत जाना ॥ 
दो ०-इनहिं दान जे देबहीं, सो दाता नसि जात । 

जन्म दूसरे में अवशि, मंगता सुःख बिलात ॥४४॥ 
पाहन नाव चढ़त जो धाई । ड्बत अवशि बिलस्ब न लाई ॥ 
तिमि दोनों दुख लद्त सदाई । देहि दान अ्ररु लेहि जो भाई ॥ 
अब पाखणिडन कहह स्वभाऊ। खुन हु दियोदुखजिन सबकाऊ॥ 
करद्ीदि न धर्म ठग धर्मो बनि । धनहित देशफिरें बहुबनिठनि॥ 
लुब्धक सदा कपट की मूरति | लोझ दमस्म में सकल बिसूरति॥ 
हिसक सद। वैर दिय राखहि । श्ररु विडाल वृत्ती जञिय धारहि ॥ 
कीरति चाहे ईरबा वादी। स्वार्थी कपटी बहु बकवादी॥ 
हठकरि अपनी भ्ूठ कहानी । करहि सत्य नितद्दी मनमानी ॥ 
दो०-ऊपर मीठे वचन नित, कहत नेह दि्खिराय । 

बकटठत्ती हिय में रहे, सोई दुष्ट कहाय ॥४५॥ 


सो०-मरत गेह बिच जोय, भस्म करत ताको सबे | 
जाय नहीं संग कोय, केवल धमे विहाय यक ॥। ७॥ 
नारि पुरूव अस उचित सदाई। करे खुधर्म कर्म निपुणाई॥ 


द्द सत्य-सागर 


धर्म हेतु पुरुषारथ करई। दीमककी गति को उरधरई # 
मातु पिता भगिनी खुत दारा। हैं ज्ञो इष्ट मित्र परिवारा॥ 
नहिं परलोक सहायक कोई। केबल धर्म जीव संग दोई ॥ 
फल है धर्म सुःख जग माहीं | अधरमसे दुख लद्दत सदाहीं ॥ 
समुभहु याहि सकल जिय लाई । पाप कम की रीति खुदाई ॥ 
घनहित एक पाप नित कर ई | तेहि धन कुटुम्ब उद्रनितभरई ॥ 
पाप केर फल भोगे खोई । करे कम जग में नर जोई ॥ 
दो ०-एक धर्म ही सों सदा, दुख अरू पाप नशात । 

लोक ओर परलोक में, साथ सब्न के जात ॥४६॥ 
हिंसक क्र दुष्ट आचारी। संग करें पावै दुख भारी ॥ 
इनते अलग रहे जो कोई | ताहो को खुख जीवन दोई॥ 
है व्यवहार बचन के माहीं। जो कोउ बोलत सत्य सदाहीं ॥ 
है अधर्म यक मूठ खुभाऊ | तजहु ताहि खुख लद्दहु सदाऊ ॥ 
दुष्दाचार करत जग आई । निन्दित होत प्रुरुष सो भाई ॥ 
भोगे व्याधि अधिक दुखपावें। खो सुख अरू आयु नशावं ॥ 
परवश काज तजै दिन राती | धारे हिय स्वाधीन खुज़ाती ॥ 
परवश समदुख और न दूज।। खुख स्वाघोन एक रस पूजा ॥ 
दो ०-याते सब मिलिके सदा, चलिये सुख के पंथ । 

जासों दुःख नशावई, पढ़हु सोई सद ग्रंथ ॥४७॥ 
या विधि पुरुष नारिनित रहई। चलहि परम पथजेहि खुखलह ६ |! 
पुरुष सदा बालकन सिखावहि। पुत्रन को नारी समुभावहिं॥ 


चतुथ तरह ( स० ४ ख० ) ६७ 


जौलगिगुरुकुलबस हिंसु बालक | तोलगिमानतगुरुनिजबालक 0 
जानदि अध्यापक यहि भाँती | सिखवत खुत-समानद्नराती ॥ 
गुरु पंडितताकहें जग परानत | आतमभेद सकल विधि जानत ॥ 
निशि-द्निअलसकरे न जोई | हृदय सदा पुरुषारथ होई।॥ 
सुख-दुखह्ानि-लाभश्रपमाना। स्तुति हर्ष शोक अरु माना ॥ 
इनमें समता सों जो रहई | ताही को पंडित मुनि ऋदई ॥ 
दो ०--नित प्रति धरम करें महा, त्यागे अधरम रीति । 

इश-भक्कि-आचार शुभ, पढें शास्त्र वह नीति ॥४८॥ 
जान शीघ्र कठिन जो भावा | अति उपकार करत मन लावा ॥ 
सोह पंडित गुणश जग मारी । बोजत समय विचारि सदाहीं ॥ 
वस्तु अ्रप्राप्त चाह नहिं करई। नष्ट भये मन शोक न घरई ॥ 
हे बुधिवान सो पंडित ज्ञानी | मानत ताकहें खब गुनखानी ॥ 
निपुण होय वाणी जेहि के री | विद्यावारिधि शास्त्र घनेरी ॥ 
तक वितक स्मतिको ज्ञाना । पंडित वक्ला ताहि बखाना॥ 
प्रशा सत्य अर्थ अलुकूला। चले न आर्य्य पंथ प्रतिकूला ॥ 
कम जासु बुद्धी अनुसार। ताको पंडिस नाम उचारा॥ 
दो०-बुधिबर पणिडत जहाँ पर, अध्यापक बनि जात | 

सत्य धर्म आचार शुभ, बढ़े परम सुखदात || ४6 | 


सो ०-मूदन की पहिचान, विदुर क्यो जेहि भाँति सों । 
सोउ सुनह घरि ध्यान, त्यगनयोग स्वभाव सो ॥ ८ |। 


द्८ सत्य-सागर 


ख्न्दृ 

जब वेद शास्र न पढत कोऊ 

अति घमणिडद दरिद्र सो। 
नहिं सुनत सद उपदेश को, 

अरू बहु मनोरथ करत जो ॥ 
निज कामना की करत इच्छा, 

कम॑ विन जग भठ सो। 
साई कहावे मृढ़ जग बिच, 

नित कुपन्थन चलत जो ॥ ७॥ 
अरु बिन निमंत्रण जाय पर घर, 

उच्च आसन बेठहीं । 
बकबाद बहुत करें सदा, 

कोझऊ न उनसों पूछहीं ॥ 
जो योग्य नाहीं वस्तु जग, 

विश्वास तामहें मानहीं। 
, वह सूढ़ प्रकृत्ती नीच जग बिच, 

मूर्ख पुरुष कहावहीं ॥ ८ ॥ 

दो ०-यहि प्रकार के पुरुष जहँ, अध्यापक होइ जाहिं। 
विद्या धर्म विचार शुभ, गुन कीरती नशाहिं ॥५०॥ 
जबहि होहि अस गुरु उपदेशक | कलह अधर्म अविद्या प्रेरक ॥. 


चतुथ तरह ( स० ४ स० ) ६६ 


फूट विरोध बढ़े दुखदाई। तबहिं सुराजहु जात बिलाई॥ 
लक्षण विद्यारथिन खुनाऊं | तिनकर अब स्वभाउ वतलाऊँ॥ 
आलस ओऔ मद मोह चपफलता | जो अभिप्रान-जाल जगफँसत।॥ 
सात दोष विद्यारथि माहीं। त्यागन करे जो जनखुखचाहीं॥ 
सुख अ्रथी कस विद्या पावे | विद्याअथिन कस सुख भावे ॥ 
सुखी त्यागि विद्या नित देद्वीं। जाय न विद्या जन ढिग तेहीं ॥ 
विद्यार्थी तजैे श्क्वारा। विद्याभ्यास ताहि अति प्यारा ॥ 


दो ०-सदा सत्य भाषन करें, इन्द्रिय जित जो होय । 

वीय गिरावहि नाकतहूँ, वती सुबुध नन सोय ॥५१॥ 
जहेँ सुयोग्य अ्रध्यापक बसहीं | विधिचत सो आचारी लसखहीं ॥ 
गुरु बहु जतन करे दिन राती। जासों शिष्य पढ़ें बहु भाँती ॥ 
ओर बनावहिं शिष्य प्रवीना। जासो जग-हित दोय नवीना ॥ 
बोलहि सत्य प्रेम प्रन लाई । मानहि सत्य करे सतभाई ॥ 
इन्द्रिय जीति सुशील कद्दावे । शुभ ग्रुणयुक्ल शरीर बनावे ॥ 
आत्म-ज्ञान विद्या अभ्यास्‌। सभ्य बतावहि तेहि सहबास ॥ 
विप्र खदा विद्यावित होई । क्षत्रिय राज-घमं रत सोई ॥ 
बेश्य बनिज व्यापारहिं करई | शूद्र खु सेवा को उरधरई॥ 
सेवा करे प्रेम सों जोई। रक्तक घनहि द्विजाती सोई ॥ 
दो ०-सुख-दुख हानी लाभ में। सज्जनता उपकार | 

करहिं परस्पर प्रीति सब, द्विजन केर व्यवहार | ५२॥ 
नपति प्रज्ञा में प्रेम जो होई। बाढ़े सुख कीरति तहेँ सोई ॥ 


७० सत्य-सागर 
कवहेुँ न विलगपुरुषतियहोयै । जेहिविधिसखु खहो लोइमग जोचें॥ 
अबगुन पट बस होवने नारी। खुनहु लदृहिं जेद्विते हुखभारी ॥ 
मद्यपान जो करहि सदाई। दुएन संग करत नित धाई॥ 
पतिवियोगश्ररुफिर हिअकेली । करत पखशिडन द रश अमली॥ 
शयन करे पर घर में जाई | यह घट ओगुन नारि लखाई ॥ 
पुरुषहु जो रत इनमें भाई। बढ़ दुःख सब सुख नशि जाई॥ 
नर-नारी वियोग दुइ भाँती | मानत दुख छुख मानव जाती॥ 
दो०-है बिदेश को गमन यक्र, दूजो मृत्यु बियोग । 
सती नारि जो सँग रहे, होत बिदेश संयोग ॥५३॥ 
नीक वियोग नाहि वहु काला । युत्रा पुरुष अरू योवन वाला ॥ 
पूछत ऋषिधहि जोरि दोउ पानी | करहि कहा बहु ब्याह लज्ञानी॥ 
तबहि ऋषोश्वर बोल्यहु भाई | एक खंग बहु नाहि खुहाई ॥ 
बहुरि सो पंडित ने अस कहेऊ । पुनरविवाद्द कबे कहें भयऊ॥ 
स्वामि क्यो मनुस्सृति देखहु । धर्म की रीति सुपंडितलेखहु ॥ 
अच्चत योनि पुरुष अरू नारी । पुनर्विवाद केर अधिकारी ॥ 
फेवल पानिश्रहन ही भयऊ | पति-पतनोी संयोग न ठयऊ ॥ 
यहिविधि की जो तियवर होई । ऋरहु विवाह क्द्यो मनु सोई ॥ 
दो०-जो नारी ज्ञत योनि जा, कहत मनू महराज। 
पुनर-विवाह न होवड, द्विनगण केर समाज ॥५४॥ 
दोष कहाप्रभुपोह समफावहु । सुपथ बताय कुपंथ छोड़ाचहु ॥ 
सम्भव चारि दोष होद जाईं। दम जो कदहत सुनत मनलाई ॥ 


चतुर्थ तरक्न ( स० ४ स० ) ७१ 


नर अरू नारि प्रेप घटि जावे। त्याग भाव निश्य य मन आवे॥ 
निजञ्ञपतित्यागि चह़े दू लर पति । पुरुष न रहें कब हूँ रत्री त्रति ॥ 
दूसर दोष होत यहि भांती | पुरुष मरे जब नारिन जाती ॥ 
पितु सम्पति दूस८ ले ज्ञावं | तबहि कुदुम्वी रार मचावे ॥ 
दिन प्रति कलह ह।त तेहिठाँवा । लेवे सो जा ढिग जो पावा ॥ 
तीसरि बात खुतहु चितलाई। बदुतऋ कुल के नाम नशाई ॥ 
दो०-चातुर्थिक हैं दाप यह, पातित्रत नशि जाय । 
पुनर ओर बहु ब्याह को, करे द्विनाती नाय॥५५॥ 
पुनरपि पूजन लाग खुपरिडत । जो कडू होते बंश अखणिडत ॥ 
नरअरु नारिहोहिव्यतिचारा | होहि गसे पातादिक भारी ॥ 
याके अर्थ खुनहु यक्र गीती | जोकुछ सद शास्त्र न को नीती॥ 
जो ह रहे शत्रती जग प्राह्ीं। ताके ढिग कोइ पापन जाहीं ॥ 
जेहि सन्‍तान चाहना होदई। करदि नियोगस्व्रकुलमहँ सोई॥ 
परिइत कहत खुनहु मुनिराई । भेद कोन सो कहहु बुभाई।॥ 
तबहि कदत ऋ ष एज खुबानी । पंच भेद की रीति बखानी ॥ 
सपता ब्याह नियोग ब्र भाई । है बडु भेद कहत समुभाई ॥ 
दो०-हे विवाह की रीति यह, कन्या पति-ग्रृह जाय । 
पिता केर सम्बन्ध बहु, करत विवाह नशाय।॥।५६॥ 
जो विवाह होवे सुख सारो। तो दूसर घर जाय सुनारी ॥ 
पर जो करत नियोग खुनारी | प्रथम पतीसम्पति अधिकारी॥ 
नारि विवाहित का स॒ुत ज्ञोई । पावे निज पितु को हक सोई ॥ 


७२ सत्य-खागर 


अरु विधवा के जो सुत द्वोई । करे नियोग जो विधि सा सोई॥ 
पूर्वे पिता खुत सोइ कद्दावे । सोइ कुल गोत्र सोइ पद्‌ पावे॥ 
बीरज दाता को नहि नाम्‌ | दूसर भेद लखहु परिणाम्‌ ॥ 
नारि विवादित को असयोगा। सेवा पती नारि उप-भोगा ॥ 
नहिं नियुक्त पति सेवा भाई । नहिं कछु कारज ओर दढ़ाई॥ 
दो०-पती विवाहित से सदा, मरण काल सम्बन्ध | 
पर नियुक्न पतिसों रहे, बीय दान सम्बन्ध ॥५७॥ . 
दोनों ग्रह के काज सम्हार । हे विवाह अधिकार उचारं ॥ 
पर नियुक्व निज-निज ग्रृहमाद्दी । करें सुकाज परम खुखदाई॥ 
दस सुत नारिजननअधिकारी । यह धिवाद की रीति सँचारी ॥ 
अरु नियुक्त पति से खुतचारी । जने नारि सनन्‍्तोष सम्हारी ॥ 
रहतसदाजिमिब्याहकी नारी।ति प्रिनियक्नपति नद्दिअधिकारी॥ 
जब ऋतु-दान-काल तिथि होई। तब नियोगविधि करत सँजोई॥ 
ऋतु के बाद न कुछ सम्बन्धा । सेवै पुत्र तजे सब धन्धा ॥ 
निज निज हेत पुत्र उपराजे | शुभनियोगविधिकोबहसाजैे॥ 
दो ०-वंश नशे यह नियम है, शुभ नियोग विख्यात | 
याते ही संसार में, होत नहीं कुल-घात ॥५८॥ 
तव परिडत बोलत मुसकाई । यह व्यभिचार रीति दिखराई॥ 
सुनहु तात व्यभिचार न होई । रीति नियोग सकल शुभ सोई॥ 
बिन विवाह व्यभिचार सदाई | तिमि नियोग विधिज्ञानहुभाई ॥ 
याते सिद्ध भरे यद बाता। अनियमकाजसदा दुख-दाता॥ 


चतुथ तरक्ञ ( स० ४ स० ) दे 


जिमि विवाह उत्तम्र जगमाहदी । तिप्रि नियोग की रीति खुहाई।॥ 
परिडत कहत सत्य यह भाई । वेश्या-गति यह मोहि लखाई ॥ 
जीवित पुरुष नारि दृषोई | जाय सु दुसर पति ढिग भाई॥ 
पुरुष जाय खुत हेतु निरन्तर । पर तिय हेत करे बहु आदर ॥ 
दो ०-तबहिं स्वामि इमि कहत भे, सुनहु चतुर द्विज-राज । 
नहिं नियोग वेश्या सदश, सोचइ कह्ु महराज।। ४५६॥ 
वेश्यहिनिश्चितपुरुष न कोई । विषयासक्ल जात तहँ स्ोइ॥ 
विधि नियोग की व्याह समाना | ताते यहि उत्तम जग जाना ॥ 
ज्िमि जगक रत सुता को ब्याहा | लाज न द्वोत द्वोत उतसाहा॥ 
तवहीं एक पुरुष अस कहई । पाप सपम्रान नियोगहु अहई ॥ 
यद्द चुनि ऋषो कान जब आई | कद्दत सबन सो भुजा उठाई॥ 
वेगि बतावहु सब नर-नारी | कहा नियोग पाप अति भारी ॥ 
तो विवाह किमि पाप न होई । दिये विचारि लेहु सब कोई ॥ 
दमरे जान पाप अति भाई । रोकत जो नियोग सुखदाई ॥ 
दो०-या प्रभु के संसार में, नारि पुरुष व्यवहार | 
स्वाभाविक यह काज है, याते नहिं निरतार ॥६०॥ 
जो वेराग्यवान जग द्वोई । विद्यावित योगी जग जोई॥ 
सोइ नर बचत प्रकृति सों भाई। नतु सबकी प्रति जाति भुलाई ॥ 
बिना नियोग काम जग सोई। गर्भ-पात निशि-धासर होई॥ 
याको कह तुम पावन मानहु । विधवन के सन्ताप न जानहु ॥ 
भो लगि युवा अवस्था रददई | विषय चाह ताके मन बसई ॥ 


७0 सत्य-सागर 


काम वेग की गति अ्धिकाई । जीते जो कोड सो सुख पाई ॥ 
रोके राज्य जाति व्यवद्दारा | तो वे करदि गुप्त व्यभिचारा ॥| 
रोके सदा कुकर्म कुबालों। चर सदा जो चाल खुचालो॥ 
दो०-इन्द्रिय बस करि जो रहे, जा में कोड नर नारि। 

तो उत्तम नर जन्म है, देखढ़ याहि विचारि ॥६ १॥ 
जो नर क बहू ब्याद नदि कीं ! ब्रह्म बे -वत हिय महेँ घरदहीं॥ 
ऊरघ-रेता बनति जग माहीं । सरल जात को योग सिखाहीं ॥ 
जोनरयद्दव्॒त मन हे न थारं। करदि विवाह काम मद मारे ॥ 
पर आपत्ति कात जब आनबे। अवशि नियोग सऋ त जिय भावे ॥ 
याते जग व्यभिचार नशाई | गर्भपात जो बहु दुखदाई ॥ 
प्रेम बढ़े उत्तम खुत दोई | हो सनन्‍तातवान जग खोई॥ 
नोच पुरुष सम उत्तम नारो । उत्तम पुरुष नारि व्यभियारों ॥ 
संग कुसक़ होय दित राती | कुत कल दोवे बहु भाँती ॥ 
दो०-नारि पुरुष संताप सब, निवेशी को दोष। 

यह नियोग सों मिट॒त है, करइ सफल तजि रोष ॥ ६२॥ 
कद्दहु नाथ मो कहँ समुकाई । विधि नियोग को रीति खुदाई॥ 
स्वाप्रिसुनायकऋद्द त यहिमांतो। जल जिंवाहे सघ करत सज्ञाती॥ 
खोद विधि नियोग को जानहु। है सन्‍तान हेत यह मानहु॥ 
डच्ध वरण निज वरण खुहाई । करदधि नियोग ज़्गत सुखदाई॥ 
पक कहत खुनिये ऋषिराई | पुरुष नियोग करे किमि भाई ॥ 
नारि मरे नर दूसर व्यादह[। कर्रादई पुत्र हित अधिक उद्धाद्ा॥ 


चतुर्थे तरह्न ( स० ४ स० ) ७५ 


तब ऋषिराज़ क्यो मुसकाई | पूर्व कथा कह दीन भुलाई ! 
ट्विजनर नारिन एकहि बारा! ब्याह करन को वेद उचारा॥ 
दो ०-नर अरू नारि कुमार द्वो, तो विवाह शुभ होय | 

यक विधवा यक क्वां र जग, शुभ विवाह नहिं सोय॥। ६ ३॥। 
जब यद्द नियम चले जग माहीं । तो नियोग की रीति खुद्दाहीं ॥ 
जस नर चहत न विधवा नारी । तिमि हैं नारि सबे अधिकारी ॥ 
तव पुनि सब सोच हि ग्रृहमादों । बिननियोग जग सनन्‍्तति नाहीं ॥ 
अव हम ए* प्रमाण सुनावहि । ऋग को मंत्र तुमहि समुकाव हि! 
मंडल दशम सूक चालिखयाँ। दूसर मंत्र वेद में जहवाँ॥ 
बहुरि सूक अप्टादश देखहु। अशम मंत्र तहाँ अवजोकटह ॥ 
बर ओ देवर दोउ यहि भांती | निज्ञनिज् नारि सकल छु खरा ती ॥ 
सथवा निज पति संग सप्रीती| नारि सु व्रिधवा देवर रीती ॥ 
दो०-स्थित हे ऋतु-काल में, करे सो गर्भाधान । 

करे यत्न बहु पुत्र हित, नारि परम सुख दान॥ ६४॥ 
आशय मंत्र खुनहु चित लाई | नारि जाछु दित जानहु भाई ॥ 
जिमि सघवाजञग खुत उपजाबे | तिमि नियु रू पति विधवा पाये ॥ 
हे नियुक पति नाम सु देवर। मानत जग ताकह दूसर बर ॥ 
अथरबकाण्ड चतुदंश माह्दी । है अचुयाक दूसरा ताहीं॥ 
मंत्र अठारदह में यदि भाँती | देखहु प्रकट नियोग सज्ञाती ॥ 
नारिसदा पति को सुखदेवे। धर्म नियम सब गरद्द के सेवे ॥ 
रूप शास्त्र विद्या युत द्वोई | उत्तम पुत्र जने सब्र कोई / 


७६ सत्य-सागर 


पति खुख दे खुत वीर सयाना। जने नारि अस वेदन माना ॥ 
दो ०-इच्छा करे नियोग की, जो ग्रह पत्र न होय | 
अग्निहोत्र को सकल त्रिय, करे प्रेम सों सोय ॥६५॥। 
अच्तत योनि नारि जग माही । करहि नियोग कहहु के भाई ॥ 
तब ऋषि कहत वेद की बाता। मंडल दश ऋगवेद खुताता॥ 
सूक पचासी में लखि लेह। मंत्र सुचालिस में अस कद्देऊ॥ 
प्रथम नियुक्त पती जग माहीं। नाम सोमपा वेद बताहीं ॥ 
दूसर नाम अहै गन्धर्वा। तीसर अग्नी नाम छुघर्बा॥ 
अरू चतुर्थ प्रानुषजा मानहु । ओरहु सब याही विधि जानहु ॥ 
पुत्र हेत जग करहि नियोगा। बाढ़े यश पावे सुख भोगा ॥ 
या विधि पक्रादश लॉ ज्ञाई। नारि पुरुष सन्‍तति उपजाई॥ 


दो ०-हे समृहे बोलत भयो, ज्योतिर्विद यहि भाँति । 

दश सखुत एकादश पती, मानहिं मानव जाति ॥|६६॥। 
कहो स्वामि तब यह मुसकाई । जो हम मानि लेहि यह भाई ॥ 
तोपुनिकद्द हु कहृहि केद्वि देवर | होयनियोगसोके हि विधिखुन्द् र ॥ 
जो मन्वादिक ने हे कहेऊ | सो सब भूठ कद्दा जग ठयऊ ॥ 
पुनि यदद कहहु हमें समु काई । पति जीवित नियुकू पति आई ॥ 
स्वामी कद्दत विप्र छुन लीजे | ऋगदश मंत्र सूछ लखि लीजे॥ 
पुत्र जनन असमर्थ जो द्ोई। सो निज् नारि कहे जन सोई ॥ 
करि नियोग संतति उपराजहु। जेहदिकुलद्दोय सो कारज़ साधह।॥ 
ज़िमिअ्म्बे आम्बालिक नारी। जन्मि पांडु कुरु वंश सम्द्दारी॥ 


चतुथ तरह ( स० ४ स० ) ७७ 


दो ०-सुत हित दूसर पुरुष सों, करहिं नारि संयोग | 
केवल गर्भ विधान हित, है जग योग्य नियोग ॥६७॥ 


कथा पुरातन हैं बहुतेरी। जहँ नियोग की रीति घनेरी ॥ 
पुरुष सदा यद्द चिन्तन करई । होय न नष्ट वीय्ये ज़िय घरई ॥ 
गर्भोाधान बिना जो कोई । भोग बिज्ञास करत नर जोई ॥ 
वह व्यभिचारी जगत कहावे । वीये नसे सनन्‍्तति नहिं पावे॥ 
जो तनु दोय वीय्ये अधिकाई । तो उत्तम खुत होत सदाई ॥ 
हम तो कद्ठत खुनहु ऋषिराई । रीति विवाह महा दुखदाई ॥ 
नारि पुरुष यक वन्धन द्ोई | है वह जन दुख कारन सोई ॥ 
याते केवल प्रेम पियारा। प्रेम जाय सब नसे विकारा ॥ 


दो ०-मू्ख पतित द्विज जो जगत, पावत हैं बहु मान । 
शूद् जितेंद्री होहिं तो, करत न कोउ सनमान ॥ ६८॥ 


यह हे सब अशान की बाता | समुभह ताहि हृदय सो ताता ॥ 
याते खुनहु सकल चित लाई । ग्रहस्थोधम की अति निषुणाई॥ 
ज्ञिमि नद नदी खुसागर मांद्दी । चलिबहु पंथ बसहद्दि तहेँ जाहदीं॥ 
ता विधि सब आश्रम के प्रानी । आशा करहि ग्ृहस्थी ज्ञानी ॥ 
जिमि सब जगके जंतु विकार | लहहिं सदा सब वायु सहारा ॥ 
तिमि ब्रह्म चारि यती सन्‍्यास्ती । होहदि ग्ृहस्थ मांहि सब वासी ॥ 
है ग़हस्थ सुन्दर एक ठावां |भरप्रिदिवलनिशिसोवत जहाँवां॥ 
याते प्रेम सद्दित नर नारो | बसहद्दि गृद्दस्थ मांहि छुख सारी॥ 


८ सत्य-सागर 


दो०-निज मति हम बरनन कियो, जो ग्रहस्थ को धर्म। 
है वह उत्तम पुरुष जग, करे जो या विधिकरम || ६8 ॥ 
शिष्य | 
गुरुवर मोहिं संतोष भा, सुनि ऋषि-कथा प्रसंग । 
एक मोहिं संदेह हे, करहु गुरू सोइ भंग ॥ ७० ॥ 
जो कछु मोदि खुतायडु लाई | घम्म ग्रहरुथ नियोग खुहाई ॥ 
है अति नीक रीति यह भाई | याप्रहं नाहि अ्रधर्म लखाई ॥ 
पुनि याक्री जग करत न कोई । कह्योस्वरामिने जेद्देविधि सोई॥ 
अरू विवाह विधवा जो अहई | ऋषिवर तादि निषिद्ध बताई ॥ 
यह संदेह मोर मन होई।कद्दहु नाथ द्वित सोंविधि सोई॥ 
तब गुरु कहत खुनहु चितलाई | यद्द तो आपद धर्म दिखाई ॥ 
याकों प्रण्डन कतहूँ न होई। ताते ऋषि वर क्यो न सोईं ॥ 
सब संकेत गम्रात्न ऋषि कहेऊ | जोतुमकथा मांहिचित दयेऊ॥ 
दो ०-नारि कुमारि कुमार सों, करें नेम सी ब्याह । 
विधवा विधवा बर तके, करे प्रेम उत्साह ॥ ७१ ॥ 
विधवा केर विवाह जग, हैं यह आपद धर्म | 
समय समय संसार में, करे जो मानव कम ॥| ७२ ॥ 


सोइ जग श्रेष्ट मनुज हितकारी | चले जहाँ लगिसमय बिचारी ॥ 
जो निज्ञ काप्त सक्ै नहि रोकी । चले न मारग धर्म विलो की ॥ 
साकर व्याह अवशि ही करिये। जग को गर्भपात दुख हरिये ॥ 
यदि छिजाति तिननारिन केरा। करहि न ब्याह जाति पुर हे रा॥ 


चतुर्थ-तरक्न ( स० ४ स० ) ७६ 


ते कुलटा हुई निज् कुल बोर । धर्म नशे अधरम बहु जोरें ॥ 
याते सुनहु शिष्य चितलाई।विधिविवराह इमिजगसुखदाई॥ 
वेश्यन वृद्धि दोत यदि भाँती। जो न विचारत समयसु जाती ॥ 
निश्चित सप्रवय न आपद्काला | धर्म नले जग होत बेहाला ॥ 
दो०-याते यहि अवसर विषे, है यह आपद धर्म । 

जो विधवा है जगत में, जानहु तिनके मम्मे ॥| ७३ ॥ 
जो विवाद के योग खुहाई। करहु सकल जन प्रेम दढ़ाई ॥ 
यदि विव्राह नहिं होवे भाई । तो जग पशुता की अधिकाई ॥ 
याविधिकथा सकल ऋषि के री । कहिहों सकल प्रेम रस हेरी ॥ 
जोकोइप्रेमसहित निशिवासर। पढ़ें नेम सों होय उज्ञागर ॥ 
पावै यश शुभ मंगलदाता । ले म॒क्ति पद जो खुखदाता॥ 
जो कछु भूल चूक मप्र होई | देखहि कवि जन बुधवर सो ई ॥ 
प्रेम सहित मोहिलिखिदे जोनर । तो शिरधरि हममानब सादर ॥ 
कथा पद्य मय परम खुद्दाई ।“इए्?' जगतद्दितलिख्यो बनाई ॥ 
इति श्रीमत्सत्यसागर प्रहर्षि स्वामी दयाननद सरस्वतोवर्णित 

ग्रहस्थधर्मविधिवरण न वैद्य कविशराज़ पं० गदाधरप्रसाद 
वान प्रस्थी उपदेशक द्वारा विश्चित गुरुेशिष्य 
सम्बाद चतुथ तरह्ः ! 


( सू० ४3 सू० ) 


अथ पतश्चम तरक्ल (स० ५ स० ) 





वानप्रस्थ सन्यास 





शिष्य 
सो०-तृप्त भयो मुनि नाथ, ग्रहस्थाश्रम की कथा सुनि । 
अब बरणहु सुखदात, ओरहु आश्रम की कथा ॥१॥ 
शुरू 
दो०-भम सहित बोलत भये, दयानन्द ऋषिराज | 
ग्ृहस्थाश्रम के बाद ही, द्रे आश्रम सुखसानज ॥ १ ॥ 
खुनहु आश्रमन की विधि सोई । वर्णाभ्रम को रांखे जोई ॥ 
पूरण बत्रह्मचय्ये जब द्ोई। तब गृह बसत ग्रही बनि सोई ॥ 
अवधि गृहस्थ की बीते ज़बई | हू कर बनो बसे बन तबई ॥ 
बनी कर्म जब प्रन द्वोई। तो संन्यास खेद जन खोई॥ 
विधिवत गृहस्थ रहे घर माद्दी । जोतिइन्द्रियन गृहसुखचाहीं ॥ 
शिर के श्वेत केश जब होहीं । शिथिलशरीरविलोकहिज्योदीं ॥ 


पश्चम तरह ( स> ४ स॒० ) प्र 


अरु पुनि पोत्र होय गृह माही | तवद्दि त्यागि ग्रह नर बन जाहीं॥ 
त्यागहि झाम अहार खदाई। औरदइ जो गृह को प्रभ्भुताई ॥ 
दो०-नारिहिं करि जिन पुत्र ढिग, या संग जाइ लेवाय । 

ग्राम त्यागि बन में बसे, सोई बनी कहाय ॥ २॥ 
छ०-नित पठन पाठन में लगे अरू मित्र बनि सबके रहे । 

बविद्यादि दानसो देह निशिदिन आत्मजित दे सतकहे।॥ 

इन्द्रिय दमन करि शील धारे काह सों कछु ना चहे । 

निज काज रक्ता करहि हित सो अरू दयाको पथ गहे १॥ 
अग्निदोत्र के साधन लेई। इन्द्रियज्ित हे. बास करेई ॥ 
बन के कन्द सूल फल खाई | तिन्हहींसों नित अ्रतिथिजबाई ॥ 
संग जो नारि रहें जन केरे | काम हेत नर जाइ न नेरे॥ 
भूमिशयन अरु तरुतर बासा | प्रमता त्यागद्दि अरू ज्ञन आसा ॥ 
जो चित शान्त अरे विद्वाना | श्रद्धा सहित करदि तप नाना ॥| 
सत्य धर्म सिज्ञा आचरना। बसद्दि बनी हू बास सुपरना ॥ 
ते नर सूर्य द्वार हू जाहीं | पावं खुख खुमोत्त चित चार्दी ॥ 
करहिं होम अरू दीक्षित होई । ज्ञान बिचार करहि नर जोई ॥ 
दो०-दे शिक्षा निशि दिवस ही, शिष्य पढ़ावहिं आप । 

बनी कर्म के होत ही, रहे न कोउ संताप ॥ ३ ॥ 
यहि विधि वानप्रस्थ नर होई । बलि बन संचय कर्म करोई ॥ 
पुनि इच्छा संन्यास की होई । त्यागहि नारि पुत्र ढिग सोई ॥ 
तीखर भाग रहे यहि माँतो। आयु विभाग करे प्रन॒ जाती ॥ 


प्र सत्य-सागर 


भाग चतुर्थ लहै संन्यासी | त्यागदिसकलज्ञगतकी फॉसी॥ 
पक कद्दत ऋषि सो चितलाई | गृही बनी यदि होय न भाई ॥ 
अरू संन्यास लेइ नर कोई | तो कह पाप लहे नर सोई ॥ 
तबहिं स्वाप्रिइप्ति स्ह्योबलानी | जब वेदग्य होय मन बानी ॥ 
ताद्दी समय द्ोय संन्यासी | त्यागद्दि सदा मोह की फाँसी ॥ 
दो ०-दुराचार से पृथक नहिं, अरु जिय शान्त न दोय । 

योग आत्मा में नहीं, मनथिर जबे न कोय ॥४।। 
तो लगि जन संन्यास न खेई | प्राप्त न “इश्ट” होत जग तेई ॥ 
है संन्यासिन सद्दत्ष खुमाऊ | करहि खुकम न हो उरदाह ॥ 
संचित कर्म देखि जग केरे। जाय पुरुष वैराग्य के नेरे ॥ 
प्रेम सहित सदुगुर् पहें जाई करि बहु प्रश्न लहे दृढ़ताई ॥ 
भोग देखि सब कर अध्ीना। हिय धारे वैराग्य प्रवीना ॥ 
पाया बिच नित रद्दत भुल,ने | पमानत पंडित आपु सयाने ॥ 
ते बनि सूढ़ नोच गति पावे। ज़िमि अन्धा,अन्धघ संग था वे ॥ 
अन्रुध अविद्या में रत रहददी | ज्ानिप्रहटखु खब्ानेंद लद्दद्दों ॥ 
दो०-मोहित हो संसार में, मोज्ञ न पावत्रहि जान | 

जन्म मरन दुख सह नित, हिय राखत अभिमान ॥५॥ 

वेद अर्थ जे जानहीं, हिय राखहिं विज्ञान । 

जेहि पावन अन्तष्फरन, संन्धासी सुब दान ॥।६॥ 
पात्रे सुलम भोक्त-पद्‌ साई | परमानन्द प्राप्त जब होई॥ 
बिता मुक्ति दुख नाश न दोई। जेहि दुखज्ञायसोयतन+क%रोई ॥ 


पशञश्चम तरजह् ( स० ४ स० ) प्पे 


देह धरे कर फल जग माहीं | दुखखुख पृथक दोत हैं नाष्टीं ॥ 
सांसारिक दुख सुख नशिजञाई । जो नर पावे मुक्ति सुहाई ॥ 
साधन मोक्ष खुनहु चितलाई ! है संत्वालिन मार्ग सोडाई ॥ 
घन सन्तति अरु जगत बड़ाई । त्यागदि मोह सहितप्रभुताई ॥ 
पद निरत्राोन हेत दिन राती। करदिसोयल्रपरमसुख भाँती ॥ 
भिनज्ञाचरन करदि मन लाई । हूं संन्यास परम निषयाई ॥ 
दो ०-ईश प्राप्ति हित नेह सो, करदिं प्रम युत याग । 

शिखा सूत्र तह त्यागर, जो गशहृस्थ को भाग ॥। ७ ॥ 
प्राण समान उदान अपान। । व्यानसद्दित लबश्र.ग्न तमाना ॥ 
इनमें यज्ञ करे नर खोई | देकर अभयदान द्वित दोई ॥ 
पुनि संस्यासिन धमं खुनावहुँ । मुख्य जो नेम तादि बतरावहुँ ॥ 
पैन निहारि चले प्रग जोई | वस्त्र हानि पांवे जलन सोई ॥ 
सत्य बिचारि कहे नित बयना | मनद्वि .चा रिकर हि आना र ना॥ 
निनद क्रोध करे जन कोई | तासोंदुल्षितकब< नहिं होई ॥ 
घर्म सहित समुझाव ताही । इन्द्रिन कर्म सकल बतलाई ॥ 
करईईि न भूठ कतहूँ व्यवहारू | देश प्रेम अर देश खुधारू ॥ 
दो ०-इन्द्रिय दमन करें सदा, राग देष नहिं चाह । 

होये अहिंसक ने! सों, नर जीवित उत्साह || ८ ॥ 
मित प्रति कम के सुख “ई । वस्त्र धारि नहिं करहि हँ साई ॥ 
इून्द्रिय विषय सफल तति देर धारे हिये मोक्ष सुख लेई॥ 
घर्म अड् दश मनु ने कहेऊ।तापर चलत सकल चितद्यऊ॥ 


पःछ सत्य-सागर 


“घुति+”सदाधीरजजिय राखें। “च्षम',द्यालुता मुनिगनभाखं ॥. 
“दमन छुआअधरम से मन रोकै। हिय निज धर्म एक अवलोके ॥ 
चोरि त्याग''स्तेय” को कहई ।“शोच! 'सदा पावन चित रहई ॥ 
दुराचार से इन्द्रिन रोक ।“इन्द्रियनिश्रह्व /सकल विलोके॥ 
नित प्रति बुद्धि बिचारे ज्ोई | “घी ”को घारिसकत नर सोई॥ 
सो ०-जिमि शरीर रथ माहिं, इन्द्री अश्व बिलोकिये | 
बुद्धि सारथी आहिं, मनलमामकीकठिनमति।॥।२॥. 
दो०-सो३ई रथ नशि जात है, जेहि सारथि .अज्ञान | 
ताते बुधि बल हिये धरि, करह मुक्ति प्रस्थान ॥ € ॥ 
जो कछु जगत बोच है पेखो। ज्ञान प्रबक ताकहेँ देखों ॥ 
“विद्या” ताहि प्रवीन बतावहि | ज्ञानि पदारथ खुख उपजावहि॥ 
है अक्रोध” एक शुभ अंगा | याते होत सकल दुख भंगा ॥ 
जो कछु देख सुनह सदाई। ताको कद्दृहु सुभय बिसराई ॥ 
है सोइ “सत्य” जगत के माहीं। धारै प्रेम सहित चित लाई ॥ 
ये दस लक्षण धर्म बताये।करहि इनहि संन्यासि सु द्याये॥ 
जो संन्यास धर्म जग अहई। ऋषिवर कोन ताहि अवलहई ॥ 
हैं ब्राह्मण याके अधिकारी |अथवा क्षत्रि आदि बलकारी॥ 
सो०-कहत स्वामि . हपोय, सुनह शास्त्र की रीति यह । 
, गुन अरू कर्म सुभाय, ब्राह्मण को तनु होतजब॥ ३॥ 
दो०-ब्राह्मण को अधिकार है, जो: विद्वान प्रवीन । 
धर्म सहित उपकार में, नित प्रति है लवबलीन॥ १ ०॥ 


पञश्चम तगरड् ( स० ४ स्र० ) प्प्ड 


है संन्यास कर्म सुखदाई। तादि द्विज्ञाति करददिं मन लाई ॥ 
जिमि तनु बीच शीश एक लह ई। तिमि आशभ्रमन बीच यह अहई ॥ 
जग बउपकार बनत याही में | जो स्वतंत्र पथ धारे जी में ॥ 
ग्रह धन्धादिक काज घनेरे । और आश्रप्नन को हे घेरे ॥ 
जग संनन्‍्यासी बात बख्लानत | कप्मेन कोई मोकहेँ भावत ॥ 
त्याग कम हमरो यह शर्म । भोजन भजन पेंट हित कमों । 
पूछह॒तिनहिं प्रेम स्ों बाता। त्यागहु कम कोन तुम ताता॥ 
भोजन छादन हूँ जग कर्मा | त्यागि देहि तौ होय अकर्मों ॥ 


दो ०-जब यह छोटे कम जग, नहिं त्यागत है कोय |. 
कहड़ सो उत्तम कम को, केसे त्यागन होय ।।? १॥ 


हम यद कहत खुनहु चित लाइ। पाल हि इनहि ग्रृहस्थ सदाई॥ 
जो ग्रहस्थद्दितकछु नहिक रहीं। हू. पापी नरकी बनि मरहों ॥ 
जाकर भोजन बसन खुप्रीती। करि हित लेहि सदा यद्द नीती ॥ 
पुनि ताकर हित जो नहिं करई। वह संन्यालि अयश लहि पमरई ॥ 
जो उपदेश करत सबकफाई। जीव ब्रह्म प्रकरता विलगाई ॥ 
हैं अल्पज्ञ जीव दर्शाई | ब्रह्म सदा सवंश खुहाई॥ 
जीव प्रकृति वस दुख को सहई। जानत ब्रह्म परम पद लहई ॥ 
योगाभ्यास करत दिन राती | वैदिक कर्म करे बहु भाँती ॥ 


दो०-करहि सत्य उपदेश नित, परम ग्रहस्थन बीच | 
. ते संन्‍न्यासी जग विदित, हिय न लाभ मंद नीच।।१२॥। 
है 


ध्द्द खत्य-सागर 


सो०-हे प्रभु करुणासिंधु, परम पूज्य ऋषिराज तुम । 
न्यास कर्म सुखसिंधु, कह्नो नाथ बहु दया करि॥४॥ 


नाथ सुनहु यक और ढिठाई। जो उपदेश देहि सब भाई ॥ 
तो रून्याखिन कहा प्रयोजन |जगसुखत्यागित पात्रहिनिजतन॥ 
कद्द त स्वामियद्दिविधिमुसकाई। है उपदेश सबन हित भाई ॥ 
यह तो अमर बेज़ि है भाई। जो पीवे वद्द सदगति पाई ॥ 
जो उपदेश करत. बहुतेरा | ते जग प्रावत मान घनेरा॥ 
पर यक वात सुनदु चित लाई । जो जेद्दि काज़ सो तासु खुहाई॥ 
संभ्यासिन अवफराश घनेरा। लिन उर चिन्ता नाहि बसेरा॥ 
संन्यासलिन उपदेश प्रभातव्रा ।जो कछु कहैँ करद्वि सोई भावा॥ 
दो०-बिना प्रयोजन के कतहूँ, रह न काहू_ ठाम । 
विद्या बल उन्नति क(, जाइ जाइ सब्र ग्राम ॥१३॥ 

अनक आदि राजपिं की माती । बनि बिरेह बेटे सुख माँती ॥ 
करहि सदा उपदेश प्रबीना | घार्राद्र विविध विचार नवीना ॥ 
जो यद कददत फिरतदि्न राती। धन न देहु संन्य|सिन जाती ॥ 
अरु ब्रह्मतारिन पान को बोरा। चोरन कबदुँ नदीजैधीरा॥ 
जो जग ढोंग रचे बहु फिरदों । वस्र कषाय जो तनु पर धरदीं॥ 
अत्तर तिनहि पहाड़ समाना | उद्रभरनद्ितफि रहिदिवाना॥ 
तिनहि द्रव्य कबहू ना दीजे | आरहर काह भाँति नकीजै॥ 
परडउपकारकरतजे निशिदि न | ज़ानिसु इस 'देहु पुपषफल घन ॥ 


पञ्चषम तरज्ञ ( स० ४ स॒० ) प्प्छ 


दो०-गुरुकुल विद्यालय अधिक, खुशहिं जगत के बीच । 

. प्रखता जा की पिटे, रहे न कोझ नीच ॥१४॥ 
ओरहु बात सुनहु मन लाई | जासों हो कव्पान सदाई॥ 
जीवित पिता कार्य शुभ कीजै। नाथ हेत चाहे कछु दीजै॥ 
ब्रह्म तय बनि बनहि ग्रुइस्थी | पुतरपि होवें बानप्रस्थी ॥ 
तब संन्यास लेइ जग माददी । जाला उत्तम कर्म सुद्दाहीं ॥ 
साधु गोसाई बहुतक आवर्द्धि । बनि संत्यासी जगत पुजावहि॥ 
ते संन्यालि जगत में नाहीं। फ़िरत पेटद्वित रहत सदाहों॥ 
वेद वरिरुद चल्लहि दित राती | उद्र भरदि जन नाना भाँतो ॥ 
यद्द यक मार्ग राज़ सम जानो। दें परित्राज सकल पदिचानो ॥ 
दो०-या संन्यास प्रकरण का, बशशि कहल्मो ऋषिराज । 

सोई हम तुम सन को, सुद्दिन मृहूरत आज ॥ १४॥ 
इति श्रामत्सत्यसागरमद्गा (स्वाषीदयानन्द तरस्व॒तावर्णि त 
बानप्रस्थसंन्यासकर्म वेद्य कविराज़ पं० गदाधरप्रसाद 
चानप्रसुथ उपरेशक द्वारा विरखित गुरुशिष्य- 
संवाद पश्चम तरज्भ ॥ ४ ॥ 


( स० ४ स॒० ) 


अथ षछ्ठ तरद्ग (स० ६ स० ) 


_>2ल्‍राअम्मकनलमिएआ, 





राजधम्म 
शिष्य 
सो ०-गुरुवर मो हित जान, बहुरि सुनावह ऋषि कथा | 
मोर होहि कल्यान, गुरुवर सोई कीजिये ॥ १ ॥ 
दो ०-जो कु पूत कथा कही, सुनि सुख भयो महान | 
बणाश्रम के धरम को, जानि प्रबल सुखदान ।। १ ॥। 
राजधम की रीति खुहाई । सो मोहि वरणि कहाँ गुरुराई ॥ 
तब गुरु कहत सुनहु चितलाई। कहिदहों प्रेम सहित समुभाई ॥ 
कह्यो ऋषीश्वर राज़ बिधाना | सोइसनहु तुप्रहियधरिष्याना ॥ 
एक समय बेठे ऋषिराई। आये तहाँ शिष्य खमुदाई ॥ 
कुशल प्रश्न ऋषि पूछुन लागे। प्रेम सहित हिय सा अनुरागे ॥ 
पक कहत सखनिये मुनिराई। कहहु खो राजधर्म समुकाई । 
राज़ प्रथा हम देखत जोई। नाना भाँतिन की है सोई ॥ 
ताते यह भ्रम मोर छोड़ावहु। सत्य जो राजधमे बतरावह्ु ॥ 


दो ०-स्वामि कहत सम्मुकाइके, राजधर्म की रीति । 
बेद शाख्र में जो लिवव्यो, ओर मन्‌ की नीति॥। २ ॥ 


पष्ठ तरह ( स० ६ स० ) ८६ 


जिमि ब्राह्मण विद्रान जग, सब विधि ज्ञान सुजान । 
न्याय सहित निन्दारहित, जानहि राज्यविधान॥ ३ || 


राज़ा प्रज्ञा परस्पर मिलहीं। तीन समा जग निर्षित कर हीं ॥ 
विद्या धर्म सम्राजन हेंता । राज़ सभा नर श्रेष्ठ निकेता | 
राजधम सब पालदि नीके | करहि खुकम सकल जगतीके ॥ 
सभ्य सभाखद होव जद्दवाँ । कोउ दुष्कर्म रहे नहिं तहवाँ ! 
राज़ा और सभासद दोऊ। करे ज्ञो कम मेल करि सोऊ | 
परम स्वतंत्र न राजा होई | जो मन भाव करै न्रप सोई।॥ 
यदि प्रकार जहँ राजा अददई | तहँ न कतहँ कोऊ खुख लहई ।॥ 
ताने छ्वो मिलि कारज करिये | राज़ा प्रजा प्रेम नित भरिये ॥ 


दो ०-विजय युक्ति जानहि महा, और बढ़ावे मान । 
जो गुन कम स्वभाव से, आदरणी गुणवान ।। ४ ॥। 


सभापती ताकहें सब मानहु। वेद प्रथा यह सब कोड जानहु ॥ 
पुरुष जो यहि प्रकार के होहीं। तिर्नाहे सभापति करिये जो हीं ॥ 
पालहि राज्ञ धर्म ते नीके | पालहि प्रजा जो दो शक़ी के ॥ 
वेद कहत यहित्रिधि समुकाई। खुन॒हु सकल जन चित्त लगाई ॥ 
तोप भुशुशिड घनुष करवबाला। है जिशल शक्ती अरु भाला ॥ 
नाना विधि आयुध महिपाला | मल्हन हेत रचें बहु शाला ॥ 
ये सब होत विजय के साधक । रहे न कोड तहँनीति विधात क॥ 
दुंखदजो निन्दित कार जकर ई। सोसुखत्यागि दुःखबिच परई / 
हे 


€० सत्य-सागर 


दो०-जो शुभ गुन विद्वान जग, नीति निपुण बलवान | 

वह राजा सुख लहत हैं, पात्रे यश अरु मान ॥५॥ 
इन्द्र समान लें कल्याना । रक्षक प्रान जो वायु समाना ॥ 
जानन द्वार हृदय की बाता। सय्य समान सुःख को दाता॥ 
देत सदा दुष्टन सन्‍तापा। जिमि अग्नी नारे करि दापा ॥ 
चन्द्र सपान जो शं,तलताई । धन रक्षा कुबेर खुखदाई ॥ 
ये गुण सहित सभापति होई । पावे राजप्रजा खुख सोई ॥ 
बरणाभ्रम के धर्म सुरीती | और चलावत शासन नीती ॥ 
राज़द्राड सोइ शासन कर्ता। रक्षक रद्दत प्रजा दुखहता॥ 
दो०-याते बुध जन जगत में, कहत धमे एक दंड । 

ताहि तजे सब दुखित हों, अरु बनि जात उदंढ॥ ६॥ 
शासन प्रजा दंढ से होई। राज्क्म की पद्धति सोई॥ 
ताते सुबुध बिचारत नीके | धारहु दंड तजदु भय जाके ॥ 
बरण सु दूषित दो बिन दंडा | त्यागद्धि सब प्रयाद उद्डा॥ 
दूं; छो इावदि पापिन पापा | होय खु मोह लोभ अरु दापा ॥ 
शासक दंड हाय विद्वाना। रहे सत्य रत जो बुधिमाना॥ 
देखहि घर्म अर्थ अरू कामा | पंडित सोइ राज शुभ कामा ॥ 
सूरख राजा दंड जो घारहि। लम्पट ईषा दाद सम्हारदि॥ 
बुद्धिधीन जो राज्ञा होई। मद्दिमा दंड न ज्ञानत सोई ॥ 
दो०-धर्म रहित जहँ दंड है, जात तहाँ को राज । 

दुख पावत तेहि राज्य बसि, जेतो मनुन समाज ॥ ७॥ 


पष्ठ तरडढ़ (स० दे ल० ) ६१ 


जो सत पुरुष नीति युत द्ोई | शांसन माँदि परम द्वित जोई ॥ 
घह अधिपतिशासक अधि का री। तेहि श्राधी न राज्य सुख का रो ॥ 
घर्मात्प्ता सभापति होई । जाहि प्रधान कद्त सब कोर ॥ 
दश विद्वान सभा के अदृहीं । अथवा तोन खुतुध दो जहहीं ॥ 
शासन तिनकर मानन योगू | जो सुख चदत पराभव लोगू ॥ 
न्याय शास्त्र अरु चारो वेदा। पढ़े निरुक्त धर्म तज्ि खेदा ॥ 
राज़ सभा ते होदहि समाखद । मानहुबात चहहु जो आनेंद ॥ 
धर्म सद्दित जहँ कारज होई। राज्य सभा है उत्तम खोई ॥ 
दो ०-ऋग यजु साम अथव को, जानन वारो होय । 


करे व्यवस्था जो कछू, मानत मानव सोय ॥८॥ 
जो संनन्‍्यासी वेदन ज्ञाता। सभा मध्य तेहि मानहु बचाता ॥ 
कोटिन पुरुष कहें कोड बाता। अब्ुध ज/नि नहिंमानहु ताता ॥ 
सूरख कोटिन मिल॒हि सदाह | ताहि सभा नहें मानत भाई ॥ 
विद्या धर्म सभा दे भाई। राजलभा की रीति खुहाई ॥ 
मूरख एक्ो संग न दोीजै। बुध अनधार्मिक हों सो लीजै ॥ 
तीनों सभा जदाँ नहिं होई। बढ़े अधमे न जन सुख कोई ॥ 
ताते राजन धर्म न जावे | करि बहु यत न एन सनुकाते ॥ 
सुपथ चले जप हृदय विचारी | करे प्रज्ञा ताको अनुद्दारी ॥ 


दो०-ज्ञाता चारों वेद को, सहित ज्ञान अरु कर्म । 


होहिं समासद राज के, जानहिं सारे मम ॥६॥ 


न्याय दंड आतम त्र4 नीतो । करहि जो ईश शुनन सा प्रीती ॥ 
| 


६२ .. सत्य-सागर 


विद्या ब्रह्म लोक कुल रीती । जानहि राज काज की नीती ॥ 
राज सभा सोह राजा होई। पालहि प्रज्ञा प्रेम युत जोई ॥ 
ज्िते सभासद ओर सभापति इन्द्रो ज्ञीति चलत अ्रपनी गति ॥ 
करदि घरप्म नित प्रथ खम्ेता। त्यागहि अधरम रीति सचेता॥ 
याते निशि बासर मन लाई । योगाभ्यास करहु सुखदाई ॥ 
निज तन की जो प्रजा सोहाई। मन अरु प्राण इन्द्रि समुदाई ॥ 
निज्ञ तन प्रजा वश्य जब करिहों । शासन प्रज्ञा तबै चित घरि हो॥ 
दो ०-जो लगि इन्द्रिय नेम सों, करे न वश महिपाल । 


तो लगि है सोहत नहीं, राज चिद्द तेहि भाल ॥१०॥ 
दश गुन काम निकारहि जियके। क्रोध अष्ट गुन दुष्ट व्यसनके ॥ 
जो फंसि जात व्यसन के माही । निसरनकठिनरी ति जग आहीं॥ 
ताते सकल छोड़ावहु फंदन | छोड़त व्यसन दोय तन कुद्न ॥ 
जो जग दुष्ट व्यसन द्स अहहीं। उत्पति काम होत जन खदहीं ॥ 
इनमें राज पुरुष जो फेसई। खोदबे धन सम्पति दुख लहर ॥ 
तिनके नाम सुनहु चितलाई। काम ते उत्पति जे दशाई॥ ; 
नित नच खेलन जात शिकारा | करत सदा मन द्यत विचारा ॥ 
चोपड़ शतरंज और गँजीफ़ा | ताश रमल जो खेल जईफ़ा । 
दो ०-दिवस शयन अरू रति कथा, अधिक त्रियन को संग। 

गॉजा, चरस, अफीम अरु, खाय तमाखू भंग ॥। १ १॥ 
अरु प्रति कण जन निदा करहीं | नाचत गावत जे नित रहहीं॥ 
ओरह नाच जो देखहि कोई। इत-उत भरप्रतविर्था खोई ॥ 


पष्ठ तरड़ ( स० ६ स० ) ध्े 


क्रोध आठ गुन कहत बुकाई । नाश शरीर होत तेहि भाई ॥ 
चुगलि करन अरू साहस द्रोहा | अर्थ, दोष, ईर्षा,मद्‌, मोहा ॥ 
पारुषता अरू बाणि बिकारा | ये उत्पति हो क्रोचधिकारा ॥ 
काम क्रोध अरु लोभ सदाई। त्यागि देंहु सव जन दर्षाई ॥ 
मद्य द्त पर नारि सुप्रेमा | अरु झुगया युत चारि अनेमा ॥ 
दो ०-काम क्रोध के दोप यह, कठिन महा विख्यात । 


पड़ो न कहूँ भ्रम जाल में, बचिए इनसों तात ॥१२॥ 
यह समुभह निश्चय तुम भाई । सृत्युभ्रेष्ठ व्यसनन ते आही ॥ 
बाढ़े व्यसन पाप अधिकाई । दुष्ट कर्म सब होत सदाई ॥ 
राजा प्रजा उच्चित अस भाई | चलहद्दि खधर्प अधम बिहाई ॥ 
राज सभा यक पंत्री होई | औरह आठ चतुर नर जोई ॥ 
वेद प्रथा सब जानन हारे | शूर बीर बुध पंडित नन्‍्यारे ॥ 
राज काज मंत्री विन नाहीं। जो साथी खुख दुख के पमाँहीं ॥ 
ताते उचित सभापति भाई । राज सभा संगठन वनाई ॥ 
कबहुँक संधि कबहेँ विश्रद हित । देखद्दि स्थल काज यथोचित ॥ 
रक्षा राज्य करे दिन राती। करहि शत्रु द्ित नाना भाँती ॥ 
दो ०-राज्य जो है अधिकार में, तहाँ शान्ति बहु होय । 

राजमंत्रि राजा सदा, हृदय विचारत सोय ॥१३॥ 
निज़निजप्ृथक विचार बतावहि। बहु सम्मति सो निर्णयपावहि॥ 
आलस रहित खुबल बुधिवाले। अजुचर करे धजा को पाले ॥ 
जो अति शूर वीर बलवाना। सहित सुप्रेम दोयें दरवाना ॥ 

| 


बडे खत्य-सागर 


जे निर्घक्ष अति भीरु लखाहों | ताक काज देहु घर माँददी ॥ 
जो उत्तप्त कुल चतुर सुद्ावा | चेश देखि सो जानत भावा ॥ 
जआानदि दहोनहार की याता। चतुर विशाग्द शाख्रनज्ञाता ॥ 
राज़ कार्य में हो उत्साही। प्रीतसहितनि-कपटसदादी ॥ 
आत्म पवित्र समय को देखत । बात सुनी कबह नदि ठेलत ॥ 


दो ०-रूपवान निर्भव सदा, वक्ता जानि महान । 
राज दृत वह होवहीं, नीति कम सुबदान ॥१४॥ 
छं०-शुभ राज्य दंड बनाइ सब मिलि न्याय को जियधारई। 
सोरे सभासद ओ सभापति दूत भेद जो लाबई ॥ 
सब मिलि परस्पर प्रेम युत जन दुएता को नाशई। 
निजशत्रु राजन नीतिजानि सो यत्नतिन हित भावई॥ १॥ 
बन बाग उपबन बाटिका बनवाह सुख कौरति चहें | 
अरु कठिन दुर्ग बनाइ विधि सों सैन्य चारों दिशिलह ॥ 
गिरि होय चारहु ओर गढ के नातु नल सरिता बहे । 
बनवाई चारों दिशि नगर के कोट जो कहूँ ना ढहं।।२॥ 
दो ०-एक पुरुष ही कोट से, करे सुशत सों युद्ध । 
शत सहख्र सों भिरत हैं, कोट शिखर सब्द्ध ॥१४॥ 
झो घन घाप्य दुर्ग के माहीं | बाहन शख्र शात्र निपणाई ॥ 
पाठक त्र.ह्मण अर उपदेशा ! शिल्पकार अरू यंत्र विशेशा ॥ 
पशुन हेतु राखहु यहु चारा। जल सम्पन्न कोट ब्रिस्तारा ॥ 
भध्य कोट वाटिका मनोहर | ऋतुअनुकूलकर दिसय झादर॥ 


पष्ठ तरड़् ( स० ६ ख० ) ... ६५ 


श्वेत बरण ग्रह भवन रचावे। राजकाजश्ररु सब खुख पाय ॥ 
राजा एक नारि ब्रत होई। कुल प्रयार बिचारहिे सोई ॥ 
जाति अ्रगम्य अन्य की नारी | मात! पुत्रि सम्रान निहारी ॥ 
करे कुटष्टि न राजा सोई ! राजा प्रजा परप्रहित होई ४ 
दो ०-पुरोहित ऋत्िन नेह सो, अग्निहोत्र के हेत । 

नित्य हवन पतन्नेष्ठटि सब, करि उपदेश जो देत।। १ ६॥ 

राजकाज में मगन नित, पालहिं प्रना सप्रीति । 

राजद्रोह नहिं काहुसों, चले धर्म की नीति ||१७॥ 
राज़ चलावन के हित भाई | वार्षिक कर बाँध खुजदाई॥ 
सपति सभापति चेदलुकूला | पितु सपान हें नाशहि शला ॥ 
राज्य काज जो श्रेणी श्रहरीं। प्रति श्रेणी अ्रध्यक्ष जो रहहों ॥ 
देखहि सबके काम सप्रीती | न्याय दंड की राखदि नीती ॥ 
वेद भ्चार कोष जो भाई । अत्तयरूप सु राखहु ताही ॥ 
गुरुछुल बसिश्रस्तात कआत्रहि। ते हितसोौधघनसबतिधि रवि ॥ 
क्त्रिय हो रन पीठि नदेई। हीं सन्पुख बह युद्ध करेई ॥ 
युद्ध कर्म की नाना रीती | करत खुशन्रुन दित वहुनीती ॥ 
सो०-शत्रु पीठि ना देह, समर भूमि जब्र जा डटे। 

गृप्त शत्रु से होड़, जब कोठ ओर उपाप नहिं ॥२॥ 
दो०-पिना बिचारे णो जरे, क्रोध अग्नि के माहिं । 

निपिअभिमानी सिंहजग, विनवि वार फेंसि ना हिं।। १ ८॥ 


जो न होदहि सनमुख रन आई । अददै नपु'सक सो नर भाई ॥ 
| 


श्द सत्य-सागर 


ज्ञोरहिं हाथ सामुद्दे आई। बाल खुले अरु बेठद्धि धाई ॥ 
अरू यह कदृहि शरण में आयो | मुरछित सोवतनगन गनायो ॥ 
आयुध रहित शत्रु के साथी | शस्त्र विधात परे मन्र जातो॥ 
ज्ञो कोड युद्ध भूमि को देखे। मारग सत्‌ पुरुषन को पेखे ॥ 
इनसों युद्ध करे ना बुधवर। अब्रुध अबोध दोय कोऊ नर ॥ 
न्‍्यागि स्रामि शरणागत आवबे । ताकहँ सब बिधिसों अपनाये ॥ 
अप विचार ज्षत्रिन के माहीं। हिय घारहि यह नेम खदाहीं ॥ 


दो ०-राज्य वस्तु के प्राप्ति हित, करे यत्न बहु वार । 
जन असमर्थ अनाथ की, रक्षा करें सम्हार ॥१६॥।। 
लित पुरुषार्थ करे बहु भाँती। जासो घन बल बाढ़े जाती ॥ 
छल न करे काह सो भाई। हू निष्कपट रहे सब ठाई॥ 
निञ रचा हित करहि उपाई। शत्रु हेत छुल बल निपुणाई ॥ 
शत्रु छिद्र नेशि बासर देखे। करहि प्रवेश न सो विधि पेखे ॥ 
राजनीति राख यहि भाँती | कच्छुप की श्रवलोकिय जातो ॥ 
अर्थ हेत बक गति को देखे। शत्रुन.हेत लिंह क्रम पेखे।॥ 
राज्य प्रध्य यदि डाकू चोरा | तिन कहें दण्ड देह बरजोरा ॥ 
जो प्रानी मन लोलुप धरहों | नत्रपतितिनहिनिजवशमेकर रहीं॥ 
दो०-रक्ता राज्य करें सदा, दंड दुष्ट को देइ। 
जिमि जगचावललेन हित, भूसोी दूरि करेह ॥२० ॥ 
जोरत रहत मोह अधिचारा। सोई न्॒पति लहे दुख भारा ॥ 
नए होत जोवन तेहि नप को । हे करभ्रष्टफेरहिजगभटको॥ 


रे 


पष्ठ तरक्ु ( स० ६ स०७ ) ६७ 


कृषत किये तनु सखत प्राना | विधिसोहराज्प्रजाहितमाना ॥ 
जो कोउ प्रजहिं देदि दुख भाई। सूखि जात मद्‌ मान नसाई॥ 
यहिविधि यतन करे सखोइ भाई । प्रजहि दुःख होवे कछु नाई ॥ 
यक यक ग्राम केर जो नेता | पहुँचावदिद्शपतिद्विनिकेता ॥ 
दशपति विशपती के पासा | गुप्त चरित पहुँचावत दासा ॥ 
छन्द-शत ग्राम के बिच राज थापहि भृत्य योग्य सुराखई । 
अरु ग्राम ग्राम बनाय संघ प्रधान एक सुहावई ॥ 
यहि भाँति दस-दस ग्राम बिच यक राजपुरुषसुराजई । 
बहुराजकेन्द्र बनाइ विधिसों नीति को उर धारई ॥३॥ 
दो ०-पुनि सत्र प्रांतन की कथा, पहुँचे उप के पास । 
सब देश की सभा करि, यत्र करे सुखबास ॥२१॥ 
विद्या सभा दोदि बहु ठामा। जासु प्रताप लें खुखधामा ॥ 
राज काज शुभ नीति विचारी | करहिनपतिज्ञोसबहित का री॥ 
घन जो गुप्त लेय अधिकारी | तेद्दि छीने सर्वस्व सम्दारी ॥ 
राज दण्ड देवे बहु भाँती। ताते पुनि कोउ द्ोय न घाती ॥ 
पूरन ध्यान देय न॒प भाई | अल्लुचर रख्ता करत सदाई ॥ 
खुखमय प्रजा होय जेद्दि भाँती। दोड मिलिकर बाँघे खुखमाती ॥ 
जो सुख सहित प्रज्ञा कर देई | ताकहें उप आदर सा लेई ॥ 
लखिनिजलाभ प्रजद्दि दुखदेई । नष्ट होत न्प अपयश लेई।॥ 
दो ०-त्ृपति सदा ही काये को, देखहि सुख के हेत | 
दुष्टन देवे दए्ड नित, सुजनन को सुख देत ॥२२॥ 


ह्८ ... सत्य-सांगिर 


जासु राज्य बहु डाकू चोरा | नित प्रति कर्म करें घर फोरा ॥ 
तहें के शासक मत क सप्राना | जीवित सहत रद्त अपमाता ॥ 
याते धरम सहित निशि वासर। पालन प्रजा करे बहु आदर ॥ 
ओर करे नित नेद्द सप्रीती ।वेद्विद्दित कुलधर्म खुनीती ॥ 
पाछिल पहर रात्रि के माही | उठि के शीच करे सुखदाहीं ॥ 
पुनि स्नान करे हितकारी। सनन्‍्ध्या करे प्रेम हिय घारी ॥ 
अग्निहोत्र सुखमूल खुहावा। कर हि प्रेप्न सो जो दिय भावा ॥ 
तब पुनि राज्लसभा को जाई। प्रजद्धि मान दे करे बढ़ाई ॥ 
सो०-पुनि एकांत में जाय, बेठहि मंत्रिन सहित नृप | 
करि बिचार सुखदाय, पावन परठपकार हित।॥ ३॥। 
मंत्रिन सहित बिचारदि नीती। राजप्रथा की है जो शेती ॥ 
नृपति राखि यह निज मन ध्याना | विश्रह संधि सुआसन याना ॥ 
दध सु संभ्रय यह पट क्रो | जानि यथावत सबको मर्मा ॥ 
हैं इन कम्मेन की दे भाँती। युद्ध माँद्दि च्रप रीति खुहाती ॥ 
निबल शरीर क्षीण तनु होई | हित लखि मित्र जो रोकें कोई ॥ 
सो नूप बेठ रहे मन मारी | विविध भाँति“आसन' उच्चारो॥ 
प्राप्त हीय कोड काज यकायक। मित्र सहित जो जावे नायक ॥ 
दे वह “यान” नीति के माही । करि विचार देखहु प्रन माहीं॥ 
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१ दुष्ट शनञ्नओं से कड़ाईं करना । २ उनसे मेल कर क्षेमा | 
ई स्थिरता । ४ शत्रु से ख़ब़ने के किये जाना । & दो प्रकार 
सेमा करके सन्धि कर क्षेना । ६ निबंदता में दूसरे प्रवक्ष राजा का 
सहारा लेना । 


पछ तश्कु ( स० दे स० ) ' ६६ 


करिके मेल “सन्धि'' तप करई। अथवा व्रिजय माँहि जिय घरई॥ 
दो ०-अर्थ हेत “निज हाथ सों, अथवा मित्र सुसंग । 
“बिग्रह” की विधि जानि के, करहु राजदुख भंग २१३॥। 
दे विधि भाग सेन कर करई | जीतब शनत्रु बात उर घरह॥ 
“द्वेज” तादि प्रानत जग नीके । संश्रय खुनहु प्रेम सो ही के ॥ 
जो निज श्रथ शरण में जाई। मद्दा पुरुष बतवान सुदाई ॥ 
इनहिंत समय विचारहि राजन | युद्धनीति को करिये साधन ॥ 
नाना भाँति युद्ध श॒प करहोीं | जेहिविधि शत्रु मान मदहरहीं ॥ 
देखहु मत शाखन को भाई | युद्धक्रिया केद्दि भाँति बताई ॥ 
नाना भाँतिन व्यूद बनाये। युद्ध द्वेत जे परम खुहाये।॥ 
सैनिक होहिं नपति द्वितकारी | सेना-पति होवे बलकारी ॥ 
दो ०-शख्त्र जो नाना भाँति के, राखहि ठृपति महान | 
सम्मुख युद्ध करें महा, सैनिक जेहि गुनवान ॥२४॥ 
हे दंड” '“बराह' पा शकट' 'जेठ धू दा। 'मकर ”खु' 'सूची के व्यू दसमृहा 
३ दणड व्यू दह--दण्ड के समान सेना को जावे । 
२ वराह्द व्यूद --जैसे सुझर एक दूसरे के पीछे दौड़ते जाते हैं, 
कभी कभी मिलकर एक रूड हो जाते हैं । 
३ शकट व्यू छू--जैसे शकट भअ्र्थात्‌ गाड़ी के समान । 
४ मकर व्यू ह---जैसे मगर पानी में चलते हैं वेसे सेना को बनाये । 
५ सूची व्यू ह--जैसे सुई का अग्भाग सूक्ष्म और पश्चात्‌ स्थुल्व. 
झोर उससे सूत्र स्थूल होता है इसी उद्देश्य से सेना को बनावे । 


श्र 


१७० संत्य-सागर 


“जीलेकंठ”अरु सक्र बंनावे। वर्ज व्यूह रखना वेखेराबे॥ 
समर मध्य की विधिसुखदानी। मनू शासत्र ने कहा! बखानी ॥ 
भूमि अकाश ओर जल सेना । राखहु जो जेद्ठि भाँति ज्लुकेना॥ 
घर्म सहित सोइ यत्न करीजै | दुएन हिये बुद्धि बल दीजे ॥ 
औओो यहि भाँति न समुझे भाई | को कहिये बहु प्रीति रढ़ाई ॥ 
ताही विधि जो मानत नाहीं। यथातथ्य कहिये तेहि ठांडीं ॥ 
मित्र शत्र गति जानहि जाई । दुख न लहे बहुविधि खुख होई ॥ 


दो०-निज बल देखि सदा रृपति, कर शज्रु व्यवहार | 

राज काज निज कम में, करे मित्र सो प्यार ॥२४॥। 
सुपति भ्रात जागे हर्षाई | वैदिक कर्म करें सुखदाई ॥ 
संध्या आदि नित्य जो कर्मा | करदहि प्रेम सो है जो धर्मा ॥ 
पुनि न॒प प्रत्रि सहित तह जाई। देखहि. कोष सैन्य समुदाई ॥ 
नाना भॉतिन युद्ध की रीती । करहि सकल अभ्यास सप्रीती॥ 
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नीलकरठ व्यू इ--ऊपर नीचे ऋषट मारता है इस प्रकार सेना 
को बनाकर खड़ाये । जिधर भय बिदित हो उधर सेना को फेलखाते | 


घ्‌ चक्रव्यू ह अथात्‌ पदूम व्यू द -- चारों ओर सेना रक्‍खे और 
आप बीच में रहे जिधर से विशेष भय हो उधर ही सुख रक्खे। बहुत नूप 
जो किसी प्रकार की शंका रखते हों वह चारों ओर रहें ताकि सिया सामने 
के फाटक के ओर किसी ओर शजञ्रु न भ्रा सके और आने बाद दूसरा 
कोई रास्ता भनिकछाने का न हो । 


दे बज़ब्यूद-जेसे दुधारा खड़ दोनों भोर काट करता है वेसे युद्ध 
कश्ते जायें और प्रविष्ट भी होते चले । | 


ै 


पष्ठ तरड़ ( स० ६ स॒० ) १० ३है 


पनि गृह जाय करे आहारू | हविष श्रश्न सुन्दर सुख सारू ॥ 
मादक द्रव्य त्याग तप करई | भांस मय बुधिनाशक अहई॥ 


ओऔरह मादक हें बहुतेरी । जाकहँ कद्दत सकल मुनि टेरी ॥ 
सो कहिद्दों पुनरपि समुझाई | धर्म सहित जो नीति खुदाई ॥ 


दो ०-यहि प्रकार कर बाँधई, प्रजा दुखित नहिं होय। 

पिता पत्र सम्बन्ध है, करिहित राखहि सोय ॥२६॥ 
राजनीति औरह खुखदाई। देखहु मनुस्सती को भाई॥ 
अश्म ओर नवम अध्याया।| तेहि अवलोकहु परम खुहावा ॥ 
राज़ काज अप्ठादश अरद्दही | जो अपराध प्रनू ऋषि कहही ॥ 
प्रथम पक 'ऋणदान कहाई। लेन देन श्रपवाद जो भाई ॥ 
है 'निश्च्षेण" दूसरो भाई । वस्तु घरोहरि लेत दवाई ॥ 
बिना स्वामि बेचे कोउ दूसर। है “अस्वापि विक्रय' यद तीसर ॥ 
“'हिलमिलक्रेअपरा श्र जो कर ई। चातुर्थिक थद्द हे जिय धरई॥ 
पंचम देनहार ना देई!। जो कि धरोहर राखहि तेई॥ 
दो ०-करहि चाकरी काड की, तामें होय विवाद । 

वेतन नाहीं देत है, देत तो न्यून देखात ।|२७॥ 
सत्य प्रतिशा भड़ जो करई । कहे जो कुछ तेहि सम ना चलई॥ 
अशप्टम क्रय विक्रय के प्राददों। लेन देन बिच भरगड़ा ठाहों॥ 
नवम पशू के स्वामी संगा। पालनवारों करत ज्ञु दड़ा॥ 
दशम विवाद खुसीमा केरा । करहि मेड हित लड़ दि खुबी रा ॥ 
प्कादश काहू को भाई । देहि कठोर दंड तन ताई॥ 


१०२ सत्य-सागर 


दादश बचन कठिन जो बोलत । है अपराधी जग में डोल्त ॥ 
इसत यचचन नितकर बकवादा | करदिसद|सुजननअपवादा ॥ 


दो०-मे जन चोरी करत हैं, ओ नित ढाका डारि | 
तिनहि मिलहि अति दंड जग, तेरह के अनुसारि !।२८॥ 


जो बलात जग कारज करहीं। दंड चतुदंश के सम भरहों ॥ 
'नरञझरुनारिकरहि व्यभिचारा । पंचादश अपराध उचारा॥ 
धर्मविरुद्ध नारि नर करदीं | हियविचउलटित्यागकों घर हों॥ 
पोड़श सोई न्याय की धारा | परम पुरुष मनु ने उच्चारा॥ 
दशम खात नर नारि विभागा | दाय भाग जप वर्णन लागा ॥ 
अष्टाद्श में यूत बखानत। दावज्नोचेतनकोधारि आवत ॥ 
ग्रे अश्ादश दे व्यवहारा। धर्मसहितन॒पकरद्धिसम्हारा ॥ 
जासु सभा में धर्म नदहोई। मरे सभासद जानहु लोई॥ 
दो०--धमंबन्त जे नर जगत, सभा मध्य नहिं जाँय । 
जो जावहिं तो सत्यही, कहें सुनें सपुकाय ॥२६॥ 
जाखु सभा में सत्य की ठाई। होय असत्य सकलमन भाई ॥ 
सबके देखत. ही सो भाई। ज्ञानहु सकल सुत्यु नगियाई ॥ 
तहँ पर धर्म रहे कछु नादीं। भ्ररु अधर्म फेले सब ठाहीं॥ 
तेहि स्थल रक्षा नहिं होई। करे उपाय चहे जग कोई ॥ 
घमंदि ते रक्ता नर केरी। दोत सदा मुनिगनकदटेरी ॥ 
ताते धर्म करो प्रन लाई। आावे खुज सम्पति सब धाई॥ 
नाशहिं धर्म सो वृषल कद्दावे | सदा शूद्ध की पदवी पावे ॥ 


पष्ठ तरह्न ( स० ६ स॒० ) १०३ 
धर्म लोप कबहूँ नहिं करिये। धमंदि संग जात अनुखरिये ॥ 
दो ०-वस्तु जो है संसार में, छूटहि तन के साथ । 

केवल धमहि रहत है, सदा जीव के हाथ ॥३०॥ 
सो०-होत महा अन्याय, जासु उपति के राज्य में । 

चारि भाग है जाये, अधरम के तेहि ठाम पर ॥४॥ 
'नुपति“सभासद्‌ 'साक्ति समेता । 'करता' केर कमे है जेता ॥ 
भोगत चारो हैं तेदि भाई। धर्म प्रथा तहें जात बिलाई ॥ 
जाखु सभा यद नियम अनुपा । जो जल पुरुष ताखु अनुरूपा ॥ 
जो सतुतसि के लायक द्वोई | ताकी स्तुति करत सेंज्ोई॥ 
जो नर निनदा योग्य लखाई । ताकी दोत न कबहेूँ बड़ाई॥ 
जो हे मान करन के योगा। ताको मान करत सब लोगा ॥ 
जो है दृए्ड केर अधिकारों। तिनहि दण्ड देवे अति भारी॥ 
तहें पर न॒पति सभासद जेते। रद्दित पाप पावन दो तेते ॥ 


दो०-कतां का ही पाप हो, नीति यहै मयांद । 
सुनहु सुसाज्षिन की प्रथा, कहत ऋषी सुखसाद॥ १ १॥ 
धमंवान विद्वान नर) सब वणन के बीच । 
लोभ रहित निष्कपट हों, होहि न दुष्ट न नीच ॥१२॥ 
सदा सत्यवादी जो दोदीं | तिनइई करें साक्षी सब जोडी ॥ 
जो चोरी व्यभिचार बलाता | बचन कठोर हु दण्ड निपाता ॥ 
साक्षी परख न इन महें करई। बहुसम्मतितहेँपर अनुसरई ॥ 
साक्षी दे प्रकार जग साहीं। देख्यो सुन्यो सत्य जो आहदी ॥ 


१०४ सत्य-सागर 


साक्षी बचन भूठ जो बोलहिं | ताकहें दृरड सभापति देवहि ॥ 
असम्बद्ध जो योलहि बचना । ताहिससापतिकरहिनरचखने ॥ 
न्‍्यायाधीश्वर' प्राडविवाका' । पूछुहि साक्षिन कम को खाका ॥ 
जे जग कहदि सत्य प्रिय भाई | पावद्दि सद॒गति ते सुखदाई ॥ 
दो ०-सत्य व्रती जे पुरुष जग, ते सुख लहत महान । 

यश पावहिं संसार में, अन्त समय सुखदान ।॥।३ ३॥ 
लोभ मोदद एकत्व के कारन | जो नर करत सत्य उचारन ॥ 
वह यह जानि लेहि मन माहीं । है प्रभु अन्तर्याप्रि श्रसदाहीं ॥ 
पाप पुयय सब देखनहारा | तेहिडिगनिस्तिवासर उ ज़ियारा॥ 
लोभ मोद्द भय मित्र के हेता। काम क्रोध अज्ञान अचेता ॥ 
इनकी साक्ति न म्रानहि कोई । सिथ्या समुझि रहें द्विय गोई ॥ 
मिथ्या साज्चि देय नर जोई |तिन पर दंड क्यो मनु सोई ॥ 
लोभ से मूठ गवाही देई । पन्द्रद् दूश आना तेहि लेई।॥ 
कहें असत्य मोद्द फेसि जोई | तापर दराड तीन हि होई ॥ 
दो ०-स्मृति नशत है मोह सों, तेहि पुनि बुद्धि नशात । 

बुद्धि नशे नर नशत है, यह जग रीति लखात ॥। ३ ४॥। 
भय से असत सभा के म्राहीं । कद्दे कोड जो बात बनाई ॥ 
तापर दरड सवा छे कीजैे। मित्र द्वेत पर द्वादश खोजे ॥ 
कछुक विधी यदि स्थल भाई | दण्डविधान तुम्हें सम॒भाई॥ 
राजद्राड की विधि बहु भांती । देखडु प्रभु अध्याय की पॉसी ॥ 
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लिखाई । २ नयायकरतों । हे । ४ समाचार । 


पष्ठ तरह ( स० ६ स० ) १०४ 


सप्तम भ्रष्मम नवम बिलोकहु | पुनिनवनीतिमाहिशअवलोकहु ॥ 
निजञ्निजसमयजोदोश्रधिकारी। करे समय भ्रनुकूल विचारी ॥ 
यह संक्षेप रोति से भाई। राज्ञ श्रम पद्धति बतराई॥ 
जेहिविधि पूवे ऋषिन ने कहेऊ। हमहूँ दयानन्द सा सुनेऊ ॥ 
सो०-सोर तुम्हारे हेत, कह्यो शिष्य समुझाय के | 

जग उपदेश सुदेत, नशहि जाहि सों दृष्8पथ।। ४५ ॥ 


शिष्य 


दो ०-गुरुवर अति सुख पायऊ। सुनि शुभ कथा प्रसंग । 
ऋषिवर की सुनि सुनि कथा, बादतहियेउमंग | ३ ५॥ 
इति श्रीमत्सत्यसागरमहर्पिस्वामी द यानन्द् सरस्वतीवर्णित 
राजधरंविषय वद्य कविराज़ पं० गदाधरप्रसाद 
वानप्रस्थी उपदेशक द्वारा विरचित 
गुरु शिष्य संवाद षष्ट तरह 
( स॒० * स० ) 


अथ सप्तम तरड् (स० ७ स० ) 





इश्वर ओर वेद 


“#-टेंस| फीमु>- 


दो ०-राजनियम को भेद सुनि, भयो तोष उर माहिं | 
इशभक्ति के भेद को। नाथ कहहु समुभाहिं ॥!?॥ 
गुरु 
दो ०-एक समय ऋषिराज ढिग, भये शिष्य आरूढ़ | 
पूछत परम स्नेह सों, प्रश्न करत अति गृढ़ ॥२॥ 
सोई कथा खुनहु चित लाई। कहिहों प्रेम सहित समुझाई ॥ 
शिष्य एक श्रति चतुर सुद्दावा | पूछन चद्दत इश को भाषा ॥ 
देखि स्वाप्ति रुस बोलन लागा | नाय माथ हिय अ्रति अचु रागा ॥ 
यन्दि चरण गुरु ढिग सो जाई। हाथ जोड़ि पुनि प्राथ नवाई ॥ 
त्महु नाथ यक मोर ढिठाई ।पूछुह ईशभक्लि निपुणाई॥ 
निराकार निशगुंग सुख रूपा। है जग व्यापक परम झअनूपा ॥ 
यहि प्रकार जग मानस कोऊ। मानत ईश न है जग सोऊ॥ 
कोऊ कद्दत प्रभु नर दुख देता । लेत मनुज तनु परम निकेता ॥ 


सप्तम तरहज्ञ ( स० ७ स॒० ) १०७ 


दो ०-अरु कोउ कहत गुरू है, देव सीख महराज । 
ओरह नाना भाँति सों, कहत रहत द्विजराज ॥ ३॥ 
सो०-याते दीनदयाल, मम ऊपर कीजे कृपा । 
में न पड़े, भ्रमणाल, सोई विधि प्रभु कीजिये॥ १॥ 


जेहि प्रकाश गुण कम स्वभावा | विद्या वारिधि लोक प्रभावा॥ 
व्यापक सोई जगत में जानो। परमेश्वर सुखरूप बखानो ॥ 
“डूछ” इश जो जानत नाहीं। नास्तिक खुबुध कहें तेदि कादी ॥ 
ते ड्बत दुखलागर माद्दी | पावत कतहूँ खुःख सो नादीं॥ 
कहुइुस्वामि पनिमोदिसमुभाई । वेद कद्दा बहु ईश बताई ॥ 
कद्दत स्वामि अतिद्दी धृर्षाई। पूछेहु परम चरिघत्र खुदाई ॥ 
सोई प्रश्न अरे जग नीके | नशहि कुभाव सदा ही जी के ॥ 
इशभक्ति दुलेभ जग माहीं। बिन सत्संग न पावे ताहीं ॥ 
दो०-चारों बेदन के बिपे, नहिं हैं इश अनेक । 
परम पुरुष जगदीश जग, है रक्तक वह एक || ४ ॥ 
नाप अनेक देवतन केरे। लिखे वेद में हें बहुतेरे ॥ 
सुनहु कान दे यद्द प्रभुताई | दिव्य खुखद गुण देव कद्दाई ॥ 
देव दिव्य गुण जानत रहहीं । मद्दादेव प्रभु को सब कद्दहीं ॥ 
है सोई जग सिरजनद्वारा। निशिवासर सबका रखवारा ॥ 
ब्रह्म रात्रि जग परलय कतो | न्यायाधीश सकल दुख द्वर्ता ॥ 
यहि प्रकार वेदन के माहीं। इश नाम गण कम खुद्दाददी ॥ 
यहि विधि तंतिस देव बस्तानत | शतपथ ब्राह्मण में यद्द भाषत ॥ 


१०८ सत्य-सागर 
तंतिस कोटि देवतन केरी। खुनहु खुनावहूँ कथा घनेरी ॥ 


दो ०-अग्नि' वायु आकाश जल, अवनी चन्द्र नक्षत्र" 

सूर्य! सहित हैं आठ बसु, सृष्टि विषय यह तंत्र ॥५॥ 
प्राण 'अपान''उदान'समाना!।'नाग कु 'कूकल अरु वयाना' 
'देवदत्त' ओ 'धनंजय' ज्ञानहु सहित 'जीव” यद्द रुद्र बखानहु॥ 
देखि वियोग रुदन बहु करहीं। ताते रुद्र इनहि जग कददहीं ॥ 
'ट्रादृश” मास जो संवत आईं। है आदित्य खुनहु चितलाई ॥ 
'विद्वत' (इन्द्र) बलानत वेदा। 'यज्ञ"(प्रजापति) है तजि खेद्‌।॥ 
ये गुणवान खु तेंतिस देवा । चॉतिस परमातम लखि लेवा ॥ 
तेहि प्रभु की कीजे शुभ सेवा | “इष्ट” कर्म जो चाहत लेवा ॥ 
वेद सदा यह भाषत नीके | भजहु ताहि श्रम त्यागहु जी के ॥ 
दो ०-ईश वचन को प्रेम सों, सुनहु सुसज्जन हन्द । 

भक्ति करे ता इश की, छूटे सब जग द्वन्‍्द ॥ ६ ॥ 
मम प्रकाश है सब जग माहद्दी । सर्य समान बिलोकडु ताहीं ॥ 
जो पथ वेद चलत दिन राती | ताकहँ दुल न दोत कोड भाँती॥ 
ईश करत सब जगकी रचना | पालन प्रलय करतजिमिसपना॥ 
ताते खुनहु सकल चितलाई | सद। रईश है जग खुखदाई ॥ 
अग उपजाय करत रखवारो। एक स्वामिसब जगसुखकारी ॥ 
तेहिप्रभु को स्तुति दिनराती। करहि सदा जग मानव जाती ॥ 
यह ऋषिरयज कदड सधुकाई। ईश सिद्धि केद्दि भाँति खुद्दाई ! 
जग प्रत्यक्ष प्रमाण सुद्दा| । ज्ञान कर्म जो है निपुणाई।॥ 


सच्चप तरह ( स«० ७ स० ) १०६ 


दो०-जंग प्रत्यक्ष प्रमाण से, इश्वर जानो जात | 
बहुरि शिष्य बणत भयो, यह न न्याय मयांद ।। ७ | 


: तबऋषिकदतसरलमूदुबानी | गोतमऋषि की खुनहु कहानी ॥ 
इन्त्रिय मन खुख दुख समुदाई | हो उत्पन्न ज्ञान सुखदाई॥ 
सोई हदें प्रत्यक्ष प्रमाना। गुन उत्पत्ति होत ज्ञग जाना ॥ 
शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्धा | शान, ब्रह्म तेदि छोरत फन्‍दा ॥ 
मन प्रत्यक्ष होत जेहि भाँती | ईस लखहु प्रत्यक्ष सुद्दाती ॥ 
जीव जन इन्द्रिन ते. छूटत । दिव्य ईश पदवी तेदि सूभत ॥ 
बहुरि कह्यो समुकावहु भाई। देश विशेष कि व्यापक साँई॥ 
स्वामि कह्यो व्यापक जगराई | अ्न्तर्याम रूप दर्शाई॥ 


दो ०-जगदीश्वर करुणायतन, दुखनाशक भगवन्त | 
सत चित आनंदरूपप्रभु, नहिं पावत कोउ अंत ।। ८ || 


जो न द्ोत व्यापक जगदीशा | तो सर्वत्र होत किमि ईशा॥ 
निराकार अथवा साकारा।| इश्वर के गुन करहु उचारा ॥ 
तब स्वामी सप्तुकाए खुनीती | निराकार प्रथश्ु की जो रीती ॥ 
जो ईश्वर मानहि साकारा। तो व्यापक केद्धि भाँति उचारा ॥ 
जब व्यापक नहिं होवे साई । ती सर्वश कहा दर्शाई ॥ 
पक बात औरहु सुनि लीजै | जो है नाप' तौल लखि लीजै ॥ 
जो परिमित है जग में भाई | ताके शुन परिमित दशाई ॥ 


कलर आलनन+ > लताड लय न हज 


१ परिमाण | 


११० .. सत्ये-सांगर 


दो०-इश्वर स्तुति से सदा, निज गुन हांत पवित्र | _ 
सद विचार की वासना, प्रक"” होत सत्र ॥ ६॥ 
कोड अझस कद्दत जगतके माद्दी | प्रकटत निज इच्छात नु माही ॥ 
पदिले निराकार दी रहेऊ। हो सकार पीछे को गयऊं॥ 
याते निश्चय करिये भाई। निराकार ईश्वर खुखदाई !। 
शिष्य एक बोल्यो पुनि ताता। है कद्द शक्षिमान जग त्राता॥ 
कहेड स्थामि खुनिये चितलाई | ईश्वर को गति परम खुद्दाई॥ 
इश अनादि सकता गुणखानी । जलहप पाछिल कट्टेड बखानी ॥ 
पाप पुन्य फल देत खसदाई। जेहि जीवन हो करद्धि उपाई ॥ 
स्तुति ताखु करइ चितलाई | सद्दित प्रेम भक्की मन लाई॥ 
छं०---बलवान व्यापक शुद्ध अन्तयोमि नायक इश है। 
सर्वज्ष और अनन्त बुधवर स्वयं सिद्ध कवीश है॥ 
अरु है सनातन दिव्य निगुंण काय रहित मुनीश है। 
नहिं बिधत नारिन बीच निष्पापी सदा जगदीश है ॥ १॥ 
जो अर्थ हमरो होय प्रभु तेहि तुरत तुम पूरन करौ। 
निशि द्योस आठो याम हमरे काज सब हिय में धरो।॥ 
मोहिंजानि निज अनुचर दयानिधि दुःखवेगि सबे हरौ। 
बहु भाँति भक्की प्रमसों प्रभु विनय निशि वासरकरो ॥ २॥। 
दो ०-स्वप्रकाश जगदीश प्रभु, ताहि भजत विद्वान | 
बुद्धि हेत निशिवासरड, हमड भजे धरि ध्यान ॥१०॥ 
दे. पेश्वर्य-बान जगन-राई। मोदि ऐश्वय्ये देहु सुखदाई ॥ 


संप्तम तरद़् ( सें० ७ सं० ) १११ 
बलयुत नाथ बिलोकड्ट तोही | दीजे बल जेहि मम दित दोई ॥ 
तुम समरत्थवान जग स्वामी | सो मोहि देहु जानि अनुगामी ॥ 
देत सदा दुष्टन को दरडा। जासो कोड नहिं दोत उदंडा ॥ 
सदन शक्लि प्रभु दीजै मोदीं | जेहि अपराध कतहुं नहि दोहीं ॥ 
जो प्रन जागत जावहि दूरी। तेसेद्दि सोवत जात जरूरो ॥ 
दे प्रकाश मय जीवननाथा | करहु दया मोहि जानि अनाथा ॥ 
नाथ कृपा अस मो पर कोजै | मो मन शुभ संकरुपद्दि दौजै ॥ 


दो ०-जेहि प्रकाश विद्वान नर, करत रहत शुभ कम । 
सोई मो मन में बसे, शुभ संकल्प जो धर्म ॥११॥ 


नशहि सदा मन की अकु लाई । रह्दे शान्तमय परम सोहाई ॥ 
जो मन शुद्ध द्वोय बहु भाँती । जासों श्रप्नत रहत दिन राती ॥ 
जो दे कठिन चेतावन द्वारा | तेहितृतिकरत सकलडजियारा ॥ 
ताको शुभ संकल्प बतावहु । जेद्दि न फँसे सो यत्न सिखावहु ॥ 
यदिविधिप्रभुस्तुतिदिनराती | करद्दि सो पावे खुख बहुभाँती ॥ 
ऐसे प्रभुद्दि दिये बिच धरिये | बुधजन के पथ को अनुखरिये ॥ 
पुनि प्रार्थना करिये सोई। जेद्िविधि धर्म अर्थ छुख होई ॥ 
हे प्रभु स्प्रकाश जगदोीशा | परमातभ अति श्रेष्ठ मुनीशा ॥ 
दो ०-मोहिं सदा शुभ पंथ पर, चलन हेत बुधि देह । 
कुटिल पाप आचार सब, नाथ वेगि हरि लेहु ॥१२॥ 
हे प्रभु रुद्र स्वरुप महन्ता।द्वों न होहुँ काह कर हन्ता॥ 
अरु मोदि नाथ वताइ सुपंथा | चलहुसदा जेदि जावहिसन्ता॥ 


११२ सत्य-सागर 


अरु प्रोहिं छदा देहु धुधि नींकी | चिता नशह्ठि नाथ मम जी की ॥ 
है प्रभु दोनदयाल कृपालां | छुटहि असद प्रारग जज्ञाला ॥ 
विद्याविद मोद्ि कीजै सांई। शुभ सतप्रार्ग मिले खुखदाई ॥ 
ईश्वर विनय करहु दिन राती | माँगहु जनहितखुख बहु भाँती ॥ 
पर अस ईस भरोंस न कीजे | हे आलसि पोरुष तजि दीजै ॥ 
अब नर करत रहत पुरुषारथ | देंत सदा चित नित परमारथ॥ 
तब ईश्वर तेहि नर अवलोकत | ईश दृष्टि जन खुख को भोगत ॥ 


दो ०-कर्म करत जीवित रहे, जो शत वर्ष प्रमान । 
ताको कहेँ दुलेभ नहीं, हैं जो जग सामान ॥ १३ ॥ 


ज्ञिमि पिपीलिका जग के माहीं । करत रद्दत पुरुषार्थ सदाहीं ॥ 
ग्रहन करे साकी गति जो नर । अरुपुरुषारथ करद्विनिरन्तर ॥ 
पुनिउपनिषदू्‌ कद्दे उयदि भाँतो। सकल विचारहु मानव जाती ॥ 
मूरसखता प्रल जेहि नशि गयऊ। योग समाधि करत जब भयऊ ॥ 
झातम परखि परम पद हेरत | निशिवासर पलपलप्रश्भु टेरत ॥ 
तेदि खुख योग मिलत है भाई | अन्त:करण कुभाव नशोई॥ 
पुनि श्रष्टाह़् योग अधिकारी । करे सदा भक्की खुखकारी॥ 
प्रभु दिय की गति जाननवारो | सर्वास्तरयामी. उच्चारो ॥ 
दो ०-यम अरू नियम सुआसन, प्राणायाम करेय-। 

. प्रत्याहार अरु. धारणा, ध्यान समाधि धरेय।।१४॥ 

य॑म॒ के लक्षण 

काइुदि दुःख देह नहि कबई। सदा सत्य उर अंतर बसई.॥ 
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करे न घोरि बने ब्रह्मचारी | करि संतोष बने अधिकारी ॥ 
यथा लाभ आनन्द' मनायवे। अपरिशग्रह चिन्ता नहिं आवबे॥ 
यद्द यम सक्षम तुम्दद्दि बताये । योग पतंजलि ज्ञो मन भाये ॥ 
जानन चहहुयोग की रीती | देजहु योगशास्त्र करि प्रोती ॥ 
नियम 
रहहु पवित्र करहु सनन्‍्तोषा |अरझू तप करहु तजहु लब दोषा॥ 
अरु सदग्रन्थ पढ़हु निशिवासर। करि स्वाध्यायबनहु जग आ्रागर॥ 
ईश ध्यान करिये दिन-रातो । दे रुचई नियप्र परम खुखमाती ॥ 
सदा हिये धारहु सब भाई। ओरेम्‌ नाम ईश्वर खुखदाई॥ 
निज आतप्र परमेश्वर के हित । सोंपहु पुनि आज्ञा धारहु चित ॥ 
आसन 
दो०-प्रभु-उपासना चहहु चित, खोजह ठौर यकन्‍्त | 
शुद्ध देश आसन परम, देश्वरध्यान धरन्त ॥१५॥ 
प्राणायाप्र 
प्राणायाम करह चितलाई | रोकि मनद्दि यक ढिग ठहराई ॥ 
कराठ नेत्र अरु शिखा खुदाई । पीठ मध्य जो अस्थि लखाई ॥ 
काहू ठौर मतहि ठद्दरावढु | करिसंयमशुभआलन साजह्ु ॥ 
नर यह यतन करत है जबई | अन्तःक रण शुद्ध दो तबई ॥ 
धीर चित्त हो जो नर भाई। धारण करे इश श्रभ्भुताई॥ 
यक च्ण ध्यान धरैनरजोई। पावे खुख सम्पति बहु सोई ॥ 
याते निशि वासर मन लाई। बन्दहु देश परमसु खदाई ॥ 
जो जग ईश्वर मानत नाहीं। ते रृतच्नि सूरख जग मारी ॥ 


११७ सत्य-सागर 


दो 7-एक शिष्य पूछत भयो, कहहु नाथ समुकझाय । 
बिना इन्द्रियन के कतहूँ, करत कम कोउ नाँय ॥ १६॥ 
जिमि मानव संसार में कम करत निज हेत । 
ताहि भाँति ईश्वर सदा, सब करमन कहेँ देत ॥१७॥ 
तब ऋषिराज खुनावन लागे। खुनत नरन के ओगुन भागे ॥ 
तुम उपनिषद्‌्कथा नहिज्ञानत । ईश्वर के इन्द्री मुख मानत ॥ 
बिना नेंत्र ज़ण देखनहारा। निशि-दिनहेताकह उज़ियारा॥ 
कानन बिन जन की जो बानी । खुनहि प्रेम सो सब गुनखानी ॥ 
बिनहाथन जेहि जगत रचाया । व्यापक है बिन पद जगराया॥ 
जानत हे उर अन्तर केरी। अन्तष्करन बिना जग हेरी ॥ 
सोइ प्रभु पूरन श्रेष्ठ कद्दावे। भजदिि ताहि इच्छित फलपानै ॥ 
जो तेहि निशुन निष्क्रिय माने | ते नर परम अयोध अयाने ॥ 
उपनिषद्नप्रभु को यहि भाँती । भाख्यों वेद्विद्िित बहु भाँती ॥ 
दो ०-कारन कारज नहिंअहै, तेहि इेश्वरके माँहि । 
शक्तिवान सम्पन्न जग, परमरेश जग आहि ॥|१८॥ 
अश्न 
बिन प्रत्यक्ष प्रमाण के, किमि मानहिं हम इश | 
जब प्रत्यक्ष प्रमाण नहिं, का प्रमाण जगदीश।। १६॥। 
स्वामि कद्दत तेहि कण हर्षाई | कछु विचार कीजै मन भाई ॥ 
इेश्वर नि प्रत्यक्त प्रधाना। कारणआदिज़्गतसब जाना ॥ 
अन्त आदि इेश्वर के माद्दी । लखहुनकोठ जोमनसकुचाहीं ॥ 
क्लेश कर्म अर इप्ट अ्निष्टा। रहित वासना ईश विशिष्टा॥ 
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परम पुरुष जग व्यापक हेता। अर शरीरबिचज्ञीव निकेता ॥ 
है निभित्त कारण जगदीशा। प्ररृती वश नहि होत प्रनीषा ॥ 
प्रसतिसद्[बदलत यहद्वि भाँती । जालां जन्म लेत सब ज्ञाती ॥ 
ईश्वर प्रकृति वश्य नहिं होई। याते जन्म न धारत खोई॥ 
प्रश्न 

दो ०-तौ पुनि गीता के बिषे, कह्मो कृष्ण केहि हेत । 

नाश होत जब धरम को, हों अवतार सु लेत ॥ २० ॥ 
सो०-धर्म सु थापन हेत, युग युग हों जन्मत रहत । 

दुष्ट नरन दुख देत, शुभ सुननन आनंद करत ॥२॥ 
यह संदेह मोर प्रन आई | तेहिपुनि दूरिकरो ऋषिराई ॥ 
चहुँदि शिदेखिस्वामिअ्रसकहेऊ | देखतमोहसबन मन लयऊ ॥ 
परमेश्वर अवतार न द्वोई। धर्मवबान जग जन्मत कोई॥ 
निज द्वित कृष्ण कश्यो जो बानी । तो यामहें कछु दे नहिं हानी ॥ 
परोपकार सत्पुरुषन को गुण | खुखदाई अपूब है लक्षण ॥ 
ज़ग चौविस अवतार कहानी । कंस दशानन देत बखानी ॥ 
यह सतपुरुष परप्त गुन खानी । सत्य प्रतिशक अरू बहु दानी॥ 
जब ज्ञग वढ़त पाप अधिकाई । बुधिविद्याबल खब नशिजाई ॥ 
दो ०-छिपतभानु जवभेघबिच, जग अंधियार लखात । 

तिमि विद्या के लोप से, “इृष्ट”सुधम बिलात ।।२१॥ 
तथ नर अधरम में रत दोई | वेद विरुद्ध चल सब कोई ॥ 
तब कोउपुरुष जगत के प्राद्दों । प्रति आत्म शक्की दर्शाहीं ॥ 
निनहि कहत है जग अवतारा | देखि परम पोरुष उपकारा॥ 


११६ सत्य-सागर 


पर यह यात खुनहु चितलाई | ईश जन्म नहिं परत लखाई ॥ 
वेदन में कहूँ नादि प्रमाना। जन्म लेत जो ईश मद्दाना ॥ 
जन्मत सदा जीव जग आई । निज कतंब सो सो तनुपाई ॥ 


दो ०-गमनागमन न ईश में, नहिं है मानव कम। 

नहिं वह पाप छुड़ावई, नाशत नाहिं अधर्म ॥२२॥ 

गती होत प्रक्ृती ब्रिषे, कर्म हो इन्द्रिन साथ । 

इश छुड़ावत पाप जो, न्याय धर्म नशि जात ॥२३॥ 

नपति जबै अपराध को, क्षमा करहि जगमाहिं । 

तो अपराधी जगत में, प्रकट स्वतंत्र देखाहिं।२४॥ 
पुनि पूछत एक चतुर सयाना । जोवस्वतंत्र कि परवशमाना / 
ऋषी कद्दत खुनिये चितलाई | निज कतंव्य रुवतंत्र सदाई॥ 
ईश विषय परतंत्र अप्ताया ।पाणिनिमुनितेद्दिकद्धिसमुकाया 
नाथ सो युक्ति कदृहु समुकाई | केदिविधि जीवपरप्रगति पाई ॥ 
इन्द्रिय. अन्तःकरण शरीरा। है आतम आधीन खमीरा॥ 
है. स्वतंत्र मानह सब भाई। के करे फल पावे धाई ॥ 
जीव जबै परबस हो जाई। कम करे ताके प्रनुसाई ॥ 
जीव करम द्वित दे स्वाघोना। फलभोगनद्वित इंश अधीना ॥ 


दो ०-ईश रचत संसार को; अरु बड़ देत समर्थ । 
प्रम पिता आदेश से, होत सिद्ध सब अथ ॥२४॥ 
ऐश शक्तिबिन जगत में, करि न सके को काज ) 
है किमि भोक्ता कर्म को, बडरि कहृह महराज ॥२३॥ 


है 
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उत्पति जीव होत नहिं भाई | है अनादि आतम द्शांई ॥ 
यहि विधि द्यानन्द ऋषिराई । कद्दत सबन सों हैं समुझाई ॥ 
दम जो कर्म करत दिन राती । तेद्दि प्रभु देखत हें सबभाँती ॥ 
कमजुकूल सदा फल पावे। ईश्वर में कछु दोष न आये ॥ 
ज्ञिमिश्सि उपजिपरवतनमाहीं। देश विदेश सबे ले जाहडीं ॥ 
कोऊ बनाथत हे करबाला । अरुकोउरचतसुत्रिधिसों भाका ॥ 
ले करबाल हने कोउ धाई। दोष कहा असिपरबवत भाई ॥ 
अरू यह कहे मोर नहि दोषा | यह करयाल केर दै रोपषा ॥ 


दो ०-न्रपति दए्ड दे मनज को, नहिं देवे करबाल । 
व्यहिविधि इश्वर को लखह, पड़हु न तुम भ्रमजाल२७ 


जो दृप्त कम कर दिन राती | ताको फल पावहि बहुभाँती ॥ 
ईश जीव के भेद सुनावहुँ | जेद्िप्रमजायसोयल सिखावहुँ॥ 
इच्छा, द्वेष, प्रयथल गँभीरा | खुख दुखशान झात्मबलवीर। ॥ 
ये षट लक्षण जीव विलोकट्ट | दोहि जदीं तेहिआतमपेखहु ॥ 
प्रान, अपान, निमिष,उनमेषा । मन,गति,इन्द्रिय,कर्म विशेषा ॥ 
सुख,दुख,इच्छा,हवेष,प्रयतना | वैशेषिक आतम ग़ुन बरना॥ 
जो लगि जीव बसत तनुमाहीं । तोलगि खुखसम्पति दर्साहीं ॥ 
जोव शरीर केर यद्द नाता। रथ आरूढ़ रथो जिमिताता ॥ 


दो ०-जीव जबे तनु ते पृथक, होत कम अनुसार । 
सहित इन्द्रियन के लखइ, यह शरीर बेकार ।।२८॥ 
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१ श्ोहा | २ तक्षवार | ३ मारे | 


श्श्द सत्य-सागर* 


है अत्पश जीव यह भाई | माया बल सब जात भुलाई ॥ 
है सर्वक्ष ईश जग स्वाप्री | नित्य अ्रनादिजो अन्तर्यामी ॥ 
जीव इेश गुन बिलग लखाई | परवश जीच कम के भाई। 
प्रश्न 
पुनि यह कहहु मोहि समुझाई । इश्वर सुन दुख देत कि नाई ॥ 
दे त्रिकालदर्शी जगराया। जानत भूत भविष्य अमाया ॥ 
तो पुनि दोष ज्ञीव किपि दोई | ज्ञानि भविष्य कराबत सोई । 
कद्दतस्वाभिहेंलितुम्हरीजानो | इश्वर हू है अठप ज्ञानी ॥ 
तीन काल को जाननवारो। ता प्रभ्भु को यदि भाँति,उचारो ॥ 
दो ०-देश्वर को यहि भाँति जो, मानत मानव जाति। 
महा अज्ञ ते मनुज हैं, पावत नहिं केहु भाँति ॥२६॥ 
जो उत्पति हे नशद्वि सदाई | ताकहँ भूतकाल सब गाई ॥ 
बहुरि दोत आगे को भाई | जानहु तादि भविष्य सदाई ॥ 
ईश्थर काल भेद्‌ हे नाहीं। हे सर्वेक्ष सदा खुखदाई॥ 
इंश्वर पर कोउ दोष न आवत । जीव करत सोई हे पावत ॥ 
व्यापक ईश विलो कहु सब जन । व्याप्य जोवको जानहुनिजमन॥ 
जो तुम यक्र रस दोनों जानो। जोब ब्रह्म सम गुनकऋरि मानो ॥ 
तो यह कथनस कलऑंधिया रा। मानहिनहि कोउ जहँ उजिया रा ॥ 
इृंएवर सेव्य छु सेवक जीवा |स्त्राप्रि भृत्यखुतपितुद्दितसीया॥ 
दो ०-जिमि पितु देखत सुनत को, सदा चलन ब्यवरहार। 
... तिमि सारे संसार को, लेत सु इंश निहार ॥३०॥ 
सुनहुस्वामिहप्रसुनिसुनि हारे। में हा ब्रह्म अधिक उद्चारे॥ 
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अरु यह कहत वेद के वचना। कद्दहु कद्दा वेदन यद्द यरना ॥ 
बेद वचन नहि यद्द ऋषि कद्देऊ। स्वार्थिन पन्थ हेत गढ़ि लयऊ॥। 
जीव ब्रह्म दो बिलग उपाधी | जिमि में अरूु वह हे जनबाधी ॥ 
चर हि का हज हि ७. ७... 

हैं समाधि चित ईशहि देखे। प्रभु गुन कर्म स्वभावहि पेखे ॥ 
इश मगन मन डिगे न कयई। वह सहधर्म ब्रह्मतत गिनई ॥ 


वेद अथ नहि समुभत भाई। जानत नाद्दि इईश निपुणाई॥ 


दो ०-छान्‍्दोग्य उपनिपद को, जो तुम देत प्रमान । 

ब्रह्म शब्द तहूँ पे नहीं, है अद्रेत महान ॥३१॥ 
अति सक्षम प्रभु जानन योगा | योवन मूल जनत छुख भोगा ॥ 
ईश्वर व्यापक है सब ठाहीं। जीव ताखु को जानत नाहीं | 
योगी जब समाधि चित धारे। तबद्दधि इशमय जगत निहारे॥ 
जो वेदांति नवीन समय के | आतम ब्रह्म कद्दत द्विय ठनि के॥ 
नदहिं जानत घेदांत को सारा । कट्मो व्यास मुनि जो विस्तारा॥ 
याशवदक ऋषि सहज खुमभाऊ। मैत्रेयी सों कद्द सतभाऊ ॥ 
अन्तर जीव बसत अविनाशी । पृथक आत्मा से खुखराशी ॥ 
सूढ़ जीव जेदि जानत नाहीं | व्यापक जीव इश के माहीं ॥ 


दो ०-तिथि शरी रबिच आत्मा, बसत रहत निशि द्योस । 
तिमिआतम बिच इंश है, व्यापि रहो ब्रह्म कोस॥ ३ २॥ 
देखत जीव शुभाशुम कर्मा | दे फल राबत नियमित धर्मा ॥ 
सो प्रभु अन्तरयामि विनाशी ।व्यापक जगतसो घट घर वासी॥ 
'ज्ब नर योग समाधि सम्हारे। बेठि यकान्त सो आसन मारे ॥ 


१२० सध्य-सागर 


तब कटद्दि सकत ब्रह्म यह सोई । व्यापि रहद्यो जग बिच है जोई ॥ 
तब दरशडी यक बोलत भयऊ ।| तेत्तिरीय के बचचनन जो कहेऊ ॥ 
ईश कद्दत रपिके में जग को | पुनि प्रकटों प्रानिन के तन को ॥ 
व्यापक जीव रूप हों करके | बसहु शरीरन में यह ठनिके ॥ 


दो०-व्याख्या नाम रूप की, करूँ जात के हेत | 

इश रचाया जगत सब, बसि अन्तर फल देत ॥।३३॥ 
कहत स्वामि खुनिये महराजा | ओर विचारहु सकल समाजा ॥ 
जो कुछ शब्द अथे तुम जानत। तो काहे अस अनरथ भाषत ॥ 
यक प्रवेश यक अनुप्प्रवेशा | दें संशा है पृथक सुरेशा ॥ 
जीव प्रधिष्ठ होत तनु पराहीं ।इंश्वर अल॒प्रविष्ठ दर्शाहदी ॥ 
ईश जीव सँग व्यापक भाई । पर नहिं जीव ब्रह्म हे. जाई ॥ 
अनू शब्द का अर्थ विचारहु। निज्ञ शंका को पुनि निर्वारहु ॥ 
बोलत बहूरि सु दण्डी सांइ | हम देख्यो जो कद्दत सुनाई॥ 


सो०-ग्रीपम ऋतु के माहिं, जेहि देख्यो वाराणसी | 
जब प्राविट ऋतु आइ, तेहिमथुरा निरखत भयउ॥ ३।। 
दो ०-काल प्रथा को त्यागि के, लखिये पुरुष विशेष । 
भाग त्याग लक्षण लखहु, ऐश परीक्षा देश ॥३४॥ 
काल उपाधि अविद्या त्यागहदि | चेतन प्रात्र लक्ष को मानद्दि ॥ 
यहि विधि जीवब्रह्म हम कदृहीं | जो दे सत्य ताहि को लद्ृहीं ॥ 
पूछत स्वामि बतावहु भाई | नित्य अनित्य जोब प्रभुताई ॥ . 
अरु इेश्वर को केहिघिधि जानहु। नित्य अनित्य कहो जो मानहु॥ 
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तब द्रडी इप्रि कहत सयाने। जनित उपाधि अ्रनित्य बखाने ॥ 
स्वामी बहुरि उपाधि के हेता । पूछुत नित्य अनित्य निकेता ॥ 
तब वेदान्त कारिका दराडी। निन्न प्रत बहुरि बताइ श्र श्रंडी॥ 
घट पदार्थ वेदान्त के मानत | जो संक्षेप रूप हम जञानत ॥ 


दो ०-प्रथम 'जीव' को कहत हैं, दूजो 'इश' महान । 
अहे तीसरो “ब्रह्म” जग, देखे सुःख महान ॥ ३५॥ 


जीव ईश में भेद विशेषा | जानहु ताहि चतुर्थ 'निशेषा'॥ 
पंचम है 'अशान' अविया | षष्ट सु चेतन योग 'अविद्या' ॥ 
मानत इनहि अनादि अनन्‍्ता | एक ब्रह्म अ्ररु पाँचो सान्‍ता ॥ 
जो लगि जन अज्ञानी रहई । तो लगि जगत पापमय अहई ॥ 
पुमि जब शान प्रकट है जाई | तब यद पाँचो नशत देखाई ॥ 
आदि न जान परत पाँचों की ।मानि अनादि फिरत हैं अट की॥ 
सान्‍त कद्दत इन नाश के हेता । शान होत वह ब्रह्म निकेता ॥ 
कहत स्वामि सुनिये वेदान्ती । दो तुम केहिप्रकार सिद्धान्ती॥ 
दो०-यह श्लोक तुम्हार द्वो, हैं अशुद्ध बहु भाँति । 
बिना अविद्या योग के, इशन सिद्ध देखाति॥ ३ ६॥ 
माया जीव फेर बिन योगा । सिद्ध न होत जगत सुखभोगा॥ 
षष्ठ पदारथ कहेड जो भाई । यह पछिले में जात सप्राई॥ 
बिन माया विद्या के योगा। सिद्ध नब्रह्म लखत जगलोगा॥ 
यह तुम्हार मत के अनुलारा | इश अविदा से नहि न्यारा ॥ 
याते प्रकट पदारथ दोई | त्रह्म अविया प्रानत जोई।॥ 


१५२ सत्य-खागर 


षष्ठ पदारथ सिद्ध न होई। मानत ईश भाव तुम जोई॥ 
याते खुनहु हमारी बाता। जानहु भेद रेश कर तासा॥ 
नित्य शुद्ध जो घुक्त स्वभावा | व्यापक बुद्धि अनन्त कद्दावा ॥ 


दो०-दश माहिं अज्ञान को, देत सु आश्रय जोय । 

तो यहि दोष प्रभाव से, इश शुद्ध नहिं होय ॥३७॥ 
अन्तःकरन उपाधि घनेरी | ब्रह्म उपाधि द्वीन कह् टेरी ॥ 
ब्रह्मा अखणड एक रख भाई। व्यापक ब्रह्म अनादि लखाई ॥ 
यदि कोड पूछे दणिडन ज्ञाई। अन्तःकरन चलत के नाई ॥ 
तब दयडी इषप्रि कहत बखानी । चलत सु अन्तःकरन सशानी॥ 
पूछत स्त्रामि चलत का भाई। श्रन्तःकरन सहू ब्रह्म धाई॥ 
स्थिर ब्रह्म सु दरडी कहेऊ। तब महि समुकावत भयऊ।॥ 
अन्त:ःकरन जो त्यागत देशा | तहेँ अशान रदहत नहि लेशा॥ 
त्यागि देश वह जावे धथाई। तहेँ को ब्रह्म अज्ञान लखाई ॥ 


दो ०-यहि प्रकार की बात को, जो नर लेबे मानि | 

तो क्षणक्षण में ब्रह्मह, ज्ञानी हो अज्ञानि ॥३८॥ 
मोक्ष बन्ध क्षण भगुर द्ोवे । सकल सुमसती को नर खोबे ॥ 
जो तुम कट्ठो ब्रह्म है एका | कद्दहु सो किमि लर्वज्ञ न नेका॥ 
जो यह कद्देउ सवन समुभझाई | अन्तःकरन भिन्न बतराई॥ 
होत ब्रह्म यद्दि भाँति विभिन्ना | लखिचेतन जड़ प्रन हो खिन्ना ॥ 
जो इन दोहन शान न होई। ज्ञान सो चिदाभास को होई .! 
तो सिद्धान्त हमार ५४४ । रहत जगत चेतन हे श्रेष्ठा ! 
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अन्त:ःक रण ओर खित भाषा | यह हैं नश्य करे ज़नि आशा ॥| 
या विधि मोक्ष दूरि हे जाई। रद्दत कब॒हु ब्रह्म स्थिरताई ॥ 


दो०-तब दंडी इमि कहत भे, कहो स्वामि समुाई । 
होत सिद्ध अद्रेत किमि, जीव ब्रह्म बिलगाह ॥३६॥ 


कद्दत स्वाप्रिड रपहु किमि भाई। विद्या ज्ञान करहु खुखदाई॥ 
ओर विशेष्य विशेषण जानहु | ईश्वर जीव पृथक करि मानहु॥ 
जीवद्ेत विशेषण जहवाँ। जिमिज्गकहत कदावततहवाँ ॥ 
बसत ग्राम विचइक अतिधीरा। हे नहि दूसर तेद्दि सम बीरा ॥ 
अरू यक धनी देखि नर कद्दहीं | यहिसमदूलर घधनिक न अहहीं॥ 
तो कद्द सिद्ध होत यह बाता। इनसे बल्ली न कोड हे ताता ॥ 
तो यदद अवशि म्रानिये लायक | हैं नद्दि न्‍्यूत वबली धनदायक॥ 
या प्रकार जग बहुत कद्दानी | प्रानत ताहि सु पंडित ज्ञानी ॥ 
दो०-ब्रह्म सदा है -.एक रस, प्रकृती जीव अनेक । 

ब्रह्म निरूपण के लिये, हैं अद्वेत विवेक ॥४०॥ 

द्रेत और अद्वेत की, सिद्ध न बाधक होई । 

ब्रह्म जीव अरु प्रकृति जग, हैं अनादि त्रय सोइ ॥।४१॥ 
तुम किप्रिशोच करइुअधिकाई।| हिये बिचारहु कछु प्रभुताई॥ 
ब्रह्म सु सत खित आनंद पेखहु। जीव अ्रस्ति नहिं नारती रेखहु ॥ 
है प्रिय रूप एकता दोऊ ।|पुनिकिमिबिलग बतावहुलोऊ॥ 
यह संदेह होत मन मेरे।| कदत खुदंडी वचन घनेरे॥ 
तब ऋषि कट्दन लगे मुसकाई । िदश्रात फछु चित्त लगाई॥ 


१५७ सत्व-सागर 


होत सघमे कछुक हैं एका।जिप्रि जड़ पृथ्वी अग्निमने का ॥ 
अयनि माहि बहु गुण दिखराई। तेहिविधि अग्नि केर निपुणाई॥ 
आ्रांखिन देखत जीव खदाईं | मुख से श्रशन करत अधि काई॥ 
सुने कान सों निशि दिन बाता | चलत सदा पग सो सबताता॥ 


सो०-है अलपज्ञ सुनीव, ब्रक्ष सदा सवज्ञ है। 
पावत सुःख अतीव, जीव जो इश्वर मजत है ॥ ४ ॥ 
तब यक प्रश्न करन अस लागा। देखि स्वापि अ्रति ही अनु राग।॥ 
कबहुँक जीव ब्रह्म यक्र होई | अ्रथवा रहत बिलग दी सोई ॥ 
कद्त स्वामि दम पूरब कहेऊ | अबहु सुन॒हु जो कछुश्र मरहेऊ ॥ 
दश ब्रह्म साधर्म को भावा। तबददिं एकता को फल पावा ॥ 
जिमि आकाश द्रव्य बहुतेरी | होत न पृथक रहत हे घेरी ॥ 
धरम विरुद्ध मेल नहिं दोई। करदहि उपाय चहे जो कोई ॥ 
बहुतक प्रश्न करत दिन राती | ईश सग्मुन वा निगुंन जाती ॥ 
तिनके देत कथन अस भाई | नि्शुन सगुन दुओ विधि खाई ॥ 


दो ०-पूछि उठेउ तेहि काल यक, होवे यह केहि भाँति । 

एक म्यान तलवार दे, कबहूँ नाँहि समाति ॥४२॥ 
एक सशुन यक निगुन दोऊ। केदि विधि रद्दत एक में सोऊ ॥ 
सबहि स्वाप्रि यहकद्समुकाई । रुवाभाविक की रीति लखाई ॥ 
रूप आदि गुन जड़के माहीं । चेतन ज्ञान सबे दर्शाहीं॥ 
अड़ में शान न देखत भाई । नहि चेतन जड़ता दिखराई ॥ 
कहा सशुन जामहें गुन हा | गुनके नशत हो निगुण सोई ॥ 
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तिमि अनन्त बलशान विशाला | इेश्वर सगुन होत तेहि काला ॥ 
जड़ गुन रूप आदि तह नादीं | स्वइ परमेश्वर निगुण आहों॥ 
पूछत बहुरि कहत स्वइ बाता | जस जगकद् त सो छुनिये ताता॥ 


दो०-निराकार निगंण सदा, सगुन॒ अहै साकार | 
निराकार ही सगुन हो, लेत जबे अवतार || ४३१ ॥ 
यह कल्पना जगत की भूठी । कहत स्व्रामि विदा तेदि झूठी ॥ 
असम्बन्ध वह कदत सदाई । जिमि ज्वर पीड़ित नर बड़ राई ॥ 
कहन लगत को प्रभु को रागी। अरु कोउ ताहि बताइ बिरागी॥ 
राग विराग ईश में नाहीं। इनकी युक्ति खुनहु मनलाई ॥ 
इच्छा ईश माँदि नहिं होई। क्यो सो गूढ़ रहस ऋषि गोई ॥ 
विनकर सकलजगत उपजावत | वेदन म।हि ता छु यश भमावत ॥ 
सुनहु खुनावहुूँ राग विभूती | है विराग की जो करतूती ॥ 


छंद-अपने से जो कोड अलग होने, शुभ पदारथ भाव । 
तहें अथ्थ ताके होत प्रीती, ताहि रागी मानई ॥ 
जो प्राप्त होवे ताहि त्यागे, सो विरक् कहावई । 
है इशसे कोउ अलग नाहीं, नाहिं प्राप्त लखावई ।। ३॥ 


जो वस्तु जेहि ढिग होत नहिं, तेहि प्राप्त हित इच्छाकरें | 

नहिं ईश से है पृथक कोई, ताहि कोउ त्यागन करें | 

है नाहिं कोऊ बस्तु जग में, इश हे जामें नहीं । 

यह समुझिमनिशिवासरभजड़,बृधर श व्यापकमानहीं ४॥ 
श्र 


१५६ सत्य-सागर 


सो ०-केतिक हैं जग वेद, केहि ऊपर प्रगटत भयो | 
नाथ बतावहु भेद, वेद केरि उत्पत्ति कब || ५ ॥ 
चारि ऋषी जग उत्पति भयऊ | वेद खुचारिहु तिन उर ठयऊ॥ 
जग ऋंग वेद अग्नि के द्वारा | यज्ुवंद वायू उद्चारा॥ 
पुनि आदित्य साम्र प्रकदायो | और अंगिरा ऋषि मन भायो॥ 
पक शिष्य स्वामी सो भाखत । दे प्रमान उपनिषद बतावत ॥ 
ब्रह्मा के उर वेद्‌ प्रकाश्यों।पुनि ब्रह्मात्रय ऋषि सो भार्यो॥ 
कहत स्वामि पजुके कछु बचना । अग्नि वायु रवि से है रचना ॥ 
यश हेत प्रगटेड प्रभु वेदा | ऋग यज्ञु साम जो हैं बिनखेदा ॥ 
पुनि यद भेद कही छमुझाई। इनसे इतर क्यो किप्रि नाई॥ 


सो०-ये पवित्र जग माँहि, विद्या बुद्धि प्रकाश में। 
प्रकत्यो बेद सराहिं,नहिं इनते कोउ श्रेष्ठ जग।॥ ६ ॥ 


दो ०-भाषा देश विशेष में, नहिं प्रकटायो वेद । 

पत्त त्यागि के रचत भे, संस्क्र। बिन खेद ।॥| ४४ ।। 
तबहिं शिप्य पूछत घबराई। इश्वर वेद रच्यो का भाई ॥ 
या दूसर केहुँ वेद बनाये। जिमि बहु ग्रन्थ मुनिन हैं गाये॥ 
यह प्राकृत भाषा जग रूरी | श्रम समान में द्ोवे पूरी ॥ 
जो तुम कहौ वेद किमि भयऊ | जीवज्ञान बढ़िनिजहित ठयऊ ॥ 
तौ यद् सुनिये चित्त लगाई। ईश सदहस गुन कर्म खुहाई॥ 
सष्टि विरुद्ध न द्वो जहें कमा | आदि खष्टि से जानदि मर्मा ॥ 
बेदन में इलिहास न होई। हे वह पूरन शान लखोई॥ 

( 
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जब न वेद विद्या कस होई। प्रकटत वेदन विदा सोई ॥ 
बिन विद्या नर ज्ञान न होई। यहे घियारि लेइ नर कोई ॥ 


सो ०-ऋग यजु साम अथवे, चारि बेद यह जग प्रकट । 

मानत याकहँ सब, मंत्रसंहिता मात्र ही | ७॥ 
सप्त विश अरु सहस एकादश । शाखा वेद सुजञानद्दि मानुष ॥ 
नित्य वेद सँग ईश्वर माना। ईश स्वभाव कर्म गुन ज्ञाना ॥ 
बिन बुद्धी कह शान न होवे। शान बिना सुख मोक्त न जोबे ॥ 
शौनक गोमिलीय अश्वलायन । है प्रसिद्ध शाखा शुभदायन॥ 
वृदत्त मूल जानहु तुम वेदा | मानहु शाखा मत बिन खेदा ॥ 
वेद विषय जो देखन चहऊ + तो प्रप लिखित भूमि का लददऊ ॥ 
मातपिता जिमि कर खुत प्रीती। तिमिईश्वर की है नित रीती ॥ 
जेडिविधि जगत होय बुधिवाला | छुटे तिमिरअरुसबश्रप जाला ॥ 
दो ०-सोई यतन करे सदा, निशिबासर बहु भाँति । 

सद सत्संग विवेकको, धारहि मानव जाति ॥४५॥ 

है ३श्चर की रीति यह, देत सबन फल भोग । 

जो जस कम करे सदा, तेहि अनुकूल सुभोग॥४६॥ 
तब यक कद्दत कह हु ऋषिराई । वेद अनित्य नित्य समुझाई॥ 
पुस्तक वेद नित्य का भाई । नित्य अनित्य कद्दहु बिलगाई ॥ 
ईश्वर वेद नित्य सब ठांई। ईश कर्म गुन नित्य खदाई ॥ 
पुस्तक वेद नित्य है नाहीं। कागज असी अनित्य सदाई ॥ 
या महेँ शब्द अर्थस म्वन्धा । सोसब नित्य लखड तजिधन्धा ॥ 


है 


श्श्द सत्य-सागर 


तो पुनि इन ऋषियन के माही | देकर शान वेद प्रकटाहीं ॥ 
तवद्धिं स्वामि बहु कह समुभाई | वेद केर जो धर्म सुहाई॥ 
शानविभेद स्वामि समुझावत | सोइ मानहु जो सब जियभावत॥ 
दो ०-ज्ञानहोत नहिं ज्ञेय बिन, सुनह शिष्य घरि ध्यान | 

स्व॒रअरु छन्द विचारि के, वेद पढ़ो यह जान ॥४७॥ 
नाना भाँतिन वेदन रीती। ऋषी मुनिन ने जो कद्दि नीती ॥ , 
याते सकल बिचार हु भाई | दूसर ज्ञान श्रोर है नाई ॥ 
वैदिक पथ जग परम पुनीता | चलहु सकल शुभप्रारग नीता ॥ 
है प्रत वेद हमारो जानहु। आय॑ समाज सोई पद्दि चानहु ॥ 
बेद प्राँदहि जो वर्णित भाई। सोई है मम धर्म खुदाई ॥ 
ईश्वर वेद कथा हम गाई। अति संशेप रुप दर्शाई ॥ 
नित प्रति वेद पढ़दु मन लाई | त्यागि आधुनिक ग्रंथ सदाई ॥ 
जब जग चले वेद अ्रनुकुला | तब नहि होहि धर्म प्रतिकूला ॥ 
दो ०-अब संध्या को समय है, $श भजहु सब कोय | 

नित्यकम यहि जानि के, कबहु न त्यागन होय | ४८॥ 
सो०-शिष्य कहत इमिबेन, गुरुवर मो हित जो कद्यो। 

ऋषी कथा सुख देन, सुनत न तृप्ती होत मन || ८ ॥ 


इति भ्रीसत्यसागर मदर्षिस्वामी दूयानन्द्सरस्वदी वर्णित 
ईश्वर वेद॒विषय वेद्यकविराज्ञ पं० गदाधरप्रसाद 
वानप्रस्थी उपदेशक द्वारा विशचित गुरुशिष्य- 
सम्धाद सप्तमतरह्ल ॥७॥ (स० ७ स०) 


अथ अष्टम तरड्र (स० ८स० ) 





सष्टि-उत्पत्ति 
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सो ०-नाथ मोर हित जान, जो कुछ प्रभु बवरनन कियो । 
गयो हृदय अजन्ञान, सुनि ऋषि कथा सुहावनी ॥ १ ॥। 


इश बेद को भेद, नाथ कह्यो समुझाय मोहिं । 
बहरि कहड़ बिन खेद, जासों रहें न हृदय भ्रम ॥| २॥ 


दी ०-मोहिं भ्रम बहुत लखातजग, उपज सुष्टि के माहिं | 

करह कृपा ताते अवशि, जेहि हमार श्रम जाहिं।। १ ॥ 
कोउ अस कहत सुनहु शुरुराई। वृषभ-श्टज्ञ पर धरनि सोहाई॥ 
अरू कोउ कद्दत वारि उतराई | मानत याहि अधिक समुदाई ॥ 
उत्पति मन्नुज विचित्र बतावहि | सुनतबात हियबोच न आवदि॥ 
अब मोहि नाथ कहहु समुकाई | करहु उपाय मोर श्रम जाई॥ 
सप्टि-नेमद्चित जो ऋषि कदह्देक। सोइ कदृहु जो तव हिय ठद्देऊ ॥ 
जोलगि प्रक्रति जीव अरु ईशा । सृष्टिनेम जो कद्देड मुनीशा ॥ 


१३० सत्य-सागर 


जानत नदहि नर हृदय विचारी । तो लगि दुःख सद्दत असि भारी॥ 
जोलगि त्रिबिधतापनहिछूटत | ममताजाल जगत नहि भूलत ॥ 
दी ०-ती लगि नर पावत नहीं, परम मोक्ष को धाम | 

जौ लगि हिय धारे नहीं, कम सदा निष्काम ॥ २॥ 

गुरु 

छ०-हे तात हम तुम सन कहें, ऋषि की कथा सुखदायिनी । 

जो मन॒ुष-नीवन को सुधारत, सुधारस सो है सनी ॥। 

जाके सुने नर होत पावन, आये पुरुष कहावई | 

ओगुन नशे श्रम जाये मनके सत्य पथ नर पावहई॥ १ ॥ 
सो ०-एक समय ऋषिराज, शोभित सुन्दर मंच पर । 

आयो मनज समान, सुनन हेत ऋषि की कथा ।। ३ ॥ 
दो ०-उत्पति स्थिति सृष्टि की, अरु बिनाश केहि भाँति। 

कहत स्वामि अति नेह सों, सुनत सकल मनुजाति।!। ३॥। 
जो दम सुन्यो ऋषी सो भाई | सोई दम सब तुमहि खुनाई ॥ 
व्यापक इश ओरेम प्रभुजानहु। कर्ता खष्टि ताहि को मानहु ॥ 
करि उत्पति पुनि पालनकरता | सोई प्रभु हे जग-संद्वरता ॥ 
सृष्टि प्रथम यह जग अधियारा । रात्रि न तेहिकीउ करत उचारा॥ 
गगन समान सूक्ष्म दर्शाई। मानहु इश केरि परिछाई ॥ 
तब प्रभु निज समरथ सो भाई | कारण-कारज देत बनाई ॥ 
भानु प्रकाश जगत जो देखत । यह ईश्वर-गति जग अवरेखत ॥ 
भूमि अकाश लखत जोर प्रभु। चन्द्र सूर्य में हे जा कहें विभु ॥ 


५ 


अश्म तरड़ ( स० ८ स॒० ) १३१ 


दो ०-जो अनादि पूरन पुरुष, जग कारण भगवन्त । 
त्रिकालज् परमात्मा, भजत ताहि हैं सन्‍्त ॥| ४ ॥ 
है वह तीनों काल का, रक्तक एक अनीश | 
ब्रह्म सनातन है वही, परमेश्वर जगदीश ॥ ५॥ 


जासों जन्म होत जग केरा। पालन करत रहत सब बेरा ॥ 
पुनि जग प्रलय करत है लोई | तासों ब्रह्म कददत सब कोई ॥ 
तब पूछत यक शिष्य सयाना | ज़ग-उत्पत्ति ईश के आना ॥ 
तबऋषि शिष्यहि कदतबुकाई | कारन निमप्नमित देश डउपजाई ॥ 
उपादान कारन प्रकृतों से | प्रकतत कहा नद्दि होत इश से ॥ 
है अनादि तब ऋषि इमि कह्ेऊ। पुनि पूछत अनादि का ठयेऊ ॥ 
इश जीव अरू प्रकति अनादी | कारन जगत खुनावत बादी ॥ 
कौन प्रमान मोदि बतलावहु । कहेड वेद जो मोदि सुनावहु ॥ 


सों०-ऋग के मंडल एक, सूक्त सुचोंसठ एक शत । 

मंत्र थीस अवरेख, बरनन या विधि करत हैं ॥। ४ ॥ 
चेतन जीव ब्रह्म हो अद्ृहीं |व्याप्य सुव्यापक प्रकटतरह हीं॥ 
सखा अनादि सनातन दोऊ | चेतन गुणयुत जानहु सोऊ॥ 
प्रकृती वृत्च अनादि अनूपा | पाप पुन्य फल के अनुरूपा ॥ 
प्रति क्षण फल भोगत है जीवा। देखत बिन भोगे बलसीवा ॥ 
प्रकति-जीव अरु रैश्वर भाई | है अनादि सब टोर लखाई ॥ 
है उपनिषद केर यद्द बचना । इश जीव प्रकृती जो रचना ॥ 
यह अनादि तीनो हें भाई। है यद्द कारण जगत खदाई ॥ 


१३२ सत्य-सागर 


कारण नहि इनक रकोउ अह ईद । जीव अनादि प्रकृतिर्त रहई ॥ 
दो०-इश कतहँ नहिं फँसत है, अरु फल भोगत नाय । 
जासु कथा पाछिल कह्यो, सुनहु सकल तुम भाय || ६॥। 
लक्षण प्रकृती के सुनहु, जो अनादि है भाय । 
सत-रज-तम सम है जहाँ, प्रकृती सोय लखाय ।। ७ || 
महत सुप्रकृती सों भयो, भयो अहे महदात । 
पंच भूत तासों ठयो, मात्रा पंच देखात ॥ <८॥ 


पुनि द्श इन्द्रिय उपञ्न लखाई। अरू मन चलत जावसेंग घाई ॥ 
है अविकारिशि प्रकृति खुहाई | अरू कछ का रूप दशाई॥ 
मद्दत्‌ तत्त्व अरू सतक्तम भूता | अहंकारयुत कार्य सखेंजूता॥ 
इन्द्रिय मन जो प्रकट देखाई | अरू स्थूल जगत जो आई ॥ 
कारण भूत यही को पम्रानो | पुरुष न कारण काहुक जानो ॥ 
करत प्रश्न याविधि यकरपंडित । कहत वाक्य उपनिषद्नप्रंडित ॥ 
सृष्टि पूधथ जग खत दरशाई | असत आत्मा ब्रह्म लखाई ॥ 
ब्रह्म सोरे अपनी इच्छा साँ | प्रकटत रूप बहुत निर्भय सो ॥ 
दो०-ओर लिख्यो उपनिषदमें, जो सुनिये ऋषिराज । 

ब्रह्म रूप संसार हैं, नहिं कोऊ सिरताज ॥ ६ ॥ 
कट त स्वामि हे पंडित ज्ञानी । अथ का श्रनरथ करत अमानोी ॥ 
पढ़िछ्लान्दोग्य उपनिषद्‌ देखहु। लिख्यो कद्दा है सो अवरेखहु ॥ 
कारज पृथ्वी अन्न सरूपा। कारन मूल अद्दे जल रूपा ॥ 
जल कारज से तेज सरूपा | होत तेज से दे सदरुूपा ॥ 

९ 


अहम तरह ( सख० ८ स० ) १३३ 


स्वद सदरुप प्रकृति नित लदई । सोइ हे मूल प्रकति सत अहई ॥ 
यह जगप्रथम असत्सम रहेऊ | जीव ब्रह्म प्रकृती में ठयऊ ॥ 
कतहुँ अभाव भयो हे नाहीं। प्रकृति जीव ब्रह्म रहत सदादी ॥ 
यहिविधिबनहुउ पास कसुनिके । ब्रह्म एक्त पूरन यह गुनिके॥ 


दो ०-ब्रह्म जगत उत्पति करत, पुनि पाले अति प्रेम । 
प्रलय काल सब नाश करि, रहत सदा सुख ज्ञेम ॥ १ ०॥ 


तब यक प्रश्न करन अल लागे | कारन जग कितने हैं आगे ॥ 
तब स्वामी कह खसुनिये भाई । कारन तोौन ज्ञगत दर्शाई॥ 
एक निमित्त कहत सब कोई । दूसर उपादान है सोई॥ 
तोसर साधारण को मानहु। हे यद्द तीनहुँ कारण जानहु ॥ 
बनहि बनाये से जाके ही। जो न बनावत वनहि न केद्दी ॥ 
स्वतः बने नहि ओर बनावे | सोइ निप्रित्त कारण कहलावे ॥ 
जेहिबिन कछु न वने जग माँहीं । पाइ समय हो रूप सदाद्ीं ॥ 
बिगड़त बनत स्वत: सोइजानो । उपादान कारन तेहि माना ॥ 
दो०-है साधन निर्माण में, साधारण नीमित्त | 

तेहि साधारण कहत हैं, कारन जगत निमित्त ॥११॥ 
कारन निमित लखह दुइभाँती | मुख्य निमित्त एक सब भाँती ॥ 
है वह ब्रह्म सकल जग स््रष्टा । पालन करी करे पुनि नष्टा ॥ 
झरू वह देखरेख सब राखे। मुख्य निमित्तहि कारन भाखे ॥ 
शश पदारथ ले जग माहद्दों। सकल वनात्रे काप्र सदाही ॥ 
तेहि निमित्त साधारण कहहीं। ज्ो हैं जीव जगत हित लद्दद्ीं ॥ 


१२३७ सत्य-सागर 


उपादान कारन प्रकृती हे। अरु परमाणु रचन शक्की है ॥ 
सूष्टि नियम जो प्रभु रच्चि राखा | होय वहे जो वेदन भाखा ॥ 
रचत जगतकारन कारजसो | विगड़त बनत ज्ञोका जनिमित सा ॥ 


सो०-कुम्भकार जग माँहि, हे निमित्त कारन लखहु । 
मृतिका ठीक लखाहि, उपादान कारन यहाँ ॥ ५॥ 
दंड चक्र आभास, है सामान्य विलोकिये । 
दिशा काल आकास, याही विधि अवरेखिये ॥| ६ ॥ 
हे प्रभु हे हपार श्रम एका।| मेटह ताहि द्ोय अविवेका ॥ 
नव वेदान्ति कदत यहि भाँती । कारन जगत इश की जाती ॥ 
अरू मुंडक को देत प्रमाना । ओरो विधी कहत हे नाना ॥ 
जिप्रि म्रकरी निज तनु ते भाई | काढ़न तनतु महाअधिकाई ॥ 
बाह्य वस्तु की आश न करई | ग्रदहनिर्भित करि तामहँ फिरई ॥ 
तेहि विधिब्रह्म जगत भी रचना | निन्न इच्छा बनाइ ज़ग अपना ॥ 
अरू मॉड्क कारिका कद्ददीं । भाखत रहत सदा इमि अहहीं ॥ 
एक छह जग पूरव रहई । वतमान  सोई ब्रह्म अहई॥ 
दो ०-अन्त समय स्व॒इ ब्रह्म ही, रहत एक ही शेष । 
याही सों हे जगत का, कारण ब्रह्म विशेष ॥ १२॥ 
स्वामिकहतयह युक्तितुम्ह्ाारी । मानहि नहि बुधघिवर अधिकारी ॥ 
जो जग मानि लेहि तव बाता । बह्य विकारवान हुइ जाता ॥ 
उपादान में जो गुन रहई। स्वइ रुवभाव कारज नित अहई॥ 
वैशेषिक इमि करत बखाना | उपादान गुन काय्य समाना ॥ 


अष्टप्र तरद् ( स० ८ स० ) १३५ 


ब्रह्म सबच्चिदाननद सरूपा | ब्रह्म अखंड श्रदश्य 'प्ररूपा ॥ 
जगत विलोकहु दृश्य सदाई । खंड स्वरूप ओर जड़ताई ॥ 
जड़ चेतन हे प्रथक उपाधी । एक न होहि सदा ये बाधी ॥ 
उपादान चेतन जो मानहि | तो कस जड़ जग कारन जानहि॥ 


दो ०-जो जग कारण ब्रह्म को, हम मानहिं यहि भाँति । 

तो जड़ताई इश की, होत इंश की जाति ॥ १३ ॥ 
जो तुम मकरी रीति सुनाई । सो तुम्द्दार सिद्धान्त न भाई ॥ 
अद्धत ब्रह्म प्रभाव सदाई। व्यापक ईश रहो सब ठांई ॥ 
जाननदहार इश सब हातल्ा | आदि जगत अरु अन्तिम काल्ा॥ 
यहजगप्रथमलखत ओअंधिया रा । प्रत्लय अन्त कहँनद्वि उजियारा॥ 
तब कोउजानि सके कछु नाई । जानन योग सो पूरन भाई ॥ 
तबद्दी प्रश्न करन पएक्र लागे। विद्यात्रित बहु शासत्रन पागे ॥ 
जग निर्माण करत किमि ईशा | या महँ लाभ कहा जगदोशा ॥ 
कद तस्वामितुमहानिवब्रतावहु। जगत रचे नद्दि तो कह पावहु ॥ 

उत्तर 

दो ०-इश रहे आनन्दमय, जीव न भोग दुश्ख | 

यहि प्रकार सब सृष्टि में, होत सुःख ही सुश्ख ॥१४॥ 
कहतस्वाभिश्रा्लालनस्वभाऊ | दारिद पुरुष केर यह भाऊ॥ 
जो जग है पुरुषार्थ प्रवीना | भावत तिन कहेँ कार्य नवीना ॥ 
प्रलयकाल फहुँ सुखन लखाई | जो जग रृष्टि बीच दशोई॥ 
जो हम तुलना करें बिचारी | तो है जगत बोच सुख भारी ॥ 


१३६ सत्य-सागर 


साधनसकल मोक्षके मिलहीं | मुकि हेत नर यतनन करदहों ॥ 
प्रलय समय सधुध्ति समाना। सोवत रहत काज़ नहिं आना ॥ 
रचना जगत ईश के काजञा | जो है सकल जगत को राजा ॥ 
ईश स्वभाव जगत की रचना । परोपकार ताकों गुन अपना ॥ 


दो०-पुछत तरुवर बीज में, कहहु .प्रथम की आहि । 
कहत स्वामि एक बीज ही, हेतु निदान लखाहि ॥१४॥ 


वहुरि कह त खुनिये ऋषि राई | है ज़ब शक्लिमान जगराई॥ 
तो वह जोव स्वत: उपराजै | कारन हेतु कछू जो साजै॥ 
यह सामर्थ न ईश्वर माही | ती वह शक्किमान है नाहीं ॥ 
स्वामिकहत इमिबेन सप्रीती | शक्तकिमान प्रभु की यह रीती ॥ 
जो अनहोनी दोनी करई। कोउन शक्तकिमान उर घरई॥ 
जो प्रसंग पाछित तुम देखहु । शक्रिमान को अर्थ बिलोकहु ॥ 
कहइुुहमहि समुकाइ खु ताता। बिन स्वमाव होवे ऋोऊ बाता ॥ 
याते मन बिचारि यह लीजे। सवंशक्ति मन ईश करोीजै॥ 


दो ०-कारज बिना सहाय सब,करत इश दिन रात । 
सवशक्ति सम्पन्न जग, सोई ईश लखात ॥ १६ ॥ 
यक पूछतल ऋषि सो करजोरी | सुनहु नाथ यक घिनती मोरी ॥ 
इेश्वर निराकार हम मानहिं | अथवा तेहि साकार बखानहि ॥ 
जो हप्न निराकार प्रभु जानहिं। तो जग रचना केहिबिधिमानहिं॥ 
जब तेद्दि द्वाथ न पाँव लखाई । तोपुनिकेहिविधि जगत बनाई ॥ 
मानहि ईश्वर जो साकारा | होत सिद्ध मम हृदय विचारा ॥ 


अधच्चवम तरडु ( स०८ स० ) १३७ 


कट्दत स्वामि खुनिये चित लाई । ईश्वर निराकार सब ठाँई ॥ 
जो आकार शरीर समेता। वह नहिं इश्वर होत स्चेता ॥ 
परिमित शक्ति सहित जो होई। क्ष॒त्र॒ तृषा पीड़ायुत जोई ४ 


दो०-यह लक्षण सब जीव में, गुन न ईश दर्शात । 
जीव पृथक ईश्वर पृथक, गुनहू पृथक लखात ॥ १७॥ 


ज्ञिमिशरीरयुतद्मतुमदोऊ | करि न खकत वश में अणु कोऊ॥ 
तेदिबिधिईश शरीर समेता। स॒द्म तत्त्त किमि रखे निकेता ॥ 
खुनहु ईश के दाथ न पाँवा । शक्ति विशेष प्रभू जग भावा ॥ 
स्वामि मोहिं यक है संदेहा | दूरि करहु प्रभु जो दै नेद्दा ॥ 
ज़िमिपितुमातुलखइुजगमाहीं | तेद्दि समानखुतद्वोत सदाहोीं ॥ 
तेहिविधि निराकारजों ईशा ! निराकार खुत होय अनीशा ॥ 
सुनदुध्यानधरिकहऋषिराई | शिशुसम प्रश्न तुम्हार लखाई ॥ 
हम पूरब कहि तुमहि खुनावा। है निमित्त कारन प्रभु भावा ॥ 


दो ०-उपादान कारण नहीं, ऐश जगत को भाव | 
जो प्रकृती स्थूलयुत, उपादान सब ठॉय ॥१८॥ 


अरू विचारि देखहु जग जानू | नहि स्थूल सकल परपानू॥ 
अवशि ईश से है स्थूना। जग रचना द्वित सक्षम सूला ॥ 
पूछत बहुरि कोन ज्ञग धरई। देश न कारन बिन कछु करई ॥ 
कहत स्वामि समुकाय सप्रीती | होय अभावन भाव प्रतीती ॥ 


(५ “>मन्‍अ>क-अकमबकर, 


१-- ओवात्मा । 


श्ह्र८ सत्य-सागर 


जिमि कोड कहे बॉमसुतब्याहा | पुष्प आकाश माल हिय चाहा॥ 
सुगतृष्णा जल करि स्‍सनाना | मजुषशड़ भनु धारि खुहाना॥ 
मेघ बिना वर्षो नित होई। उपजत अन्न भूमि बिन सोई ॥ 
तेसेद्टि बिन कारण कछु नाहीं । कारज़ दोत न नेक लखादीं ॥ 
जगत असम्भव जो कछु भाई | सम्भवसोनहिंकत हूँ लखाई ॥ 
दो ०-मो जग कारन रूप है, तेहि कारज नहिं होत | 

मूल मूल से होत नहिं, जग उत्पत्ति उदोत ॥ १६ ॥ 
सुनहु स्वाप्िि यक्र बात हमारो । नास्तिक प्रानत शून्य अ्रगारी॥ 
नद्वि कछु पूवे न अन्त लखाई । शून्य सदा सब ठोर सदाई॥ 
तबहि स्वामि इपि बयन उचारी। शून्य श्रकाश विन्दुसम भारी ॥ 
शून्य वस्तु जड़ सब को इमानदि । रहत छिपे सबतामह जानहिं॥ 
एक बिन्दु जग रचत अनोखा । जान[हह शून्यशन्य नहि जोखा ॥ 
दूसर दे प्रमान कह सखांई। भाव अभावहि से दर्शाई॥ 
जिमि जग वीज़ नष्ट हुई जाई | तबहि बीज अंकुर ज्ञप्ति जाई ॥ 
यदि हम्नबोज खंड करि देखें : अंकुर तामहँ कछू नहिं पंख ॥ 
सो०-इमि अभाव से भाव, प्रकटत हे संसार में । 

पूछर्ड सहन स्वभाव, मोहि बतावहु दया करि ॥ ७॥ 
दो०-जो उपजावत बीज को, अह बीज के मारहि । 

कहत स्वामि यह शक्किही, उत्पति रूप लखाहिं।। २० ॥ 
पुनि तोखर यहि भाँति बखानत | पुरुष कमेफल सहजहदि पाधत॥ 
बिन कछु काज किये जग माह । फल पावत दे वह छुण माहीं ॥ 


अआपष्टम तरहक्ु ( स०८ स० ) १३६ 


देखियत बहुत कर्म फलहीना | याते कर्म ईश आधोना ॥ 
चाहत इश देत फल तेही। नद्दि चाहत तेहि देत न के ही॥ 
स्वामि फहत प्रिय वचन प्रवीना । जो फल कम देश आधोना ॥ 
तो बिन किये देत किप्मि नाहीं | कम किये फल देत खदादीं॥ 
यद्द तो वात सबे जग म्रानत | गतो कम की जो कोड जानत॥ 
अस बिचारि देखहु पन माद्दी | करदहु सु उत्तम ऋरम सदाहीं॥ 


दो ०-जो जस कम करे सदा, फल पावत तेहि भाँति । 
देखि कम फल देतप्रभु, जानहि मानव जाति॥२१॥ 


कदत चतुर्थ खुनह ऋषिराई | बिन निमित्त उत्पति खब ठई॥ 
जिप्रि बबूर कंटक अवलोकहु | तीक्षण सहज नुक्रीले देखहु ॥ 
याते जानि परत यह बाता | बिननिप्रित्त तन्नु उपजत ताता॥ 
तब हँसिस्वामिकहत असलागे। नीतिनिपुण श्रति शय अनुरागे ॥ 
जो पदार्थ जेद्दि उपनत भमयऊ। सोइ निमित्त ताददी कहँ ठयऊ॥ 
वृद्ध कंटकी कंटक जायो। अन्य न कंटंक तरू दर्शायों ॥ 
पंचम वोलि उख्यो तेडि काला । नाशमान उत्पक्ति चिशाला॥ 
जो कछु वस्तु जगत के पाहीं । हैं अनित्व यहि भाँति सदाहों॥ 
दो०-ब्रह्म सत्य मिथ्या जगत, यहे बेद की रीति । 
ओरह शाख्नन को मतो, ओर गुरू की नीति ॥२२॥। 
यहुरि स्वाप्रि इपि वोलत बैना | नित्य न होथ अनित्य कबे ना ॥ 
जग नित्यता अनित्य वत्तावहु । अग्निकाष्ठ की रीति देखावहु ॥ 
यह हमहूँ जानत सब भाती । जारिकाप्ठ अपनहु नशिज्ञाती ॥ 


१७७० सत्य-सागर 


पर यद्द बात सुनहु मन लाई | सदजस्वभाव जो प्राप लखाई॥ 
सन्‍्मुख सूक्ष्म अनित्य न होई। कारण परप स्वतंत्र न कोई ॥ 
बेदान्ती ज़ग उत्पति मानत | भयो ब्रह्म से यह सब भाषत ॥ 
ब्रह्म सत्य हम मानि जो लेहीं । होहि अ्रसत कारज नह्िि तेदीं॥ 
यह नहि कल्पित स्वप्तलमाना । रज्ज सपंवत श्रपत जो नाना ॥ 


दो०-तो कोउ उक्की नहिं बनत, कल्पित गुन अबरेख । 
पृथक्‌ नहीं गुन द्रव्य है, गुन से द्रव्य न देख ॥२३॥ 
करत कल्पना जो बहु भाँती | मानत करत नित्य सब जाती ॥ 
जो कट्पना नित्य ही होई। मनु अनित्य मानहि सब कोई ॥ 
बिन देखे कहूँ स्वप्न न होई। जाग्रत वतमान लखु जोई॥ 
जाग्रत ज्ञान आत्महि होई। काल खुनिद्रा देखहि सोई॥ 
अरू सुघुप्ति भूलदहि सब बाता । बाह्य पदारथ होदि न ज्ञाता॥ 
नतु जग विद्यमान ही गरहई। भूलत जीव झुषुप्ती लहई ॥ 
तेहि बिधि प्रलय काल को जान हु । नष्ट द्वीोत सब जगत बखानहु ॥ 


दो ०-कारन द्रव्य तबे रहत, प्रलय काल के माहिं | 
संस्कार बिन स्वप्न को, देखत है जग नाहिं ॥२४॥ 
पूछुत बहुरि स्वामि सा नीती | जाद्रत स॒त्रप्त सुषुप्ति की रीती ॥ 
जाग्रत वस्तु स्वप्न में देखे। ढुओ अनित्य सुषुप्ति विलोकै ॥ 
तो पुनि जाग्ृत स्वप्त समाना | कुछ नहिं भेद रहत है आना॥ 
स्थामि फहत यह कतहूँ न होई | स्वप्त सुघुप्ति नेम लखु जोई ॥ . 
बाह्य पदारथ दो ४2807 होत अभाव न कोई आना ॥ 


अण्म तरजह् ( स० ८ स० ) १७१ 


जिमि पाछिलश्शि दोठि न जाई। बस्तु कोई नहिं परत लखाई ॥ 
तिनहि अभाव न कोऊ माने | यहि विधि स्वप्त सुषुप्ती ज्ञानै ॥ 
जीव ब्रह्म ज़ग कारन भाई । नित्य प्रनादि सो तीनों ठाँई ॥ 


दो ०-पप्ठम नास्तिक कहत भो, मोहिं कहहु समुझाइ । 
पश्चभृत के नित्य से, जग सब लिप्त लखाइ ॥२५॥ 


स्वामि कहत यह सत्य न भाई । कारन उत्पति नाश लखाई ॥ 
कारन उत्पत्ति और विनाशा । जेहिपदार्थ बिच रद्तत सुझाशा ॥ 
यहि स्थूल जगत के प्राद्दी | धद पदादि जो वस्तु लखाहीं ॥ 
ते सब होत विनष्ट सदाई। मानहिनित्य कहहु किमिभाई ॥ 
सप्तम नास्तिक कदहत विचारी | हैं सब पृथक्‌ -पृथक्‌ गुनकारी ॥ 
एक पदारथ कोड न आहीं | जेहि देखत हम दूसर नाहों ॥ 
ऋषिवर वबोलत बचन सप्रीती। सहजस्वभावऋषिनकीरीती॥ 
वचन सप्रेम भरे गम्भोरा। सुनतहि होत दृदय अतिभोरा ॥ 
दो ०-हैं समूह सब एक ही, जाति पृथक्‌ सब काल । 
अरू प्रकाश परमात्मा, वतपमान को काल ॥२६॥ 
पृथक्‌ पदारथ और न कोई । रुपले प्रथफ्‌ लखत सबकोई ॥ 
पृथक्‌ पृथक्‌ हम जाहि निहार । तो हम एकद्दि वस्तु उचारं ॥ 
अष्टम युक्ति मनोहर बरनी | होतअभाव सिद्धद्ठित करनी ॥ 
घिलग अभाव विलोकहु भाई । अश्य नहीं गो बनि दिखराई ॥ 
ओर गऊ नहिं अश्व लखाई । यद अभाव विधि जानहु भाई ॥ 
स्वामिकद्द त यह युक्ति तुम्दारी । होत न सिद्ध जगत उपकारी ॥ 
0 


१७२ सत्य-सागर 


सकल पदारथ में सुनि लौजै । विलगश्नभावहिको लखिलीजै॥ 
पर है अश्व अश्य में भावा । गऊ गऊ में भाव खद्दावा ॥ 


दो०-है अभाव कतहूँ नहीं, जानि लेह यह बात | 
वस्तु भाव नहिं होवईे, तो अभाव कह तात ॥२७॥ 


नवम नास्तिक यहिविधि कहरईे । उत्पति जगत स्वभावसे अ्रद्द $॥ 
जिप्रिमित्रि अ्रन्न वारि सड़िजाई। ज्ञगत रुवभाव कोट उपजाई ॥ 
भूमि बीज मित्रि नाना भाँती | उपजत तरू पतलब बहु जाती ॥ 
वायु समुद्र वेग जब मिलई | फेन समुद्र होत नर लखई ॥ 
आओरहुचस्तु जगत बिच अददहीं | मिलतरुघभावश्रन्यरँगलहहीं ॥ 
तत्त्व स्वभाव जगत की रचना | बनत स्वतःयहिकोंगुन अपना॥ 
बहुरि स्वामि इमिउत्तरद्यऊ । यदि स्वभावहीते जग भयऊ ॥ 
तो विनाश कतहेँ नहिं होई ! रोति रूषभाव विधोलखु ज्ोई ॥ 
दो ०-यदि बिनाशहू होवई, तो उत्पति नहिं होय । 
दोनों मानड एक संग, तो न काम हो कोंय ॥२८॥ 
उत्पतिनाश निमित से मानहु | तोपुनिपृथकनिमित्त खान हु ॥ 
उत्पति नाश स्वभाव से जोई । सप्रयबीच सम्भव नहि दहोई ॥ 
यदि स्वभाव से उत्पतिमानहु | तो दूसर भूगोल बतावहु ॥ 
किप्रि नहि अन्यवनततारागन । होत नकिमिस्वभावलेसबगुन ॥ 
बीज फूल तरू पल्लन नाना। प्रकटतईश कृपा नद्दि आना ॥ 
जब ढे वस्तु परस्पर मिलहीं | बिलगस्वरूपलोप्रगटत रहदीं ॥ 
यद्द विचारि देखहु मन माद्दी । स्वतःमलतयाआन मिलाहीं ॥ 


अप्धम तरज्न (स० ८ स॒० ) १७३ 


ताह पर यक युक्षि अनोखी | मिलत नन्‍यूनाधिक अवरेखी ॥ 
दो ०-तिमिप्रभु ज्ञान सु युक्षिसो, ले प्रकृती परमानु | 

जग रचना को करतहें, नित्यशुद्ध भगवान ॥२६॥ 
पंडित बोलि उठ्यो तेहिकाला | जग ऋरता नहिं तीनो काला ॥ 
रहत अनादि काल यहि भाँती | द्ोत न उत्पतिनाश स्वज्ञाती ॥ 
तव स्वामीयहिबिधिसमझाई | मानहु बात हमारी भाई ॥ 
बिनकरता कछुकवहु न बनई । क्रिया सदा करता बसरहई ॥ 
जो संयोग रूप तुप देखत | नेहि अनादिकतहूनहिपेखत ॥ 
बनहि जो जगसयोग सहारा । ताकहें पूत्रे न कछु अविकारा ॥ 
जो तुप्त नहि मानत ममबाता | खनिज फोरिकरि देखइुताता ॥ 
पुनितेद्दिभस्मक्षार करिदेखहु | कणकणमें परमाणु बिलोकहु ॥ 
पुनि बहु प्रश्न करत इमिलागे | इंश्वर नहिं अनादि है आगे ॥ 
योग हार जो मिलत खसदाहीं । अपफ्रलिझ्ि नवनिधि के माहीं ॥ 


दो०-प्राप्त करत पश्वय्य को, ज्ञानान जो होत । 
गुणातीत वह होत है, सोईे इश उदोत ॥३०॥ 
तब स्वामी पुनि कहत बुझाई । है अनादि इंश्वर जगराई॥ 
जगत रचयिता कोऊ न होई । तो कहूँ सिद्धिलद्वतज़गकोई ॥ 
यह अद्भुत शरीर की रचना | बनिनसकतलैकरगुणअपना ॥ 
करि न सकत साधन नरकोई | बिन साधन कोड सिद्ध न होई।॥ 
है उत्कृए योग जग माहीं। पावचत अथ काम अ्रधिकाहीं ॥ 
जगत क्रियानद्विबदलनद्वारा । योगी कोड होयवे सविचारा॥ 


१७७ सत्य-सागंर 


ईश्वर शक्ति विदित सबठाँई ! जीव हुर॒ सकत' ईश्वर नाँई ॥ 
जिमिजगसष्टि प्रथमउपज्ञावा । तेददी विधि पुनि जगत रचावा ॥ 
दो ०-सूय्य चन्द्र आकाश सब, रचत पूब की भाँति । 
अन्तरिक्ष अरु भूमिजल, जोपरकृतीकी जाति ॥३?१॥ 
सो०-वेद शाखत्र के माहिं, सप्टिविषय अविरोध 
बरणत हो तुम ताहि, जो हम आगे कहत हैं ॥८॥ 


छ०-इेश्वर ओ प्रकृती दुह़न ते आकाश की उत्पति भई । 
पुनि बायु उपजत गगनते अरु बायु पावक प्रकटई ॥ 
अरु बारि प्रकटत अग्नि सों जल भमि को उपजाव 
पुनि भूमि ओषधि द्रव्य प्रकटत अज्न औषधि लावई ।। २॥ 
अरू अन्न सों जग बीज उपजत बीज पुरुषन को रचे । 
अस लिख्यो शाखा तेत्तरी में जानि यह हिय में खच ।। 
सो तात मानहूँ बात हमरी यहि विरोध न कोउ कहे । 
जेहि आदि दे प्रभु रचत पृथ्वी आदि में वह ही लहे ।। ३।। 
तबयक कहत खुनहुऋषिराई | शासरत्रन मध्य विरोध लखाई ॥ 
कर्म मीमांसा वरणत भयऊ | वैशेषिक सुकाल को कद्देऊ ॥ 
अरु परमासु न्याय में पेजों | पुरुषारथ सुयोग महँ देखो ॥ 
सांख्य प्रति कोकदत बखानी । कह वेदान्त ब्रह्म सुखदानी ॥ 
कहहु स्वामि दम काको माने । केद्दिविधिसुृष्टि कीउत्पति जानें॥ 
स्वाप्ि कहत हसि दमरे जानी । यहि में नहि कोड भूठ अमानी॥ 
जोनदिसमुझत प्रकृतिविकारा । होत हृदय बिच तासुविचारा ॥ 
५ 


झएप तरह ( स०८ स० ) १७४ 


प्रभुनिमित्तकारण जग जानहु। उपादान प्रकृती को प्रानहु ॥ 
ऐी ०-महाप्रलय जब होत है, नशत पव की भाँति । 
इंश नाम पहिले कहें, हिरएय गर्भ सुखदाति ॥३२॥ 
जो तुम शासत्रन भेद सुनायहु । अरुविरोध तामहेँ समुकायहु ॥ 
स्वामि कहा विरोध है सोई । जहाँ यक्र कार्य विषय यक होई ॥ 
खुनहु शारक्ष की विधि है जोई । सव अविरोध विचार हु सोई ॥ 
कमे बिना जग कछु नहिं होई । मोमांसा में कह ऋषि सोई ॥ 
कर्म न होत समय बिन कोई । तेहि वेशेषिक कद्दत सँजोई ॥ 
कारण डपादान नहिं होई। बने न जगत वस्तु कहुँ कोई ॥ 
याकों कह्मों न्याय के मांहीं। ज्ञान विचार योग दर्शाहीं॥ 
जो लगि तत््वभेद नहिं जानत | तोलगिकछुजगकाज़ न मानत॥ 
दो ०-कह्मो याहि है सांख्य में, नो हम वणणन कीन्ह | 
बिना बनाये नहिं बनत, सो वेदान्त कहिदीन्ह ।। ३ ३॥। 
कहहु विरोध कहाँ है भाई। दृप्ृहि सबन को मेल लखाई ॥ 
जिमि जग फूसछानि के माददी । सब प्रिलि ताहिडउठावतधाहीं ॥ 
तिमिषटऋषिमिलिकेबहुभाँती । निजनिजशासत्रवताय खुहाती ॥ 
जगरचनाविधिसबकहिदीन्हा। भ्रम न रहे जेद्दि पूरन कीन्द्ा ॥ 
थे _ महाप्रलय-झाकाशादि क्रम, अर्थात जब भाकाश और वायु 
का प्रलय नहीं होता और झग्न्यादिका होता ह। तब अग्न्यादि क्रम 
से अब विद्यत्‌ श्रग्ति का भी नाश नहीं होता तब जल्न क्रम से सृष्टि 
होती है अर्थात्‌ जिस २ प्रलय में जहाँ २ तक प्रलय होता है वहाँ २ 
से सृष्टि की उत्पत्ति होती है । - 


१४६ सत्य-सागर 


जग अज्ञानस्वरूप लखावै |मन्ुज अनारि न कछुसुख पाये ॥ 
जिमिकोड्ञंधनहस्तिदेखाबा | परखनहदित जो हाथ लगावा ॥ 
परसेड कान सो कदहदत सुनाई । सूप समान हस्ति है भाई॥ 
केवल चरण गह्यो जो आना | कहत सो हाथी खम्भसमाना ॥ 
दो ०“-याही विधि सब कहत भे, निजनिज ज्ञान समान । 
ताहि भाँति संसार को, कहत अ्रबध अज्ञान ।॥|३४॥| 
यहि प्रानत बुद्धिमान न भाई | अंध अंध पाछे हो जाई।॥ 
बुधवर चलत पंथ को देखी । चलत न सवार थलोलुप पेखी ॥ 
बोलत बहुरि एक तेद्दि काका । सुनहुस्वामितुमब॒ुद्धिविशाला॥ 
कारण बिन जब काज न होई । कारण कारण तो किन होई ॥ 
सरल खु सीधे भ्रात विचारहु | कद्दतस्वामियहड रप्हँघार हु॥ 
युग्म पदारथ है जग माहीं। कारण कार्य और कछु नाहीं ॥ 
जो लगि पुरुष न समु रत तेही । तो लगि ज्ञान न दोवे केद्दी ॥ 
सत रज तम गुन समता जानहु । नित्य अना दि स्वरूप बखानहु | 
दो ०- याही को प्रकृती कहत, सबे शास्त्र यक साथ । 
प्रकृती से उत्पति भय, तत्त विकार लखात !।३४॥ 
पुनि परमाणु ततक्त्वमिति जाहों । है संयोग लब भांति सदाही॥ 
जो संयोग आदि है भाई । अरू वियोग को अन्त लखाई॥ 
अथवा इप्नमि जानहु सबठाँई | होत विभाग न तेहिकर भाई ॥ 
तेद्दि कहेँ कारन जानहु नीके । साधन याद्वी हैं सबद्दी के॥ 
आँख से आँख द्ोत कट्टू नाहीं । नतरु दोप सो दीप लखाहों॥ 


अध्म तरड़ ( स० ८ स० ) १७४७ 


याते यह विचारि अब लीजे। काथ्य कारण में चित दीजै ॥ 
जासां जो प्रकटत जग माहीं | तेहि कह कारन कट्द त सदाहोीं ॥ 
प्रकटप्रान जग कार्य कहावे | कार्य्य रूप करता दशशावे॥ 


दो ०-असत भाव नहिं होवई, सत अभाव नहिं होय । 

जो देखत इन दहन को, तत्तदर्शि है सोय ॥३४६॥ 
ततक्तदर्शि जञानहि जग कारज्ञ | दूसर नहि जानत कोड आरज॥ 
जो न करत सत्संग विचारा। तो श्रम जाल पड़त खंसारा ॥ 
धन्य सो नर विद्यातित जोई | करहि महापुरुषार्थ सेजोई॥ 
जो जग को बिन कारण प्रानत। यद्ध मानहु वह कछु नहि जानत॥ 
आवत खपष्टि समय जब भाई | तवहि ईश यक करत उपाई ॥ 
जो परमाणु प्रकृति बिच आहीं | करियक ठौंर सुज्ञगत वनादीं ॥ 
प्रथभ जगत रथल बनावा | प्रहत्‌ तत्व ताकहें कद्दि गाता॥ 
ताह ते गुरुतम जो होई। अहंकार तेहि कह सब कोई ॥ 
दो ०-पंचभूत ताते भरे, इन्द्रिसमूह निदान | 

मनअरु ओपषधि ह क्न सब, अन्न वीये वष्‌॒ आन || ३७॥। 

आदि अमेंधुन जग भयो, इशक्रपा अति कीन्ह । 

तेहि पीछे मेथुन जगत, अति अद्भ॒त रचि दीन्ह ।। है ८।। 


सवेया 
अंतर अस्थिन जोड़ दियोपुनि नाड़िन ब॑धन सों तेहि बाँध्यो । 
मांस को लेप लगाय यथा विधि चमे के ढकन से तेहि ढाँक्यो |। 


शछ्प सत्य-सागर 


फेफड़ यकृत प्लीह कलायुत व्यञ्जन चोखो सु तामह राख्यो। 
लोम नखादिक राखि सु देहमें चन्ु समेतनोमानव भा र्यो।। ४॥| 
ताबिच जीव तिराजत हे निज इन्द्रिन सों रस चाख सुहाती। 
जाग्रत स्वप्त सुषुप्िति समय करि भोगन में मन को दिन राती॥। 
मानृष देह अनोखी बनाइ रची यह सष्टि मली सब भाँती। 
सोकिकहोबिन इशबने किमि नानास्वरूप अनेकनजाती॥ ५॥ 


रचना जगत बिलोकत कोई । होत भान तेद्दि ईश्वर सोई ॥ 
जिमि नर भूषण बन में पाये | तेहि सुन्दरता हिय में भाव ॥ 
तेष्टि क्षण मन में होत विचारा । यहि कर कोन बनावन हारा॥ 
याही विधि तुम जानहु तात7। इश निरन्तर सब जग जाता॥ 
तब पूछत यक चतुर नरेशा। कहहु मोहि समुकाइ ऋषशा ॥ 
मानव सृष्टि प्रथम ऋषिराई। अथवा पूृथिबोी आदि लखाई ॥ 
आदि भूमि कहि स्वामि बखानी। भूमि बिना नर खुख नहिं ज्ञानी ॥ 
जो न आदि पृथिवी जग होई । तो नद्दि जीवन पालन होई ॥ 
दो ०-पुनि पूछत जग के प्रथम, बहुत भय्रे वा एक । 
कहत स्वामि बहुतक भये, बलबुधि सहित विवेक ।। ३ ६॥ 
पूछत प्रथम कद्दहु का भावा | वाल युवा अरु बुद्ध खुहावा ॥ 
इनमें प्रथम कवन जग आवा | अथवा तीनों भये खुहावा ॥ 
कद्दत स्वाप्रि जग की हैं रचना । योवन वय सत गुन ले अपना ॥ 
यदि जग होत वुद्ध अरु बालक | होत कोन इनकर प्रतिपालक।॥ 
तब कट्द आदि बतावह स्वामी । दो तुम्हार अनुचर अनुगामी ॥ 


अप्टप तरक्ु ( स०८ स० ) १४६ 


स्वाप्रिकद्तदिनरातिकीभाँती | है प्रवाह स॒ट्टी सब जाती ॥ 
प्रथम सृष्टि पुनि प्रलय सोहाई । प्रथम प्रलय जग अन्तिम भाई ॥ 
देखडु हे अनादि यहि भाँती । राति दिवसकी रीति खुदहाती ॥ 


दो ०-ऐश जीव प्रकृती यथा, हे अनादि नहिं वादि । 
तिमि उत्पत्तिस्थितिपलय, जगत प्रवाह अनादि ४ ०॥ 
काहुदडि इश मनुज्ञ उपजावा | धमंसिन्धु शुभ गुन को भावा॥ 
काहुहि सिंह स्वरूप बनावा | हिंसक कर दुखद गुन पावा ॥ 
कहहु कहा यह पक्त न साँई | कहत स्वामि यह पक्त न भाई ॥ 
जोव कम वश पावत देंहा। योनिन प्रमत कम के नेदा॥ 
कहददहु स्वामि केद्दि स्थल प्राँदी । उत्पति रृष्टि भई केद्दि ठाँद्दी ॥ 
उपजत एक जाति जग आई । अथवा जाति अनेक लखाई ॥ 
सष्ठी रचना स्वाम बतावत | आदिखशौि तिब्बत ठद्दरावत॥ 
प्रनुष जाति यक उपज्ञी ताता | आय धर्म वैदिक विख्याता ॥ 
दो ०-आये दस्यु दे नाम भे, मनुज जाति के माहिं। 
आय श्रेष्ठ विद्रान जग, दस्यू चोर लखाहिं ॥४१॥ 
सुनहु कयें यहि स्थल माँई । आये आय पुरुष खुखदाई ॥ 
आये दस्यु सुर अखुर कहाहीं | भिन्न स्वभाव भिन्न शुन जाहीं ॥ 
विग्नद्द होत रह्यो निशि वासर । शूद्र स्वभाव अनीतन आंगर ॥ 
तबहि आर्य जन हृदय विचारी | बस्यो आय यहि ठौर मँकारी॥ 
आझायवर्त तब से यहि नामा । भयोप्रगरज्ञगविदितललामा॥ 
उत्तरदिशिहिमिगिरिश्रति सोहा। द च्षिण विन्ध्याचल प्रनम्रो हा ॥ 
सरस्वति पश्चिम ओर सोहाई । झ्टक नदी पूरब दशोई ॥ 


१३१० सत्य-सागर 


ब्रह्म पुत्र रेखा बिच माहीं। मध्य खुआरय्याँवर्त खखाहीं | 
दो०-प्रथम कबन या देश में, बसत रहो महराज । 

नाम जाति सब्र कह हु प्रभु, ना नि सुमो हित आज॥ ४ २। 

स्वामिकदत यहि देश को, पूत्र नाम कछु नाहिं । 

नहिं कोउ बसत रहद्यो यहाँ, आदि सष्ठि के याहि ।।४ ३। 
कछुक दिवस तिब्बत में रहेऊ | तेहि पीछे यदि रुथल बसेऊ | 
कोउ असकद्दत सुनहु ऋषिराई। आये यद्ध इरान से भाई । 
नेदटि ते पस्यो आये है नामा। कद्दत देवता सकतत अकामा । 
देव दनुज संग्राम जो मयऊ | सोलबआय जातिबिचठयऊ। 
स्वामि कद्दत यह भूठ खदाई | आयेन महिमा वेदन गाई | 
धर्म सहित विद्याबिस ज्ोइ। जानहु साहि आ्राय सब कोई | 
ब्राह्मण क्षत्री वेश्य सुज्ञाती | कदहत बेंद्‌ यह आय्ये डिजञाती ॥| 
विद्या रहित अधर्मी जो नर | दस्यू ताकहँ कहत सबे नर ॥ 
दो ०-आय्यांवत से भिन्न जो, देश जगत के बीच । 

दस्यू तिनहिं बखानहीं, म्लेच्छ भेप गुन नीच ॥।४४॥| 

महाराज इच्वाकु से, कुरू पांडव लॉ टेक । 

आये राज्य यहेँ पे रद्यो, बलयुत बुद्धि विवेक ।।४५॥ 
खुत विराट ब्रह्म उपज्ञायो | अर विराट से मनु ज़ग आयो ॥ 
मनु के दश खुत भये प्रवीना | मरीच्यादि गुणवान नवोना ॥ 
तिनके खुत इच्चाकु जु भयऊ | प्रथम न पतियद्वि देशक्के ठयऊ ॥ 
अब दम उत्पति भये अभागू। आलखस ओर विरोधन पागे ॥ 


अप्टम तशछ ( स० ८ स॒० ) १४१ 


क 


अन्य भये शासक मम ऊपर । दमरो देखि विरोध परस्पर ॥ 
राज्य सुदेश सुखद हे जेतो । नहि. विदेश सखुखदाई तेतों ॥ 
याते वेद शास्त्र जो रीती। बरनन करत खो मानहे नीती ॥ 
भरने 

दो ०-कितो समय उत्पति जगत, कह हु नाथ समुकाय | 

वीत्यों है यहिंसमय लगि, कितोकाल अधिकाय || ४ ६॥| 
स्वामि कददत गणना इमि माई । संख्या एक अरब दर्शाई॥ 
फोटि छात्नवे लक्षहु केतिक | बहुतक सहस काल है जेतिक ॥ 
ओर अधिक देखन जो चह॒ह । तो प्रम लिखित भूमिका गहह ॥ 
चेंद्न में जेहि भाँति बखाना। तेहिप्रकार तहेंलिख्यो खुजाना॥ 
ऋग यज़ु साम अथन के माहीं । जोजसकद्मो लिख्योते हिठाहीं॥ 
पुनि पछत यद्द वात वतावहु | धारन होतजगत किमिमानहु ॥ 
एक कद्दत यह शेष पे राज़ति | दूसर वृषभ >टंग बतरावति ॥ 
सकल पुराणिक शेप बतावहि । यवन वृषभ युक्की ठदरावहि ॥ 
दो ०-निराधार तीसर कहत, पव्रन चतुर्थ बखान | 

रवि आकर्पित भूमि है, पंचम को अनुमान ॥४७॥ 
पष्टम कद्दत भूमि है भारी! तासों घूमत गगन मेकारी ॥ 
स्वामि कहत यह बात न कोई ; पूछडू इन पर वात संज्ञोई ॥ 
जो यह जगत शेष फन अहई । अथवा वृषभ शटंग पर लदई ॥ 
तो यह प्रोद्दि बतावहु भाई। रहत मात पितु हैं केद्धि ठाई ॥ 
पूछ॒हु बैल सर्प केहि ऊपर | ते ज़न मोन होत तेहि ओऔसर ॥ 
जिनको दृढ़ सिद्धान्त प्रवीना ; शेष शक्ति पृथ्वी खुख दोना ॥ 


२४२ सत्य-सागर 


ते यह कद्दत कूर्म पर अहिहे | जलपर कूर्म रहत इमि कहिहे ॥ 
जल अग्नी ऊपर दर्शाई। अग्नि वायु पर प्रकट लखाई ॥ 


दो ०-वायु सदा आकाश पे, ठहरत है दिन रात । 

पुनि पूछत कापे सबे। कहत ईश सतरात |।४८॥ 
पुनि इन सां जब पूछहु जाई | वृषभ कूर्म सखुत काके भाई ॥ 
कश्यप को खुत सर्प बतावहिं | बैल गाय को पूत लखावहिं ॥ 
कद मरीचि सो कश्यप ठयऊ । प्रनुपरीचि उपजावत भयऊ॥ 
अरू विराट ते मनु जग आयो | ब्रह्मा पुत्र विराद कहायो ॥ 
ब्रह्मा आदि सृष्टि में भयऊ | तबकह शेष जन्म नहि ठयऊ॥ 
अरू कश्यप से ब्रह्मा ताई | मोहि पाँच पीढ़ी दर्शाई॥ 
तब यह कहहु भूमि केद्िि ऊपर । जब नहि उपजे शेप दिवाकर॥ 
तब वे चुप द्वे करत बितंडा। बात न मानि प्रह्मार दंडा॥ 


दो ०-सत्य कथा यहि भाँति है, सुनहु सकल दे कान | 
प्रलय अन्त जो बचि रहे, ताहि शेष परिमान ॥४६॥ 


असत कल्पना इन करिलीन्हीं। शेषद्दि सपे मानि मन लीन्हीं ॥ 
सत्य झधार जगत यह भाई। वेदन में यहि विधि दर्शाई ॥ 
उत्ताधार अ्रवनि आकाशा | वेद मध्य यह पाठ प्रकाशा॥ 
करि कटपना बेल की ठानी। उत्त शब्द को अर्थ न जानी॥ 
बह्ुुतक शब्द वेद के माहीं। लोकिक अथे अनर्थ लखाहीं ॥ 
उक्ता अथे सूर्य को जानहु। सींचत है जग मंघन मानहु॥ 
निज आकष जगत ठहरावा। ईश सहारा सूय खुहावा॥ 


अषश्म तरड्ञ ( स० ८ सख० ) १५३ 


कद्दहु स्वामि जग पतो भारी | याकहँ इंश कोन विधि धारी ॥ 
दो ०-स्वामिकहत समुकभाइ के, नेक लखइ आकाश । 

अरु समरद्र अवलोकिये, तेहि कर रूप प्रकाश ||५०॥ 
तेंद्ि अनन्त प्रभु सन्पुख भाई | लोक एक परमाणु लखाई ॥ 
वह व्यापक विश्वु सवक माही । यह जग धारण करत स दा द्टीं॥ 
आकर्षण सो ठहरत लोका | सकलज़गत विभु घारिअशोका॥ 
कहहु स्वामि मोहि यह समुकाई । घूमत लोक कि थिर दर्शाई॥ 
कहदत स्वामि घूमत सब लोका । पुनि पूँछत यह हम कहेँ थो का॥ 
कोड अस कद्दत सूय है घूमत। थिर है भूमिकतहुँ नहि घृमत॥ 
कोड कद्द केवल भूमि भ्रमत है। सूर्थ सदा स्थिरहि रहत है ॥ 
इन दोहुन में को सत साई । मोहि सम्ुकाइ कहहु गुरुराई॥ 


दी ०-स्वामि कहत इन दृहन को, कूठ पक्त है अधे। 
वबारि सहित भूगोल सब, घृमत रवि के गिदे ॥४१॥ 
सूर्य सदा आकर्षण गुण सो | देत सुःख लोकन को जल सा ॥ 
निञ्ञ परिधी पर घृमत सोऊ। भूमि ओर रवि लखिये दोऊ ॥ 
सूर्य एक ब्रह्मांड बिराज़त | लोक सकल लोकांत प्रकाशत ॥ 
जिप्रिजगचनद्र प्रकाशत भानू। भूपि आदि लोकन को जानू ॥ 
दिवस राति सब ठोर खुदाई । सन्म्रुख सूयं सोदिवस लखाई ॥ 
रवि से पृष्ठ भाग जो होई। रजनी ताकहँ जानहु सोई॥ 
उदय असरुत दो काल सुहावत | सोई संध्याकाल कहावत ॥ 
मध्य दिवस मध्याह कहावे। मध्य रात्रि निशि माहि सुनाने ॥ 


१४५७४ सत्य-सागर 


दो ०-कालचक्र यहिभाँति सों, सकल लोक के बीच | 
वर्तमान सब ठौर में, रब्रि प्रकाश जग सींच।॥।४२॥। 
आय्येवत जब द्विस लखाईं । राति पताल घिलोक भाई ॥ 
अमरोका अब ताको नामा। पाद तल्ते जो बसत ललापा ॥ 
घूमत सूर्य कहें जे भाई | थिर है प्रथिवी कहत खुनाई ॥ 
सिनहि अज्न बुध ऋकहन सदाहीं। जानईि सर्येगती ते नाहीं॥ 
इन महँ बसत प्नुज सब ठाहीं। हैं तहें बच्त पहाड़ सदादीं।। 
शतपथ को प्रमाण दे स्वाप्री । वसु स्वरूप बतलाइ अनापी ॥ 
तहँ पर बसत सकल जन नीके। करत ऊृत्य निज ऋषेन ही के ।। 
दो०-नरन केर आकार में, कछुक भेद दशात। 

. जिपियहेँ प्रान्तिकभेंदसे, रूपविभिन्न जखात ॥|५३॥ 
जेहि विधि सश्टि यहाँ पर भाई । ताही विधि सब ठोर लखाई ।। 
रचत सदा प्रभ्षु पूर्व समाना | नाना भाँतिन सृष्टि विधाना ॥ 
तेहि पहँ भेद कल्मू नहिं दोई | नियम एक निर्धारित जोई ॥ 
कहहु कद्दा सब ठोरन वेदा | लोकन में मानत तजि खेद ॥ 
कद्दत स्वामि सब लोकन माहीं। पर्काह वेद दियो सब काहीं || 
पुनिपूछत यह मोहि समुकावहु | जब तुमजीव अनादिबतावहु ॥ 
तो अधिकार ईश केहि भाँती । परवस जीव रहत दिनराती ॥ 
जपमा राज प्रज्ञा की दीनी। पराचीन स्वाधीन प्रबोनी ॥ 
पुनि सव एक पुरुष आधोना। जग रक्षा है ईश प्रबीना॥ 
दो ०-जेहि विधि यहि संसार में, प्रभा राज्य आधीन | 

ताही विधि सब जीव में, परमेश्वर आसीन ॥॥५४॥। 


अछम तरह ( स०<८ सण० ) १५५ 


रचत इश जब जीव को, कर्म करन के हेत । 
ताही विधि भोगत सबे, प्रभु सब कहँ फल देत ॥४४५॥ 
सष्टि रचे पालन करे, सब शक्षिमन इश | 
अरू सहार हू करत है, बारबार जगदीश ॥४५६॥ 
शिष्य 
भयो गुरू संतोप मोहिं, सुनि ऋषि कथा प्रसंग । 
मोह महातम अज्ञता, नष्ठ किये सत्संग ॥५७॥ 
इति श्रीसत्यसागर महर्पषिस्वामी दयानन्द्सरस्वतीचवणित 
खश्टिक्रमलिपय चेद्य कविराज़ पँ० गदाधरप्रसाद 
वानप्रस्थी उपदेशक द्वारा विरच्चित गुरु-शिप्य 
संवाद अष्टम तरह ( स० ८ स० ) 


अथ नवम तरद्ग (स० & स० ) 
चण-+ _... > आज छ अर 2#6..5& 2.*<7-- 5 
विद्या5विद्या बंध-मोक्ष 
शिष्य 
सो ०-जानि सुसेवक नाथ,कथा कहडु ऋषिराजकी। 
गुरुवर भयो सनाथ, सत्यकथानिशिदिवससुनि॥ १॥ 
दो ०-कथासलोनी गुन भरी, सुनि सुनि कान सिहात। 
छूटिजात अभिमान सब, केहुविधि नाहिं भुलात।। १ ॥ 
सष्टिविषय जो प्रभ कह्यो, सुनि मन भयो हलास । 
अब पुनि विद्यामोक्ष को, कहिये युक्ति विलास ॥। २॥ 
गुरु 
सो ०-सुनहु शिष्य मम बात, प्रेम सहितकहिहोंसदा। 
कथा परम सुख दात, धर्म अथ फलदायनी ।॥।२॥ 
सुनहु शिष्य तुम बहुत प्रवीना ।पूछत निशिदिन कथा नवीना।। 
अब दम कदत खुनहु दे काना ।कल्यो जोऋषिवर मोक्ष विधाना।। 
विद्या ओर अविद्या दोऊ। जानत एक संग नर जोऊ।॥ 
कम उपासन योग अविद्या | ज्ञान यथारथ जानहु विद्या ॥ 
जीतब मृत्यु अ्विद्या से ही | विद्या प्रोत्त पराभव लेही ॥ 
जेहि विद्या वर्णत ऋषिराई | ओर अविद्या कहत खुनाई॥ 


नवम तरक्न ( स० ६ स० ) १५७ 


योग पतंजलि दर्शन माहीं। क्यो जगत द्वित परमखुहादीं ॥ 
स्वाभि अविद्या चिह्न बतावत ! हमहेँ तुमका सोइ सुनावत ॥ 
सो०-जो अनित्यको नित्य, अगुचि बतावत शुचि सदा | 
दुखमानत सुख नित्त, तिनआतम आतमलखहिं | ३॥ 
दो ०-ताहि अविद्या कहत हैं, फँसत जो नर यहि बीच । 
विद्या तेहि विपरीत है, धरहु हृदय बिच खीच ॥३॥ 
जासों होय पदारथ बोधा। विद्या ताकहँ कद्दत खुबोधा ॥ 
जानि न परत जाखसु सो रूपा | अन्य में अन्य बुद्धि अनु रूपा ॥ 
ताहि अविद्या कहत पुकारी। भेद खुनहु तेहि कर नर नारी ॥ 


केहि विधि कह त अविद्याकोही । क्र उपासन ही जग जोद्दी ॥ 
भीतर बाहर क्रिया विशेषा। ज्ञान न द्वोत न हो निश्शेषा ॥ 


यहि विधि बिना कम शुभ कीने। पार न द्वोत सृत्यु दुख हीने ॥ 
पावन कम उपासन पावन । पावन ज्ञान मुक्ति को साधन ॥ 
भूठ कप्ने पाषाण की पूजा । मिथ्या ज्ञान बन्ध युत दुजा॥ 
दो ०-होत कम से कोठउ जन, यक क्षण अलग न भाय | 

तो शुभ कम करे सदा, सत्य मार्ग को पाय ॥ ४॥ 

सत्य वचन पुनि धमयुत, कम करें सतरात । 

अरू अधर्म त्यागन करे, मुक्कती मागे लखात ॥ ५॥ 
पूछुत एक स्वामि सों आई। पावत मुक्ति न कोन गोसाँई ॥ 
स्वाप्ति कद्दत जो बद्ध लखाई | बद्ध कोन हे कहिये साई ॥ 
कदत स्वामि जो है आशाना | करत रद्दत अधरम है नाना ॥ 
सोइ जीव जग बद्ध कहाचे | मुक्लि पंथ वह नदि नियरावे ॥ 

# 


(५८ सत्य*सागर 


पूछत स्वामि कहो समुकाई | बन्ध अरु प्रोच्त स्वभाव लखाई॥ 
अथवा होत निप्रित सो साँरे। पोहि समुकाइ कह्ों मुरुराई॥ 
हैनिपित्तयह स्वामि बतावत | कारण एक प्रवल दर्शावत ॥ 
बद्ध अरू मक्तल स्वभावसे होई | तो बृति कतहुँ नाश नहि होई ॥ 
दो ०-एक कहत ऋषिराज सो, जीव न बन्ध न मुक्त | 

मांदूक उपनिषद्‌ पर, गौड़ कारिका उक्त ॥ ६॥ 
जन्‍म न लत बन्ध नहि आावत । नहिसाधक नहि कतू कहावत॥ 
तबहि स्वामि कह यह उर धारहु। नव वेदान्ति कथा उच्चा र हु ॥ 
यह नहिं सत्य दोय केहु काला । है श्रल्पश जीव तिहदँ काला ॥ 
जन्म लेत निज्ञ कम न भोगत ।करत भोग पुनि कमन जोवत ॥ 
साधन करत मुक्ति के हेता | प्राप्त होत तव इश लनिकता ॥ 
तव वह कदत सुनहु ऋषिराई | अन्तःकरण धर्म यह भाई॥ 
जीव घर्म यह होय न साँई | देह धर्म यद्द प्रकट दिखाई ॥ 
पाप पुण्य से रहित खुत्तीवा। सातक्ती-मान परम बलसीया॥ 
दो०-स्वामि कहत यह देह जड़, सहतउष्ण अरु शीत । 

अरु जड़ अन्तः्करन हैं, होत प्राप्त जो मीत ॥ ७ ॥ 
भोग न होल देंह के माहीं। भोगत चेतन है क्षण माद्दी ॥ 
भूख न प्यास प्राण के माही | क्षत्रा तृपा सब भाँति सताहीं ॥ 
तैसेदहि जड़ भत हर्ष न शोका । भोगत खुखदुख जीव अशोका ॥ 
मन में होत सदा संकटपा | भोगत जीव जो होत विकलपा ॥ 
जिमि करवाल चलावन वारों। पावत दंड महादुख भारो ॥ 
दंडनीय करवाल न द्वोई | तिमि अन्तषको जानहि गोई ॥ 
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साक्षी जीव कर्म को नाँहीं | कता भीक्का है सब ठॉहीं ॥ 
भोगत जीव ऋूमे जग माहीं। साक्षी इश्वर जानडु ताहीं ॥ 
दो ०-कहत एक परतिबिम्ब है, ब्रह्म जीव के रूप | 
टर्पणः। अन्तःकरण है, जीव न्रक्म अनुरूप || ८ || 
दर्षघन टूटत दे जब भाई। ती प्रतिबिम्बह जात नशाई ॥ 
तेहि विधि जीवहद॒य बिच अहई। हृदय नश त्रह्म आनद्‌ लदहई ॥ 
यहि विधि मुक्क जीव सब बेरा । नहि भोगत नह करत बसेर[॥ 
कहत स्वामि यद्द वालऋताइई । उपमा घटत जद विच नाई ॥ 
दा दोत प्रतिविस्व अकारा | निराकार नद्द द्योत बिकारा ॥ 
दर्पन है साकार सुहावा | श्ररुसकार झुस् उ5 वक्भावा ॥ 
अरू सब पृथक पृथक दशाहीं | एथक छुद्पन मुख सब ठाहीं॥ 
ब्रह्म सुब्यापक सव के मांहा | निराकार ईश्वर सब टांहो ॥ 


दो ०-ह३ न सकत केहि भाँति सों, ताको जग प्रतिबिम्ब । 
जगदीश्वर करुनायतन, परमेश्वर जगदम्ब ।॥॥६।॥ 
पुनि कह स्वाभिसुनहु मम बाता। गगन अभास द्वोत जल जाता ॥ 
निराकार आकाश बताई । ताको तबहि अभास छखाई ॥ 
तेहि विधि त्रह्म हृदय के माहीं। होत अभास जीव तलु माँद्दी ॥ 
चिदाभास ताकहें बुध कद्दद्दा। जान तादहि परम पद लहदहीं ॥ 
स्वाघि कददत यह झूठ अल्ापा। बाल ब॒द्धिवत्‌ करत प्रलापा॥ 
काहुहि गगन देखात न भाई । तेद्दि महं रूप न रेख लखाई ॥ 
तयनन सो किमि परे लखाई । गगन म्राहि गुन रूप न भाई ॥ 
यह जो नील वरन दिखराई। है नहि कछु यद्द शत्य सोहद्दाई ॥ 
कि 


१६७ सत्य-सगार 


दी ?-भूमि वारि अरु अग्नि के, अणु अणु पृथक्‌ लखात | 
सो जल बिच प्रतिबिम्ष है, नाहिं अकाश देखात।। १ ०॥। 
घट(काश अरु मघ अकाशा | कद्दत जो ज्ञन यह महदाकाशा॥ 
ते जन फँसत अविया माद्दी । इेश भेद कछु जानत नाहीं ॥ 
कोड कट्द चिदाकाश के माही | घूमत जीव रहत सब ठाहीं ॥ 
ज्ञिमिवारिध बिच जीवअने का | उड़त गगन बिच जे धरि टेका॥ 
जीव त्रह्म द्वो प्रथल उपाधी | जीवहि होथे ब्रह्म अनादी ॥ 
तिन को मत यह सत्य न होई | भरमत रहत सदा सब कोई ॥ 
सर्वव्यापक पक ब्रह्म को | मानिलेहि जो जीव जगत को ॥ 
सवंशता प्रभू की जाई। ब्रह्म न दहोत अखंड सदाई॥ 
दो०-जीव पृथक ईश्वर पृथक, यह वेदन की रीति | 
ताते निशि-दिन प्रेम सों, गहहु वेद की नीति॥? १॥ 
अध्यारोप स्वामि खुनि लीजै । अन्य में अन्य वस्तु लखिली जे ॥ 
निश्चय ब्रह्म लखहु सब ठाहीं | बोध हेत यह युक्कि सोद्दाहीं ॥ 
स्वामिकद्दत यहहमहिबतावहु। रोपक कौन ताहि समुकावहु ॥ 
तब वह कहत जीव है एका | कॉनज्ञीव करि कहहु वियेका ॥ 
अस कह अन्त:करन के माँहीं । चेतन एक विराजत आ हीं ॥ 
तब कह स्वाप्रि ब्रह्म चेतन सोइ | या दूसर है तह चेतन कोइ ॥ 
उत्तर देत ब्रह्म सोई आई । कहत स्वामि समुकावहु भाई ॥ 
तो कह्द श्रह्म सो अपनेहि माँहीं। करत करपना जग दर्शाहीं ॥ 
दो०-हम मानत यहि भाँति सों, तो कह हानि लखात । 
स्वामिकहतकल्पितअसत, सो किमिसत्यसोहात ॥ १२॥ 
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मन वाणा जेहि कल्पित करई । ताकहें फूट सद। उर घरई॥ 
तब कह स्वामि कद्दौ किमि भाई। ब्रह्म असत होवे यहि ठाँई ॥ 
मिथ्या मन वाणी से जोई। कल्पित करे असत हैं सोई ॥ 
होय ब्रह्म असल तो कह हानी | हमरी जान 'इष्ट' मनमानी ॥ 
कद्दा स्वामि तेहि वुद्धि सराही ।धनि तुम्दार वेदान्त सोहाही ॥ 
सत्य काम पुनि सत्य स्वरूपा | शुभ संकल्प ब्रह्म यक रूपा ॥ 
ताकहें मिथ्याचार वतावहु | निञ्रवुधि देज्ििनतनिकल ज्ञावहु॥ 
कोन वेद उपनिषदन माँहीं। कल्पित असत ब्रह्म केद्दि ठाँहीं॥ 
सो०-जो तुम्हार हे दोष, ताहि ब्रह्मकल्पित करह । 

त्रह्म अहे निर्दोष, सत्य नित्य आनंद प्रभु ॥ ४॥ 
दो ०-जो व्यापक जगदीश है, बन्धन परत न सोय | 

जीव एक अलपन्न है, दुख-सुख भोगत सोय ॥१३॥ 
यक पूछत प्रभु मोदि बतावहु | बन्ध मुक्क कर भेद खुनावहु ॥ 
स्वामि कहत सुनिये चितलाई ! मुक्कि स्वतंत्र परम सुखदाई।॥ 
जासों दुख छूटत नर केरे। प्राप्त होत खुख ब्रह्म के नेरे ॥ 
है सोइ मुक्ति जगत के मांहीं | जो न लद्षत वह अबुध लखाहीं ॥ 
पुनि पूछत यह मोहिं बतावहु । मुक्ति बन्ध कारण जतलावहु ॥ 
आज्ञा ईश्वर पालन वारो। पावत मुक्ति ऋषो उद्चारो॥ 
सदा कुसंग अविद्या त्यागे। अधरम व्यसन न जा कहें लागे॥ 
बोले सदा खत्य प्रिय बानी | परोपक्ार रत विद्या दानी ॥ 
पक्त रहित धर्मी नित होई। स्तुति ईश करत नित सोई ॥ 
उन्नति शान करे निशि-वासर । साधन करे धर्म युत आ्रागर 


१६२ सत्य-सागर 


दो ०-वह पावत पक्की अवशि, करत ज्ञान युत कम । 

दे स्वतंत्र विचरत सदा, जानि ब्रह्म को मर्म ||१४|। 

चले ज्ञान विपरीत जो, करे अथज्ञा इश। 

वह नर बन्धन परत है, दुख भोगत तजिदेश ॥१४॥ 
पनि कद्द स्वामि बतावहु मोहीं | मुक्ति माद्दि लय जीव को होई ॥ 
अथवा रहत जगत के माहीं। व दूसर कोड ठोर लखाहीं ॥ 
कहत विकास जीव ब्रह्म माही | विद्यमान बहु रहत सदही ॥ 
अरू कद्द ब्रह्म रहत केहि ठौरा। कद हु ज्ञीव गति को सब ब्योरा ॥ 
निज इच्छा भरप्रत सब धाई | अथवा रहत एक हीं ठांई॥ 
स्वामि कहत तेहि रोक न टोकू । आनंद सद्दित स्वतंत्र विवेकू ॥ 
पूरण ब्रह्द लखहु सब ठादीं। मुक्कि जीवहू रहत तहाँह्ीं॥ 
जो तुम पूछत जीव सुधीरा। मुक्कि मध्य किमि कद्दत शरीरा ॥ 
दो ०-सो सुख आनंद भोगर, जीव तहाँ बिन अंग | 

गुण समस्त सबहीं रहत, रहत न भोतिक संग।। १ ६॥ 
मोक्त माँद्दि चह अधम शरीरा | भोतिकरूप इन्द्रि बल्वीरा ॥ 
सो न रद्दत तेष्टि स्थल मांदीं | वपु संकल्प मात्र तेहि ठाहीं ॥ 
निज स्वभाव इन्द्रिन गुन रहद्टी। निजइच्छा श्रातम सुखलहदोीं ॥ 
धोत्र आदि मन बुद्धि सदाहीं। अहंकार तहेँ रद्त सोहाहीं ॥ 
शक्की जीव अनूपप्त जानहु | मुक्किबीच यह रहतसो मानहु ॥ 
चोबिस शक्ति जीव के माद्दी । रहतसदा निशिदिवसत हाँ हीं ॥ 
एुकहदि शक्ति मुख्य तुम जानहु । नाप सु ऑरन केर खुनावहु ॥ 


( 
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सुबल,पराक्रम,अरु आकष रण, । प्रेरण-गती,विवेचन, भीषण, ॥ 
दो ०-निश्चय, इच्छा, प्रेमयुत, क्रिया ओर उत्साह | 

ट्रेप, सँयोग, विभागयुत, कहत स्मरण सराह ॥ १७॥। 

प्राण,संयोज, विभाजक, दशन, स्वाद, स्पशे । 

गंध ग्रहन, चौबीस हैं, शक्ति जीव आदश ॥१८॥ 
जीव जो ब्रह्म भाँद्धि लय होई । तो पुनि खुख भोगत कहूँ कोई ॥ 
नाशजीव भुक्नली को जानदि। ते नर सूढ़ अयान प्रमानद्धि ॥ 
मुक्किसम्य सब दुख नशिजाहों | रहत अनन्द सदा तेद्दि ठाहीं ॥ 
जीव समथ्थ मुक्ति के माँद्दी | दुख अज्ञात पाप नशि जांद्दी॥ 
सुत्यु शोक चुद्धापन नाशत ।क्षधातृषा श्ररुपाप विनाशत ॥ 
है वह सत्य सच्चिदानन्द।। परमातम शुभ आनंद कन्दा ॥ 
नर नित करे यत्न तेहि हेता | साधन भोक्ष परम सुख लेता ॥ 
करि प्रन शुद्ध नेत्र शुध करई ।प्रतिक्षणप्रभुहिहृदयबिचधर ई॥ 
दो ०-वह मुक्की सुख भोगई, पुनि न परत भ्रमजाल । 

धर्म अर्थ कामादि सब, मिलत ताहि सब काल।। १ ६॥ 

ज्ञानेन्द्रिय अरु शुद्ध मन, रहत जीव के साथ । 

थिर बुद्धी तेहि होत है, मोक्ष परम सुख दात |।२०॥। 
यक पूछुत ऋषि सतरों कर ज़ोरी । खुनहु नाथ यक विनती प्रोरी ॥ 
जन्म मृत्यु जो दुख जग माँहीं | मुक्त जीव पावत की नाहीं ॥ 
हम देख्यो बहु स्थल माँहदों। मुक्त जीव पुनि आवत नाहीं ॥ 
फहत स्वामि यह ठीक न भाई । वेद निषेध करत अधिकाई ॥ 
तब पूछत पुनि मोहि सम्रकावहु | को जग जन्म देत बतरावहु ॥ 


१६४ सत्यथ-सांगर 


पुनि कह स्वाप्रि इेश वह एका | धारण करत जगत धरि टेका ॥ 
दुःख निवृत्ति मुक्तितुम जानहु | आवत बहुरि इहां परमानहु ॥ 
कल्प अन्त भुक्की सुख त्यागत । संख्या कल्पतुमहि बतलावत॥ 
दो ०-सहस बीस तेंतालिस, लक्ष वर्ष को योग । 
चतुयंगी परिमाण यह, जानि लेहिं सब लोग।।२१॥ 
युग्म सदस्त्ब चतुयुंगि होई। अहोराजि तेहि कहत सँजोई ॥ 
यहि विधितीसदिवसञ्ररुराती। होत मास तेहि काल सुहाती ॥ 
दादश मास वर्ष लखि लीजे ।यक शत काल परान्त करीजै॥ 
एतो समय मुक्त सुल पावत | बीते समय बहुरि जग आवत ॥ 
पुनि कद हम जानत इमि साई । मुक्लि जीव पुनि आवत नाई ॥ 
हमरी जानि सुग्नन्थन माँद्दी | लिख्यो मुक्तिको भाव सोहाहीं॥ 
जन्म-मरण बन्धन जग केरे। आवत जीव न ताके नेरे॥ 
कहत स्वापि यद्द बात नहोई | देखहु जीव समर्थ सॉँज्ञोई ॥ 
दो ०-नहिं अनंत है जासु वपु, फल अनंत किमि होय । 
तेहि अनंत सुख भोग हित, जीव समथे न सोय ॥२२॥ 
साधन जीव अनित्य खदाई | तेहि फल नित्य द्ोय नहि भाई ॥ 
जो न मुक्ति ते आवे कोई | तो निश्शेष जीव जग होई ॥ 
जो यद्द कद्दहु इेश उपराजद्धि | तो कस जीव नित्य जग राजहि ॥ 
जादि सकल मुक्की के माँहीं | तहं पर होय भीड़ अधिकादोीं ॥ 
आयश्रधिकव्ययकछुन हिंदोई। कहहु कौन गति ताकी होई ॥ 
दुख न दोय तो खुखकिमिजानै।जिमि कटु चखे मधुर पहिचाने ॥ 
जीव सदा अलपश सहाई। है सर्वेश्ञ इश जग राई॥ 
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जीच स्वतंत्र मुक्ति में रहई | इन्द्रिन बिन सब स्वाद न लददई॥ 
दो०-नित्य मुक्ति जग इश है, नाथ हमहिं दशो३। 

मुक्ति काल वह रहत है, जीव इश गुन पाइ !!२३॥ 
है अनन्त गुन कम स्वमावा | इेश समर्थ विलोकहु भावा॥ 
ता महें बन्धन दुःख अविद्या | शुद्ध स्वरूप इश बिच विद्या ॥ 
कद्द तस्थामिसों यक अकुलाई | जन्म मृत्यु सम मुक्कि लखाई॥ 
स्वामि कददत यद्द बात न कोई । मुक्लि न जन्म प्ररण सम होई ॥ 
छत्तिस सहस बार के माद्दी । उत्पति प्रलय खष्टि दर्शाहीं॥ 
एतो समय मुक्िको जानहु । आनेंद लद्दत जीव तहें मानहु॥ 
इतने समय दुःख नहिं होई | कहहु कद्दा यह लाम न सोई ॥ 
चाथा-त॒षा नित करत उपाई । जोच्षण-च्तण पर आवत धाई।॥ 
दो ०-हम देखत नित मृत्यु को, जन्म-मरण के बीच । 

पुनि जीवन हित अहनिश, करत यत्न बल खींच।। २४॥। 
तौ पुनि मुक्कि हेत किमि नाई | करहि डपाय परम खुखदाई ॥ 
तो तुम साधन मुक्की पूछत । खुनहुमिलहितेहिजेह्िहियसूकत॥ 
कछु साधन हम प्रथम बताये | ऋषिन केर मत तुमहि खुनाये॥ 
भूठ, पाप,दुख, त्यागन करई । सत्य धर्म सुख हियमह घरई ॥ 
करत सदा सत्संग प्रवीना।अरू विवेक बुद्धी पन चीन्दा॥ 
प॑थ॑ कोष वषु बिच दर्शाई | जानहु तिर्नाहे सकलमन लाई ॥ 
कोष अन्न प्रय परम पुनीता। त्वचाश्रस्थि लों जो शुभ नीता ॥ 


गमनागमन करे दिन रातो | कोब प्राणमय दूसर जाती ॥ 
तिन महेँ प्राण अपान उदाना | व्यान समान वायु परिमाना ॥ 
के 
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दो ०-कोष मनोमय हे तहाँ, मन विकार जेहि माहिं। 
ज्ञान कम इन्द्रिन सहित, नर अकार दर्शाहिं॥२४॥ 
इन पहेँ जीव करत व्यवहारा | ज्ञान कर्म भोगत सुख सारा ॥ 
हु प्रीति आनंद सदाई। रहतन कछुअथवा अधिकाई ॥ 
आनेंदमय सोइ कोष बिराज़त ।इनसांजीवज्ञगतबिचराजत ॥ 
जाग्रत स्वप्नसुषुष्ति अवस्था। सतरज् तमप्रकृत्तीगुनश्स्था॥ 
यद्द शरीर स्थल देखाई । दूसर सूक््य शरीर खुहाई॥ 
ज्ञान इन्द्रि अरु सूक्तम भूता। पंच प्राण मन बुद्धि सँयू ता ॥ 
सत्रह तत्त्व रद्दत हैं तहेँवाँ। सक्ष्मशरीर विशाजत जहाँवाँ॥ 
कार्गशरीर तीसरा जानहु! चतुर्थ तुरोय इष्ट पहिचानहु ॥ 
यह शरीर मुक्की के माहीं । रहत सदा विनदुख सुखचाहीं ॥ 
दो ०-जो समुभत यहि भेद को, साधन मुक्ति विवेक | 


यह दूसर साधन लखहु, करह ताहि धरि टेक ॥२६॥ 
शम, दम, उपरति ओर तितीक्षा । श्रद्धा, समाधान की दीजक्षा॥ 
निज़ आतम अरू अन्तर भावा। तेहि अधरप सो रहत हटावा॥ 
धर्म चरित में रमत सदाई। सत्री “शम'”' साधन जानहु भाई ॥ 
दुराचार सां इन्द्रिन रोके । इन्द्रीज्षिति कमंन अवलोके ॥ 
अरू कुवासना मनहि न लावै। करि शुभ कर्म सदा खख पावे ॥ 
है साथन''दप्म” जगत प्रवीना | जासों होत शरीर नवीना ॥ 
जो जग दुष कर्म नित करहीं। तिनसों पृथक्‌ खदा नर रहहीं ॥ 


| 4६ 
यह साधन ''उपरति" है भाई । सो न लद्दत दुख की परिछाई ॥ 
( 
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दो०-केतिक निन्‍्दा होवई, करे बड़ाई कोय । 
होय हानि अरु लाभ तो, हपे शोक नहिं होय ॥२७॥ 
साधन युक्लकि निम्न सदाई। ताहि 'तितिज्ञा “जानहुभाई॥ 
वेद आदि सद शाखत्र जो अहहीं । अरूुऋषि वचननमेरत रहहीं॥ 
“श्रद्धा साधन परम सुद्दाई प्रेम सहितपावत निपुणाई ॥ 
चिक्ष एकाग्र परम विधि सोई ।'समाधान”साथन यक होई॥ 
ए पट साधन परम पुनीता। पा मोक्ष करे कुल नीता॥ 
युक्ति चतुर्थ खुनह प्रन लाई | मोक्ष हेत नर करहि उपाई ॥ 
जिमि नर ज्षुधा तृबा के काज़ा | करत यत्न मन होत न लाज़ा॥ 
तिमि निशिदिवसमुक्चिरत रहदे । और न कछु ताके मन बसई ॥ 
दो०-पमरमुत्ततर ताको कहत, साधन परम पुनीत । 
प्रेम प्रीति सों जो करत, परमारथ सुख नीत॥२८॥ 
साधन मुक्ति प्रेथ सो करई | इनते विल्चनग न कछु चितघरदई ॥ 
पुनिअनुबन्धचतुष्टय जानहु | श्रवणचतुष्टय वहुरि बखानहु ॥ 
4---अ्रथोत खाधनों के पश्चात्‌ ये कर्म करने होते हैं-- (१) झनुबन्ध 
हन चार साधनों से युक्त पुरुष ही मोक्ष का अधिकारी होता है। 
(२) सम्बन्ध ब्रह्म की प्राप्तिरूप मुक्ति प्रतिपाद् ओर बेदादि-शास्त्र 
प्रतिपाथ को यथातिधि समझकर अन्वित करना (३) “विषयो” सब 
शास्त्रों का प्रतिपादन विषय ब्रह्म उसकी प्राप्तिरूप विषयचाले पुरुष का 
नाम विषयी । (४ ) प्रयोजन” सब दुःखों की निवृत्ति और 


(परमानन्द्‌ ) प्राप्त द्वोकर मुक्किसुख का होना ये अनुबन्ध कहाते हैं । 


श्द् सत्य-सागर 


शान्त चित्त सु जननकीयानी । खुनहु प्रेमयुत श्रवणन आनी ॥ 
पुनि तेहि मनन करे चित लाई | मौन भाव एकान्त खुद्दाई ॥ 
हो निद्ध्यासन सो टढ़ताई ।तब तेहि देखन करत उपाई ॥ 
नितप्रति आप्त विचार सोहाईं । व्यागहि श्रालस क्रो धसदाई ॥ 
तमगुन आदि रजोगुन नाना | ईर्षा टरंघ काम्म अभिमाना॥ 
त्यागहि इनहि परम हित जानी। घारहि सप्त शान्त सु खदानी॥ 
दो ०-विद्या शौच विचारगुन, हिय धारय नर सोय। 
सुखी जनों से मित्रता, “मेत्रि”” एक गुन जोय॥२६॥ 
जो जन दुखो अद्दे जग भाई | तिन पर दया करहु घन लाई ॥ 
ताकहँ बुध जन करुणा कहहीं। इश दया यह गुन जन लहहीं ॥ 
पुन्यात्मा जगत में जोई । तिनहि देखि जो हर्षित होई ॥ 
“म्ुदिता'  परमरम्य यह नीती | धारण करहि नेह ही रीती ॥ 
जो जग दुष्टात्मा लखाहीं | तिन सो सदा बिलग हो जाहीं ॥ 
तिनहितवेरप्रीतिनदि करई। परम “उपेक्षा” को हिय घरई ॥ 
नितप्रति ध्यान करे प्रन लाई | घटिका पचच अवशि थिरताई॥ 
जासो अन्त:करन बिचारा | मन प्रत्यक्ष होय सुख सारा॥ 
योगाभ्यास करे दिन राती । क्लेश छुट सुख हो बहु भाँती॥ 
ब्रह्मानन्द प्राप्त सो करई। साधन मुक्ति हिये बिच घरई॥ 
दो०-अविद्यादि के रूप को, क्यो पूब बहु भाँति । 
प्रेम सहित अभ्यास करि, त्यागह इनकी जाति॥ ३ ०॥ 
सो ०-तब पूछत यक बात, कहहु ऋषीसम का इमो हिं। 
मानत मुक्ति जो तात, तव समान कोऊ नहीं॥ ५४॥ 
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दो ०--मोक्तशिला सुन्दर सुखद, है शिवपुर के बीच । 

बेठत तेहि पर मौन दे, कहत जैन बल खींच ॥ ३ १॥ 
अरू मानत यहि भाँति इसाई | चोथा आसमान दिखराई॥ 
तहँपर आ्रानंद्सहितविराज़त | निकटखुदाकेसबकोउराजत ॥ 
पेसेहि मुसल्यान हु मानत। श्रासमान सप्तम ते भाषत ॥ 
अरु सब सुःख इन्द्रियन केरे | होत बहिश्त माँहि बहुतेरे॥ 
वामग्रार्भि शिवपुर को कहहों | कहत शेव कैलाश शिखरहीं ॥ 
अरु वैकुंठहिं वेष्णब मानहिं | अ्ररुंगोसाँइगोकुल अनुमानहि ॥ 
इश लोक में मुक्त जो वसहीं | तेहि 'सालोक्य”पुरानिककद्दहीं॥ 
लघु भ्राता सम ईश समीपा | रहतताहि'सानुज''अनुरूपा ॥ 
होय उपास्य देव जेहिं भाँती। धारत मुक्त देह बहु भाँती ॥ 
दो ०-कहत ताहि 'सारूप्य' है, अरु 'सामीप्य को भेद। 

ऐश निकट ही रहत है, सेवक सम त्रिन खेद ॥३२॥ 
अरू 'सायुज्य”' इेश सम होई। मानत यहि कहे हैं कोइ कोई ॥ 
कहत स्वामि सखुनिये मन लाई । है तहँ कोन बात अधिकाई ॥ 
आगे मतन केर सब हाला | कहिहोंज्ोकछुचरितविशाला ॥ 
वाममार्गि शिवपुर के माँहों | मानत मद्य नारि रंग राई॥ 
कहहु कहा यहि स्थल नाहीं। जाके दित मुक्की लो जाँहीं ॥ 
वैसेद्टि श्री विष्णू समताई। शंकर पारवती निपुणाई॥ 
धनी पुरुष इत आर्ंद भोगहि | कोनविशेष बात तहँ होवहि ॥ 
यह तब युक्लि कढ्पना मूँठी। राग भोग संग पमं अनूठों ॥ 
जीव सकल तुम्हरे अनुकूला | बसत मुक्तिमय प्रेम समूला ॥ 
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दो ०-ईश लोक जब्र जगत है, यहि महँ भेद न भाव । 

बिन प्रयास सालोक्य को, पत्रत जीव स्र॒भाव ॥ हे २ै।। 
व्यापक देश रहत सब ठाई | तासों खदा समीप रहाई ॥ 
पुनि सामीप्य कद्दा हम करहीं | तेद्िहितयल दुधाकोउधर ही ॥ 
है लघु जीव ईश से भाई। चेतन बन्चु सदा दशोई॥ 
तब सायुज्य कदों केद्दि माँढीं | स्त्रतः:सिद्धि खायुज्य सोहाहीं ॥ 
तत्तव जबै तत्त्वन प्रिलि जाहीं। मानि मुछितेदि जैन सिहाहों ॥ 
सो कूकुर गदंभ सब पावत | खुनिसुनिबात हँसीमोहिआवत ॥ 
भ्रम मय जगत म॒कछ्चि पथ पेखत । लोकन में मुक्की अवरेखत ॥ 
लोक माँहि जल बन्धन अहरई । मुक्कि समय सो कतहेूँ न रहई ॥ 
दो०-निज इच्छा भरमत रहत, पु जीव सब ठाँव । 

भय शंका दुख लेश नहिं, बसत नाहिं केहु गाँव।। २ ४।। 
कद्दत एक सुनिये ऋषिराई । जन्म अनेक कि एक लखाई ॥ 
स्वामि कद्दत हैं जन्म अनेका। पुनि पूछत यक है घरि टेका॥ 
तो स्मरण होत किमि नाई। दूसर अन्य केरि करताई।॥ 
पुनि कद्द स्वामि जीव अल्पज्ञा | त्रिकालश ईश्वर सवज्ञा॥ 
याते भूलत जीव सदाई | देखहु निज्र हिय बुद्धि दढ़ाई ॥ 
दूसर जन्म कहों किमि ताता। भूलत याहि जन्म की वाता ॥ 
झल्प ज्ञान आ्रातप्र विच रहई | सोकिमिइंश्वर समतालहई॥ 
पुनि पूछुत किमि जीव खुधारू | जीव न जानत निज व्यवहारू ॥ 
दो ०-जीवहि ज्ञान न पूब का, देत इश हैं दण्ड । 

किमि सधार हम मानहीं, इश्वर न्याय अखएड ॥ ३ ५॥ 
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कहदत स्थामि सुनिये चितलाई। ज्ञान विधान आठ दर्शाई ॥ 
घन बुधि विद्या दारिद पेली | मूरखता सुख दुख अवरेखी ॥ 
पूव जन्म जो नाहि विचारहु |बिनकारज्कारणकिमिजानहु॥ 
कारन रोग गशोगिह जानत | वैद्य निदान देखि वतलावत ॥ 
घट़े बढ़े खुब दुख जग माँहीं | पूर्व जन्म की रीति सुद्दाद्दी ॥ 
यदि दम पूर्व जन्म नदिं मानहि । तो देश्वर द्वेषी ठहरावहि ॥ 
पूर्व कम सां राजा दोई। दुखदाए्िद पात्रतकोइ कोई॥ 
यह सब पूववे कमर फल मानहु | कोड्थनपतिकोउदारिद जानहु॥ 
दो ०-पूरच संचित कम जो, हे प्रारब्धिं सरूप । 

प्रकटत यहि जग के बिपे, भोगत रंक अरु भूप ॥३६॥ 
जो तुम कहहु प्रथम दे राख्यों । जोकछुतेद्विनिमित्त प्रभुभाख्यो॥ 
तो विन करपम न देवे ईशा । कर्मनिरखि फल दें जगदी शा ॥ 
चहत सदा सुख सब क्षण प्राँद्दी । मिलत दुःख को ऊन सिद्दाद्दों ॥ 
पर यह बात लखहु जग प्राँहीं | चाहत खुख सब वय के माँहीं ॥ 
जन्म दुखी जग एकहि जानहु | तबकमनफल्को पहिचानहु ॥ 
जन्मत एक होत सुक्ष सारा। नाना भॉतिन वज्ञत नकारा ॥ 
दाखी दास अधिक तेहि ठांई | करतप्रवन्‍त्र परमहितसाई ॥ 
अरू कोउ जन्म्रत बन के माद्दी | साधन तह ऋछु नहि द शाहीं॥ 
दो०-याते यह जानहु सबे, फल दाता जगदीश । 

कर्म हमारे देखि के, देत सदा फल ईश ॥३७॥ 
पूछुत एक कहहु ऋषिराई। एकहि जीव सदा सब ठई्े ॥ 
मानुष के तनु में स्वइ जीवा | सोइपशु योनि पराभवसीवा ॥ 


१७२ खत्यन्सागर 


सत्य तुम्दार बात यह भाई | जीव श्रमत सब योनिन जाई ॥ 
जब नर पुराय सकल नशि जाई | तब निश्चय पाये पशुताई ॥ 
उत्तम मध्यम अधघम शरीरा | पशु पत्ती आदिक तरु कीरा ॥ 
भोगत निञ्ञ कमंन अजुकूला | होत न कछु प्रकृती प्रतिकूला ॥ 
जीव शरीर बिलग जब होई | तेहिकहंँ स॒त्यु कहतसबकोई ॥ 
जन्म संयोग सकल बुध मानत | गुनअरुकम स्वभावबिराजत ॥ 
दो ०-वायु नाम यम को लिख्यो, है वेदन के माँहि । 

जीव भ्रमावत गगन में, जब शरीर नशि जाँहि।॥ ३८॥। 
जो जस कर्म करे संसारा। फल पावे ताके अनुखारा॥ 
पावत नर तनु ज्ञान प्रकाशा ! साधन धाम्र मुक्ति पथ आशा॥ 
नर तनु पाइ मोक्ष पथ साधन | जोनऋरहिफंसिजगकेबाधन॥ 
तेहिसमअध्रम न कोउजगर्माँहीं । पारस पाइ मिटे दुख नांद्दी ॥ 
पूछुत एक कऋ्ूषोा सो भाई। होत मुक्कि बहु जन्मन आई ॥ 
अथवा एक जन्प्र के माँहीं। मुक्ति प्राप्त होवे केहि ठाँहीं ॥ 
स्वामि बतावत जन्‍म अनेका | मुक्कि हेत नर करत विय्रेका ॥ 
जो लगि हृदय अवियया रहई | तीलगिकिमिश्रातमखुखलहद ॥ 
दो ०-विद्या ज्ञान प्रकाश जब, होत आत्मा बीच । 

तबहिं ईंश अवलोकिये, आत्मतत्त्व हिय खींच ।। ३६॥ 

व्यापि रहो ब्रह्मांड में, अजर अमर अखिलेश | 

जीव पृथक इंश्वर पृथक, प्रलय काल अवशेष ।।४०॥। 
इश जीव यदि कहूँ भित्रि जाहीं | कहृहु तु लह्ै को मुक्की कादीं ॥ 
जब यह जीव वेद पथ चलई। इश्वर आशा पालन करई॥ 
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करद्दि खुकर्म और सत्संगा । साधन मुक्ति योग के अंँगा ॥ 
जो हम पूरब तुम्हद्दि बताये । करहु सकल जो तव मन भाये ॥ 
तो पावत मुक्कती नर धाई। यहि महँ कछु संदेह न भाई ॥ 
निज आतम प्रति क्षण प्रभु हेरत। शोरेमनाम कहिताकह टेरत ॥ 
ईश धारणा ओरेम्‌ प्रमानहु | साधनयोग मुख्य यद्द जानहु॥ 
ताकदँनिशि दिन आठो यामा । जपहु निरंतर ओरेम्‌ खुनाम।॥ 
दो ०-तहूँ अनन्त विद्या सहित, जीव ब्रह्म के साथ । 
सुख आनंद सब भोगई, बिन शरीर, अवदात।। ४ १॥ 
सुख विशेष मुक्की के माँही। निर्मल ज्ञान द्वोत तेद्दि ठाँदी ॥ 
सुखसुविशेष स्वर्ग को मानहु | नरक विषय तृष्णा परमानहु॥ 
चाहत सुख सुंदर सब कोई | कोउ न चद्दतदुखतनि शोहोई॥ 
पर जो लगि नर पापन त्यागत। छुटदिन दुखछु खनिकटन आवत॥। 
विना सूल पह्नव किमि नाशे | ताते प्रथप्रहि मूल विनाशे ॥ 
तरू नशि जात सूल के काटे ।तिमि दुख नशत पाप के छॉटे ॥ 
जस जस कर्म करे जग आई | गति पावे ताके मनुखाई॥ 
हैं गति तोन कर्म की भाई | श्रेष्ठ मध्य अरु अधम लखाई ॥ 
दो०-मन वाणी वपु सों सदा, करत जीव जो धर्म । 
ताही सम फल लहत है, जो जाको है कम ॥४२॥ 
मन सो पाप करत जग कोई । मन सो भोगत है फल सोई ॥ 
वाचा कर्म खुवाणी भोगत | कम शरोर शरीरदि द्ोवत॥ 
करे चोरि खुज़नन दुख देवे। रप्ति परनारि पांदि खुख लेवै ॥ 
थावर योनि वृद्ध की पावत | जो शरीर के कर्मनन चावत ॥ 


१७७ सत्य-सागर 


पशु पत्ती आदिक तनु पावहि | पापज़ो वाणीके बिच लावहि॥ 
मन सो पाप करे नर कोई | चांडालादिक तनु लह सो ई ॥ 
जो गुन अधिक दोय जेहि प्राँहीं | तेद्दिस्थभावअधियके हु र॒जादीं ॥ 
जब हो ज्ञान तो सत पद्दिचान हु | अरुअज्ञानसो त मझुन जानहु॥ 
दो ०-राग ट्रेष दो रहत जहाँ, रजगुन तहँ परिमान | 

गुन तीनों प्रक्ृती बिषे, रहत सदा सुखदान ॥४३॥ 
मन प्रसन्नता शांति विराजहि | तेहिद्चणसत गुनव॒ुधपहिचानद्ठि॥ 
मन आतम दुख संयुत होई | मटके विषय वासना सोई॥ 
तब रज गुन तेद्दि होत विशेषा ! सत श्ररु तम तह होत अशेष॥ 
फँसे मोह विच ज्ञान विद्दीना | विषयासक्ल तक सा हीना ॥ 
तबनिश्चय समुभहु चितलाई । है यह तम गनकी अधिकाई॥ 
अब इन गुनन फेर फल जानहु। उत्तम म्रध्यम अधम बखानहु॥ 
वेद अभ्यास धर्म रत रहई | ज्ञान वृद्धि शुच्चिताअतिलद्ई ॥ 
इल्द्रिन रोकि सत्य नित कद्दई | सतगुन लक्षन जानहु तहद ॥। 
दो ०-असत कम को करत नित, त्यागत धेय्यं स्वभाव | 

नितप्रति विषयन में रमत, तम गुन को यह भाव ।।४४॥। 
होत तमोगुन जेहि तनु माँहीं । अरुसत रज नहि परत लखाहों॥ 
तेहि अति लोभ पाप अधिकाई | आलस नींद अछेय लखाई ॥ 
नास्तिक भाव ऋरता दोई। वेद इश श्रद्धा सब खोई ॥ 
व्यसननफेसत रदहत दिनराती । अन्त:क रण कुभाव खुद्दाती ॥ 
तप्न गुन के लक्तण यद्द जानह | फंसतजे जनतेहिअबुध प्रमानहु॥ 
करत कर्म भय शंका होई ।तेदि क्षण लाज़ हिये बिचगोई।॥ 
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तब यह जानि लेहु मन माहीं । है तमगुन निश्चय यहि ठाहीं ।। 
चहत बड़ाइई जो जग प्राहीं | करत धर्म नित नेम निवाहीं ॥ 
तेदि रजगुन अवल्लोकह नीके | राग छ्वेप सब जाब जीके || 
दो०-तेहि रजगुन अवलोकिये, परम प्रीति सुखदेन । 

सत गुन धर्म प्रमानिये, अथ रंजोगुन ऐन ।॥॥४५॥ 
जासा प्रवल आत्मा होई। कमे किये शुम लाज न होई॥ 
काम तमोंगुन को फल भाई | मानह यहि प्रकार सब ढाँई ॥ 
तम से श्रेष्ट रज्मोगुन जानहु | रजसे सतगुन प्रबल बखानहु || 
अब जहिंगुन सों जो गतिहोई। कह्दिहों ताहिसुनहु खब कोई।। 
जो नर सात्तिक परम पुनीता | घद्द विद्वान देवगुन नीता ॥ 
जे रजगुन मेनित लय रद्ृहीं | मध्यम सिनकह बुधजञ्ञन कदद्दीं ॥ 
अरू तम गुन रत नर जो होई । गति निरृष्ट पावत है सोई ॥। 
ज्ञिनमहँ तम गुण अधिकलखाई । थावर तरू उपञ्ञत ते ज्ञाई ॥ 
मगर मत्स्य कृमि कच्छुप योनी | पावतमस्ग आदि क ज्ञो योनी ॥ 
दो ०-उत्तम मध्यम अधम है, तमगुन तीनि विधान । 

याही विधि सबकीगती, कहिहों परम सुजान ।।४६॥। 
जिन महेँ तम गुन मध्य सुद्दाई । उपजत दस्ति अश्ब ते जाई ॥। 
शूद्र मलेच्छ अकमेन कता। सिंद्द बराह होत जग दतोी ॥ 
ज्ञिन महेँ उत्तम तम गुन होई | चारण भाट धरत तनु सोई ।। 
निज प्रभुता अपने मुख कहहीं। दम्मिकराच्तस हिसक अह हीं।। 
अनाचार युत रहत खसदाई। करत अद्वार प्रथ नित भाई | 
रहत मलिन पिशाच सम देखहु | यहतमगुनके फलश्रवरेखहु।। 


१७६ सत्य-सागर 


७७ ९ च््के 
अधम रजोगुन मेरत रहई | भज्ञा ढ़ करवालहि गहई ।॥ 


ले कुदार भूमी को खोदत | ह प्रज्ञाह नाव बिच डोलत ।। 
बॉस चढ़ें बहु खेल दिखाये। सो जग में नट नाम कहावे ॥ 


दो०-मध्यम रज गुन सों त्रपति, ज्षत्रि वंश उपराज | 

सैनिक दे रन में लड़हि, होत पुरोहित राज ॥४७॥ 

उत्तम रजगुन से भयो, यक्ष और गन्धव । 

रूप और गुन शीलयुत, पावहिं जन्म सगब |।४८॥ 
अधम सतो गुन तपसी होई । यति संनन्‍्यासिज्योतिषीसोई ।! 
दोय बिमान चलावन वारो | सतगुन के फल बुध उच्चारो || 
प्रध्यम सत गुन कमन कीन्हे। हो याजिक विद्वान प्रवीने | 
विद्यत जानदि हो अध्यापक ।| पावहि जन्म सुकम॑ विधायक ।॥। 
जो उत्तम सत गुनयुत द्ोईइ । होत वेद्विद ब्राह्मण सोई।॥ 
पावहिं जन्म सुकुल महँ जाई । ब्रह्मश्ञान जहँ हो अधिकाई ॥ 
इन्द्रिन वश हें विषयन धार । धर्म त्यागि अधरपश्ननुद्दार ॥ 
ते जन दुख मय योनिन पावत |यहिविधिसत रजतप्रसुनभाषत 
दो ०-जाको जेसो कम है, तेसो .ही फल हेय | 

बोवे बीज बबूर को, मारग कंटक धेय ॥।४६॥ 

ताते साधन मुक्ति को, करहु सकल चितलाय । 

परम सुखद आनंदमय, पावे सहज स्वभाय ।।५०॥ 


खित व॒ति रोकि करे रढ़ताई | साधन योग करे प्रन लाई ॥ 
निञ्ञ स्वरूप सोइजानहिगुनिके। करेयोगविधि मनमहेँंठनिके ।। 


तीनहु दुख जबद्दी नशि जाही | तब पुरुषारथ परम सुद्दाददी ।। 


नवम तरकु ( स० € स॒० ) १७७ 


देहिक देविक भोतिक तापा | नशहिनजो लगियह परितापा॥ 
तो लगि जीवन मुक्कल न होई । करे उपाय ज्ञों केतिक कोई ॥ 
मुक्ति पंथ है अगम मदहाना। पावत सो नर जेहिअति ज्ञाना ॥ 
ताते जो कछु तुम्दद्दि छुनावा | निञ्ञमति श्ररुशास्त्रन कर भावा ॥ 
ताकहँ करहु सभे चित लाई। पावहु मुक्कि परम निपुणाई ॥ 
इति श्रीसत्यसागर महषिस्वामीद्यानन्द्सरस्वतीवर्णित 
विद्या-अविद्या बन्ध-मोक्ष व्याख्या वेद्य कविराज पं० 
गदाधरप्रसाद वानप्रस्थी उपदेशक द्वारा विरच्चित 
गुरुशिष्य संचाद नवम तरह्ृः॥ ६॥ 
( स॒० ६ स॒० ) 


अथ दशम तरड्र (स० १० स० ) 





भपयाभदय आवचार-अनावचार 
शिष्य 
सो०-हे गुरु परम पुनीत, करहु कृपा निज दास पर | 
हैं तुम्हारि शुभनीति, सुनिसुनि हिय आनेदभयो | १॥ 
दो ०-अनाचार आचार विधि, भनज्ञाभक्षकि रीति | 
नाथ कहो केहि भाँति की, दयानन्द की नीति ॥ १ ॥ 
गुरु छन्द्‌ 
हम कहत ऋषिवर की कथा अब सुनड तुम चित लाइके । 
पानुप सदा यह ध्यान राखहिं विषय चित्त बिलगाइके ॥ 
है आत्मा कतव्य जाननहार नत अपनाइक। 
ताते सदा जन राग त्यागहि “इृष्ठ” नित गुन गाइक ॥ १ ॥ 
अति कामना और निष्कामा | श्रेष्ठ न हैं जग बोच ललामा ॥ 
जो वेदोक् कर्म जग माँहीं। होत कामना सों सब ठाँहीं ॥ 
जो जग कोड अस साहस करई । निष्कामता हृदय बिच घरई ॥ 
चंचल प्रन हे इन्द्रिन प्रेरक | इच्छा बिन कछु जग नहि हेरक ॥ 
वेद स्मती ऋषी अस भाषत | करत सोइ जो आतम मावत ॥ 
कार्य्य करत हिय लाज न आवबे। आरततम दृृष सदाहों पावे ॥ 
देखहु जग यह विदित सुभाऊ। करत कुकर्म होत उर दाहू ॥ 
आत्पय विरुद्ध काज नहिं कर है । हो अनुकूल तद्दों पण घरई ॥ 
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दो०-यहिविधि निशिवासर सदा, देखहु हृदय बिचारि | 

मानत जो नहिं वेद को, ते नास्तिक नरनारि ॥ २॥ 
जेहि महँ लोभरु काम विक्रारा | फेस्योविषयबिच ल कल प्रकारा॥ 
तिनके धर्म निकट नहि आवत | करत यत्न मन बहु समुकावत ॥ 
बिलग रहत इन सो जो कोई । सो धर्मो बुध पंडित होई ॥ 
यहिते वेद चारि जो भार्यों। वरणविभागप्रथमरचिराख्यो ॥ 
कद्दत मनू ताकहँ यहि भाँती | जो हे शान्त रोति खुखमाती ॥ 
विप्र सुषोड़श वय के माँहीं | द्वाथिशति क्षत्री मलजुसांदीं॥ 
वैश्य चतुर्विशति वय बाते | वद् केशान्त करहिं सुखरीते |: 
देश रीति यह परम खुहाई। करहु सकल जन हो निपुणाई ॥ 
दो ०-शिखा मात्र को राखिके, क्षौर केश सब होय । 

संस्कार केशान्त की, रीति कहत ऋषि सोय ॥ ३ ॥ 
कोड केह्ुु स्थल केश न राखत । कोउशिरकेशन कतहुंबनावत॥ 
जह पर शोत अधिकतर होई । राखदि केश शोश सब कोई ॥ 
उष्ण देश सब केश मुड़ाव | रद्दे पवित्र धर्म अपनाब ॥ 
नरन केर आचार प्रवोना। इन्द्रिन वश हितयत्न नवीना ॥ 
स्वारथि वस्यकरत जिमिबाजी | तेहिविधिइन्द्रिनरोक हु साजी ॥ 
विषय माँहि इन्द्रिन लपिटावे | हो असक्ल अधरभ पथ घधावे॥ 
-निश्चय स्रो नर दोषों होई ।लहत मद्दा दुख बुधि को खोई॥ 
इन्द्रिन जीति धमरत होई | “इष्ट”लिद्धि नर पावत सोइ ॥ 
दो ०-अग्नि प्रबल जब होवरई, घत इंधन के योग । 

काम योग कामी बने, बढ़त सकल तेहि भोग ॥| ४॥। 


१८० सत्य-सागर 


यदहिते विषयन में नहि फँसई । जो कुवासना हिय में लसई ।। 
जो अज़ितेन्द्रिय पुरुष अनारी | तेहिकह विद्या दुष्ट पुकारी ॥ 
तेहि दिय यज्ञादिक नहि बलईं। सद्‌अ्धप्रेहदय बिच लखई ॥। 
दश इन्द्रिन दे भाग विज्ञोकहु | ज्ञान कर्म दोऊ अबरेखहु॥ 
अरु मन साथ एकादश धरई । इन कहें नर अपने वश करई ॥ 
तब वह योग कर्म अनुसारा। पुष्ठट शरीर करे निशिवारा ॥ 
निज्ञ स्तुति सुनि हष न करई । निन्दा सुनत शोक नहि भर ई | 
समता सुख-ठुख हार-विहारा | ताहिज़ितेन्द्रियपरमडउचारा॥ 
दो०-बिन प्ले कबहूँ कतड़े, कहे न कोऊ बात | 

ते बुधवर हैं जगत में, परम चतुर सुखदात ॥ ५॥ 
लहत बड़ाई जो जग मांद्दी | ताकी पाँच रीति दकशाहीं॥ 
पहिले जेहि घन प्रभुता दोई। दूजे कुटुम्ब प्रबल जेंहि होई | 
तीसर आयुवान जग राज़त | उत्तप्र कम चतुर्थ विराज़त ॥ 
पंचम विद्यावान विवेका | क्रम से श्रेष्ठ एक से एका ।। 
बालक बुधवर हे विद्वाना। नदि समर शतवर्षी अश्ञाना॥ 
श्वेत केश धनपति नर होई। बहुकुलवान कुठुम्बयुतलोई ॥ 
ज्ञन बिना वह बृढ़ न होई।! जानी बालक दुद्ध लखोई ॥ 
विप्र ज्ञान सो लद्दे बड़ाई। चत्री बल सो हो अधिकाई ॥ 
दो ०-बैश्य सुधन सम्पत्ति सों, शुद्र जन्म अधिकाय । 

जो नर क्यि|हीन जग, वह मूरत सब ठॉँय॥ ६॥ 
मूरख नर जग में इमि डोलत | काष्टह्स्तिस्गुग समसलोप्रोहदत ॥ 
नित प्रति करे शोच की रीती | श्रन्न वस्त्र स्नान की नीती || 


दशप्र तरक्न ( स० १० स॒० ) १८१ 


प्रथम धर्म आयार प्रवीना। बोलहिसत्य वेदपथ थोीन्‍्द्दा।। 
मात पिता अतिथी की सेवा। निजात म प्रियहे खुखदेवा॥ 
जाखु कर्म जग होय भलाई । करहुलोतादिसकलमनलाई ॥| 
जासी होय जगत की हानो। त्यागहुतिनहि अकम बखानी॥ 
मास्तिक लम्पट भिथ्यावादी। स्वार्थी कपटो बडु बकब।|दी ।। 
झरू विश्वासघात कुबमिचारा। छुली दुष्ट संग करहु किनारा।। 
दो०-तब ऋषियों पुछत भय, शिप्थ परम गुनवान | 

अन्य देश यात्रा करहिं, धर्ममशत सुखदान ॥ ७॥ 
होत अचार नप्ट यद्ि भातो । त्यागि देत तनिनकहे निज जाती।। 
सब ऋषि कद्दत सुनहु चितलाई। मिथ्या वात तुम्हार सदाई॥ 
अन्तश जासु पत्रित्र विराजत ! तेदडि न कतदु आ्राचार नशावत॥। 
वह भरमे सब देशन जाई। धर्म भ्रष्ट तेदि होत न भाई ॥ 
शांति-पर्व मद्दाभारत देखहु। मोद्ध धर्म अध्याय विलोकहु ।। 
शुक अरू व्यास केर सम्बादा | बेठि पताल करत मथ्यपादा॥ 
तेष्ि पताल अमरीका कहहीं । मुल्विर व्यास तहाँपर रहहीं।। 
यकदिन शुक पृछुत यद्दि भाती | बिद्या आतम मोहि खुहाती ॥ 


है 


दो०-ताहि बतावड दया करि, हैं एती ही बात। 
अथवा अधिकविकाशनेहि, कह हुपरम सुखदात ।। ८ ॥ 
तबहिव्यास मुनि हृदय विचारा। अरु कछु उत्तर नाहि उचारा। 
कहा जाहु मिथिला पुर प्राद्दी | तहंपए जनक राजयकश्ाहीं॥ 
उतर तुम्हार जनक जी देहें। भ्रम शंक्रा तुम्हरी दरि लेहे ॥। 


तब शुक मिथिलाएुर की ओोरा ॥ पित पद्‌ बंदि चले करजोरा॥ 


श्प२ सत्य-सागर 


उत्तर पूरव दिशि सो जाई। जहाँ हिमालय परम खुहाई।॥ 
शरू उत्तर पश्चिम जो देशा। कहत ताहि हरि वर्ष सुवेशा || 
संस्कीरत हरि बानर गाई । लाल बरन मुख नेत्र भुराई ॥ 
अबथ सो यूरप देश कहाई | रहेउ सो तब हरिवर्ष खुहाई | 
दो०-शुक्राचाय्य विचारतहँ, गये यहूदी देश । 
चीन जाय हिमगिरि गये, पहुँचे मिथिला देश ।। ६ ॥ 
केतिक हैं यहि भाँति कहानी | गये विदेश सखुशवसर जानी ॥ 
श्रीकृष्ण अज्जु न छठी बीरा। गये पताल देशप्रति धीरा || 
अग्नि यान चढ़ि के सो गयऊ | उद्यालक ऋषिवर जहे ठयऊ ॥ 
उद्यालक ऋषि को ले आये | धर्मराज जहाँ यज्ञ रचाये।॥ 
गान्धारी घ्रतराष्ट्र की नारी। जो कन्धार देश गान्धारी ॥ 
महाराज ईरान की कन्या | नाममाद्रि श्रतिरूप सुधन्या ॥ 
सो श्री पांडराज़ को ब्याद्वी | सुतसहदेव नकुल भये ज्ञाही ॥ 
अरू अज्ुन अप्ररीका जाई । राजखुता जह निषुण खुहाई ॥ 
दो ०-नाम उलोपी विदितजग, वस्यो धनंजय वीर । 
यहि विधि सब देशन विषे, भ्रमण करत रणधीर ।। १ ०॥ 
जो न जात इन देशन ताॉँई। तो सम्बन्ध होत किमि भाई ॥ 
पूर्व काल से प्रचलित रीती | जात विदेश परम यह नीती ॥ 
यज्ञ हेत भीमादिक वीरा। गये विदेशन चतुर गँभीरा ॥। 
ताते देश विदेशन जाई। करदु समागम प्रेम बढ़ाई ॥ 
सुन्दर सुगम स्वच्छु जो रीती | धारन करहु परम यह नीती |। 
जाँदि] सकल देशन में भाई,। भ्रष्ट अचार न कतहुं लखाई॥ 


दशम तरक्ष ( स० १० स॒० ) श्दरे 


मन शुच्ि जासु धर्म में प्रीती | तेहिढिगआचत नॉहि कुरीती॥ 
सो जनदुख कबहूँ नहिमोगत | आनेद्लहिंत सदा वद्दसोवत | 
दो०-जासु देश वा पुरुष में, देखहु शुभ गुन जोय | 

ताहि ग्रहण कीजे अवशि, परम चतुरता सोय ॥ १ १॥ 
जेहि दिन ते गई बुद्धि घुलाई | तेद्दि दिन ते भई भूमि पराई ॥ 
भूठ अन्याय दोष जे नाना। त्यागितिनईहि नरपावत माना ।॥॥ 
परोपकार निरवेर सप्रीती | सज़्नता द्िय घारहु नीती ॥ 
यह आचार परम शुभ अहरई | सहित अ्रचारकहहुको उ रह ई ।। 
जात रहत सब टद्वीपन माहीं। प्रमन करेनिज धर्म सराहीं ॥ 
जो लगि तुम न विदेशन जाई । करि व्यापार परम निपुणाई।। 
तो ल्गि देश घनी नहिं होई | दारिद दुःखकतहें नहि खोई।। 
जे अनपढ़ हैं मूल अनारी। निञज्रवश राखतलब नर-नारी।। 
दो ०-मान हु तिनकीबातनहिं, लखडु सकल व्यवहार । 

देश विदेशन घृमि के, करड अधिक व्यापार ।॥|१२॥ 
भोजन छादन की यह रीती | भखह न मद्य मांस है नीती ॥ 
जैसो जब जहेँ अवसर आवें। त्यागि अभक्त प्रेम सो खाने ॥ 
युद्ध समय चोौका कस लागे | तहें पर “इप्ट युद्ध अनुरागे ॥। 
भ्रूठबिरोध कोन्ह निशि वासर। गयो राज्य धन विद्या आदर॥ 
हिय राखहि यह परम विचारा। भोजन समय केर आचारा || 
बनहि सुभोजन जेहिथल माहीं। तेहिकह राखहुस्वचछस दा हीं ।। 
यह फ़ूहड़-पन दृप्रद्दि लखाई | करत जो यवन ओर ईसाई ॥ 
कबहूँ न स्वच्छ रसोई राखत | जेदि स्थल महँ भोज बनावत ॥ 


१८७४ सत्य-सागर 


दो ०-मिलत न पानी अरब में, केहि विधि शुचिता होय । 

रीति अरब भूलत नहीं, कहे जो केतिक कोय ॥१३॥ 
भ्रष्ट पाकशाला को राखत | मुसलमान ईसाई राजत |! 
तुम्दरे हिय यह रहे विचारा। पाकभवनशुच्रिजाहिनिहारा |! 
भोजन तहाँ प्रेम सो कीजैे | यथा समय आचार करीजे !। 
ओरह एक बात नित करहीं | सखरी निखरी विधिडश्चरदहीं ॥ 
घत के सहित जो बस्तु बनावें | ताकहें निखरी कहि गोहरावे ॥ 
जो केवल जल माहि बनाई। तेहि सखरी सोकहत बुझाई ॥ 
कोड पक्की कच्चो कद्दि टेरत | निशिवासर तेहिमाल्ा फेरत ।। 
पेटार्थिन यह रीति चलाईं। घ॒त मिष्टान्न खाहि अधिकाई ।। 
दो ०-नाथ कहहु सम्ृ॒झाई मोहिं, द्विजन रसोई भेद । 

निज कर भोग बनाई के, भखत रहत बिन खेद।।१४॥। 
अथवा शूद्रन दाथ बनाया! द्विजनितकरहिभोजखुजदाया॥ 
कहत सुवामि इमि बैन उचारी | सूख नारि नर शद्र अनारो ॥| 
शुद़्न हाथ बनाई खाबवे। छ्विजनिज कर्मन में चित लावे।। 
जो ट्विज नित्त रसोई करहीं। विद्या कौन समय महँ पढ़हीं ॥। 
अरु जो क्षत्रि करे पक्रवाना। राज्य प्रबन्ध करे को आना। 
यदि यहि काज बैश्य चित देई । तो व्यापार काज़ को लेई ॥ 
यद्दिते जो कोड सूख लखाई | तिन सो काम लेह यद्द भाई ॥। 
दो ०-शद्रन के शह पात्र में, द्विन न करहिं आहार | 


कछु आपत्ती होय जब, तब नहिं करहिं विचार ॥!१५॥ 
आपस्तम्ब सूत्र के माँदी:। देखि विचार करहु मन माही ।| 


दृशम तरह ( स० १० स० ) १८५ 


आरय्य पुरुषन के परिवारा। कऋरहि रखोई शुद्ध गँवारा | 
मूस््र नारि वा पुरुष जो होहीं। तिनहि देह सेवा विधि जोहीं।! 
ओरहु एक सुनहु चित लाई! जब आयपन गृह भोज बनाई।। 
तब मुख वधि लेहि यहि भाँती । निसरहिनाहिनरवॉसविजा ती ॥ 
अरू अश्य दिन क्षोर करायहि | नखणआ दि कसबहीकटवावहि ॥ 
पुनि स्नान करहि चित लाई । जाहि पाकशाला शुभ ठाई।॥ 
सुनहु स्वामि मोहि यक संदेहा | ताकहें दूरि करहु करि नेहा ॥ 
दी ०-शूद गेह को अन्न जब, भखे दोप अति होय । 
खाहिं बनाये हाथ को, केहि विधि दोप न कोय ।।१ ६॥ 
दो ०-स्वामि कहत समुकाइके, यह कल्पित है बात | 
इनके हाथन कर कहड़, कोन जगत नहिं खात॥। १७॥। 
जे ज़ग दृध पिसान मिठाई। चीनी शाक सूल फल खाई॥ 
जानहु तिन सबके कर खादया। स्वायहु अभ्रति उच्छिष्ट खुहावा |। 
देख जे जन काटत ऊचखा | तोड़त खात लगावत भूखा ॥ 
वनत जहाँ चीनी बदु माँती | तहँ पर कोन श्रेष्ठ हे जाती ।। 
जेहिकरनितशोच/दि कक रहीं। सोइ कर ते सब बस्तु पकर हों ॥ 
तहहीं रोटी लेत पक्राई।| खात जात सो नहि शरमाई।। 
(नज़गूह को जलदृध मिलावत | सकलद्विजातिनताहि पिलावत ॥। 
कहते एक फल मूल न दोषू | विन देखे कछु होत न रोपू 
दो ०-स्वामि कहत यहिभॉतिसो, सुनहु॒ ताहि मन लाय । 
जो अदृश्य में दोष नहिं, तो कस रीति लखाय।। १८॥ 
हम पूछत तुमसे यक्ष बाता। सोसमुकाइकद्द हुमोद्धिताता।। 


१८६ सत्य-सागर 


दृष्टि ओट यदि स्वपच चमारा | ठोक बनावहिंविशिध अद्वा रा ।॥। 
कहहु कद्दा तुम भोज्नन करह । जानिश्रदरश्य दोषकिमिधरह ।। 
खुनहु बात इक यह हे भाई | हैं जो मुसलमान ईसाई! 
जे जग मद्य मांस आहारी। निन्िदित कर्म कर दि दुखकारी ॥ 
इनके दाथ न करहि अरहारा। लागहि दोष सकल परिवारा।। 
मद्य मांस को परे स्वभाऊ। हो आचार नछ्ठ सति भाऊ॥।| 
आये पुरुष को भोजन एका । दोष देखात हप्द्धि नहिं नेका !। 
दो ०-जो लगि होय न एक मत, एक लाभ अरु हानि । 

सुखद्ख समता होय नहिं, होय न उन्नतिजानि॥ १६॥ 
जो यक खान पान कर देई। होय सुधार न तिनको तेई।॥। 
जबलगि दुराचारनद्वित्यागत | अरुसद्चरितमनद्विनहिआावत। 
तो लगि वृद्धि न परत लखाई । नित नव अ्रवनति दी दशोई ॥ 
देश विदेशिन के वश भयऊ | तब से कुप्रति फूट दो बसेऊ | 
ब्रह्मचय्ये पथ गयो नशाई | वाल विवाह भयो अधिकाई ॥। 
विषयासह्न भकूठ व्यवहारू | वेद विरुद सकल आचारू ।। 
अरू कुकम नाना हिय बरहीं। बहु विश्वालघात जन करदहीं |। 
आ्रात्‌ दोष नित नूतन बढ़रे | मारग वेद न कोऊ चलई॥ 
दो ०-भई दशा यह देश की, केसे निबहे धम्म । 

पेट हेतनिसि द्योस सब, करत रहत है कम ॥२०॥ 
यह घक रीति सदा चलि आई | जब दो भ्रातन होत लड़ाई ।। 
तब नीसर बनि आवत न्याई | दोहन घुड़किकरत प्रश्चुताई ॥ 
का भारत की कथा भुलानो। रारि कोरबन ने जब ठानी ॥ 


देशम तरडु ( स० १७० स्॒० ) श्र 


पाँच सहस्त्र वर्ष हैं बीते। धर्मराज अरू कृष्ण सप्रीते॥ 
करत रहे भोजन रन माँहदी | ते नहिं भ्रष्ट भये तेद्दि ठाहीं ॥ 
यक संग भोजन कर त सप्रीती | लड़त बहुरि क्तत्रिन जो रीती ॥ 
कौरव पांडव वंश नशानों। आय्य धर्म पथ वेद हेरानो ॥ 
जब से देश लगी यह छूती | तब से नशी सकल करतूती ॥ 
दो ०-नहिं जाने कबहूँ बहुरि, इंश निहारे मोहिं। 
राज रोग जब नाशईं, सुखसम्पतितबहोहिं |।२१॥ 
दुर्योधन निज देश विनाशक | कोरव वंश भयो कुल घालक ॥ 
नेहिपग चलत दुःख बहु भोगत | आयेपुरुषसु खसम्पतिखोबत॥ 
अब पुनिसुनहु अहार की रीती | भक्ताभक्ष्य सुद्वेविधि नीती ॥ 
वैद्यक शास्त्र कहत यक रीती | दूसर घर्म शास्त्र परतीती ॥ 
मनु अध्याय पाँच अवलोकह | विधि जो खान-पान की देखहु ॥ 
चारों वर्णों के हित भाई । कह्मो मनू निज शास्त्र सोहाई ॥ 
विष्ठा मूत्र आदि संसर्गा। उपजतसूत कन्द फल वर्गा ॥ 
भाँग अफीम मद्य अरू गाँज्ञा। नाशहिबुधिमद कारि विरॉजा॥ 
दो ०-बेद्यक शाख्रन ने कद्यो, बह स्थल के बीच | 
बुद्धि नशै जेहि वस्तु सो; है अहार वह नीच ॥२२॥ 
जाखु स्वभाव मांस आहारी | मादक द्रव्य केर अधिकारों ॥ 
ताके हाथ न भोजन कोीजे | दहिसक हिसा दूरि करीजै॥ 
देखहु एक गाय जो भाई | देतदूध घत बेलन जाई॥ 
पीढ़ी एक विचारहु ताकी |करहु गणितसन्दर सुखमाकी॥ 
पोने पाँच लाख गनि तीज | आगे छे सौ और घरीजै॥ 


श्ध्द सत्य-सागर 


एते जन सुख पावहि नीकों। नाश भये दुख दोत सभीको ॥ 
अस उपकारी जीव जे मारत। ते जग सदाबुद्धि से हारत ॥ 
भेंस आदि जे जीव दुधारू ।तिन महँगायअधिकड पकारू॥ 
दो०-पशू न बधिवे योग हैं, का बकरी का भैंस | 
मृत्यु समय सब मरहिंगे, बीते अपनी बेस ॥ २३ ॥ 


गाय दूध अ्रति बुद्धिप्रदाता। है वद्द मानव को खुखदाता॥ 
रकूषी प्रधान हु भारत देशा | वृषभ बिना वह लद्दत कलेशा ॥ 


बकरी भेड़ दुध सों भाई। लाखन पुरुष जियन हे जाई॥ 
गोरच्चा विधि देखन चहह ।तोममगोकरणानिधि गहह।। 
नाना भाँतिन लिण्यो बनाई । देखहु जो तुम चित्त लगाई ॥। 
जो मारत जग पशु को धघाई |तिनकह सबकोइकहत कसाई।। 
आय्य राज्यजब यहि स्थलरहेऊ | तबउपकारि जीवसुखलहेऊ ।। 
द्वीप जितेक जगत के प्राहीं | आयवबते सम है कोउ नाहीं ॥ 
दो ०-तहँ घृत दूध विशेष हो, जहाँ न हों पशु घात । 
बल पोरूप सब बाढ़, सुख आनेद अवदात॥२४॥ 
जब से द्दिसक मद्य अहारी | भयो देश राजा अधिकारी ॥ 
तब से आय्येजनन दुखपावा | नितनवमिलहि विविधदु खदावा॥ 
सूल कटे फल द्वोत न भाई तेद्दि तरु की गति जात नसाई।॥ 
एक कहत सुनिये ऋषिराई। होहि अद्विसक जो सब भाई॥ 
तो जगव्यात्र अधिक दुखदेबे | तब कछु नि पुरुषार थ होवे॥ 
स्वामि ऋहत यद्द न्प के काजः | रक्षा करि सुखदेंहि समाजञा ॥ 
जो पशु दुखद जगत के माँही | तिनहि मारि पुरुषाथेसरा हीं ॥ 


दशम तरक्ु ( स० १० स० ) १६६ 


तब यक कटद्दत खुनह ऋषिराई । मारदिं जब तिन कहें वे धाई॥ 
कददहु कहां तेहि फंक्रदि माँखू । भखद्वि तादि अ्रुरहें छुपासू ॥ 
दो ०-कहत स्वामि है मांस नहिं, माप को आहार | 

राक्षस ताहि बखानहीं, करतजोअसबव्यवहार।।२५॥ 
दुखदाई हिलक पशु जेई। मारहि जुपति प्रजा हित लेई॥ 
स्वान आदि जे मांसअ्रह्ारी । तिनद्वि खवाइ देह द्वितकारी ॥ 
यदि वह प्रांस खाइ जन कोई | तो भारत की हानि न होई ॥ 
पर स्वभाव हो मांस अहारी ।छुल अरु कपटसदा उरघधारी ॥ 
तिनके हिय कछु दया न रहई | अरु विश्वासघात नित लहई॥ 
यह अभध्ष्य दुब्ुद्धि वढ़ावद्दि । अरुसुज़नननिशिद्योलस तावहि 
हिसा रहित धर्म सं जोई। प्राप्त अभत्ष वस्तु जो द्ोई ॥ 
रोग नशै जेद्ि स्वास्थ्य बढ़ावें । बल बुधिआयू अधिक टढ़।वे ॥ 
दो ०-चावल गेहूँ दूध घृत, सकल मल फल कन्द । 

यथा समय रुचि के सदश, भोग करहिं आनन्द ।।२६॥ 
प्रक्ति विरुद्ध विकार करिेया। त्यागन सदा करे दुख देया ॥ 
मानव हित जोविद्वित पदारथ। हू ढहुतिनहिसोकरि पु रुषार थ॥ 
यक संग भोजन करहिज्ञोकोई । तो गुरु कहो दोष का होई ॥ 
कद्दतस्वाप्रिएक संग जो खावे । तेद्दि स्वभाव दूसर को आये ॥ 
यह यक दोष अहे जग माहीं । प्रक्ति विरुद्धज़ोयक सँग खाँहीं ॥ 
कुछ रोग जाके तनु होई। रक्त विकार लद्दत है सोई ॥ 
ताते यक् संग भोजन माँहीं । होत खुधार कतहंंकोडनाहीं ॥ 
निज उच्छिष्ट देहु नहि काह । हि दूसर कर जूठन खाह ॥ 


१६० सत्य-सागर 


दो ०-अधिक न भोजन करे कोउ, जूठे ना कहूँ जाय । 

लहत अजीरन दुःखनित, बुधिबलजातनसाय ॥२७॥ 
गुरु ड्चछुष्न पाठ अवलोकी । खात जूठ लज्ञा द्विय रोकी ॥ 
ताको अर्थ कतहेँ यद्द नाहीं। गुरु पीछे शिशु खात खदाहीं ॥ 
तब यक पूछत यह मुखुकाई | शद्दत सदा उच्छिष्ट देखाई ॥ 
हम नित पियत दूध हैं जूठा | बछियन प्याय खुबाँधत खूठा ॥ 
आस खाइ झागे सब जूठा। का यह भोजन रहेउ अनूठा ॥ 
कह तबस्वामि सहत नहिजूठा। पुष्पन सार अरोग्य अनूठा ॥ 
बाहा बाछुड़ा पियत खदाई । सो उच्छिए दोत नहि भाई ॥ 
दो ०-थन को जल सों धोइ के, शुद्ध पात्र के बीच । 

दूध निकारहिं प्रेम सों, निज बाहूबल खींच ।।२८॥ 
निज उच्छिष्र विकारन करई। नहिं स्वभाव दूसर अलुसरई ॥ 
बात स्वभाव सिद्ध यह भाई | काइु कि जूठन कोड न खाई ॥ 
जिमि निज़ मलसोघ णा न दोई। तिमि दूसरमलचहत न कोई ॥ 
यह व्यवद्दार सश्टि क्रम भाई | नहि तनिकों विपरीतिलखाई ।। 
याते मानव उचित खसदाई | खाहु न तुम उच्छिष्ट कदाई ॥। 
कद्दहु स्वामि नर नारि न खाँहीं । तबकहस्वामिनीतियहनाहों | 
घिलग स्वभाव नारि नर केरे | ताते मन समभाहु हिय हेरे | 
तो कद्द दोष वतावहु साई | खाइ जो प्रानुष हाथ बनाई ।॥। 
दो ०-ब्राह्मण स्वपच शरीरयक, हाड़मांससबमांहिं | 

दोष कहा तेहि हाथ में, कहो नांथ समझाहिं ॥२६॥ 
तब कद्द स्वामि दोष बहुतेरे । जो जानत सो जात न नेरे॥ 

६ 


दशम तरह ( स० १० स॒० ) १६१ 


श्रेष्ठ पदारथ भोजन पाना। होहदि थिप्र तनु शुभ गुन नाना ॥ 
दोष रहित रज बीय सोहावा | उत्पति होत सतोगुन भावा ॥ 
तस चराडाल शरीर न होई। नित दुगन्ध बसत दिय सोई॥ 
श्वपच किरातन केर शरीरा | दुगन्धित परमाणु गेंसीरा ॥ 
ब्राह्षणादि जो वरण कुलीना। भोजन तिनके दाथ न लीना ॥ 
भंगि चमार नीच चरण्डालू। तिनके हाथ न करह ब्याल ॥ 
तिनसोंकहहुजोतुमसनबूभदि | चर्म शरीर सकल के सूभहि ॥ 
दो ०-पृत्री माता भगिनि हूँ, पुत्र वधू अरु सासु । 
नारि संग व्यवहार जस, करहुकहातुमआसु ॥॥३०॥ 
छं०-तब मौन हृत्ती धरं हिय कछु बात बनि आये नहीं | 
जस अन्न पावन खांहु मुख से गंधि तस खाद नहीं ॥ 
अस भयो कोऊ नाहिं हमरी जानि जो अस खाबई । 
तो आये पुरुष पुनीत पावन कौन भाँति मुलावई ॥२॥ 
जो गोबर उपमा तुप्त देह | वात दमारि बहुरि सुनि लेह ॥ 
अस दुर्गन्‍ध, सुगोबर अहई | लेपन किये सुखद ही लहदई ॥ 
गोबर लेपन छूत बतावहु। चूल्हे के बिच ताहि जलावहु ॥ 
सतिका गोबर देत मिलाई। जेहि दिवार महेँ देत लगाई ॥ 
पुष्ठ खुरम्य द्ोत है सोई | पाकस्थान खसुपावन होई ॥ 
जो गोबर सो लीपत नाहीं | तिन भवनन देखहु शुचिताई ॥ 


जूठ अनूठसकलदिशिमाही । घर बिच कोयला परत देखाहदईीं ॥ 
देखत घृणालगति जिय माही | केद्दिविधि तहेँ पर भोजनखाहों॥ 


दो ०-स्वच्छसो सुन्दर थान जहे। तहाँ खाह सुखपाय | 
युद्ध आदि स्थान में, है कोऊ विधि नाय ॥३?१॥ 


१६२ सत्य-सागर 


जो आय्य परिवार में, बने रसोई शुद्ध । 

तहँ सब भोजन पावहीं, जहँ हे पाक विशुद्ध ॥ १४१॥ 
यह तुम शोचि लेहु मन माँई। विद्या ध्यान करे जो भाई ॥ 
वह नित चोक। चूरद्ा फूँके। पढ़े कद्दा वद निशि दिन सूखे ॥ 
पूर्व काल की रीति खुद्दाई। करत रहे भोजन समुदाई ॥ 
जब से मुसलपान इसाई । भारत देश बसे हैं आई।॥ 
तब से मांस प्रथ आदहारा | भयो अधिक या देश प्रचारा॥ 
घेर विरोध बढ़यो अधिकाई | नाना भाँतिन पन्‍थ चलाई ॥ 
देखह कतहुँ समय अल रहेऊ । खुताविदेशिन की तिन लयऊ ॥ 
गान्धारी अरू माद्वि उलोपी । यह विवाहि आई प्रण रोपी ॥ 
दो ०-शकुनी ओर सुपाएडव, खात रहे यक संग । 

नहिं विरोध हिय राखहीं, करत नीति नहिं भंग।। १ ४२॥ 
सब भूगोल वेद मत राजे। कबह कोड पार्खंड विराजे ॥ 
हानि लाभ ठुख सुख सबद्दी में । रहत सप्रग्न परस्पर जी में ॥ 
यहि ते ईश बुद्धि शुभ देई । मतन केर अंकुर हरि लेई॥ 
शुद्ध विचार होहि सब केरे | चलहि वेद पथ झतुर घनरे॥ 
छोड़ि विरोध भाव सब लोग । लह॒हि सदा जगआनेद भोगू॥ 
यद कछुद्म आचार विचारा। भक्षामक्ष सकल व्यवहारा ॥ 
कहेहु तुप्रद्दि समुकाइ सुप्रीती । हिय धारहुजो हमरी रीती ॥ 


तो प्रन इच्छित को फल पाई | धर्म अर्थ काम्रादि बढ़ाई॥ 


इति भ्रीसत्यलाग रप्रहर्षिस्वामी द याननद्स रस्वती वर्णित आ चार 
अनायचार, भत्ताभद्ष वेद्य कविराज़ पं5 गदाधरप्रसाद 
धानप्रस्थी उपदेशक द्वारा विरित गुरु-शिष्यसंवाद 
दुशम तरक् ( स० १० स० ) 


श्रीसत्य-सागर उत्तराद्ध प्रारम्भ 
अथ एकादश तरड्ः (स० ११ स० ) 
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चेदविरूद्ध मतसतानतर विषय 
विस ल  ह 
दो ०-ब्रह्म सचिदानंद घन, अनधघ अगोचर इंश । 
हृदयाकाश विलोकहीं, त्रह्मानन्द मुनीश ॥ १॥ 
अकथ अलोकिक इष्ट” प्रभु, गुणातीत भगव॑त | 
योग युक्ति पावत्र रहत, ब्रह्मनिष्ठ जे संत ॥ २॥ 
इंश्वर अनुभव होव जेहि, कहि न सकत वह भाव । 
जानहि ज्ञान विचार सों, गुनअरु कमेस्वभाव।। ३ ॥ 
शिष्य 
दो ०-नाथ भयो संतोष मोहिं, सुनि ऋषि कथा प्रसंग। 
होत न पूरित कर घट, नित नव परम उमंग ।।४॥ 
ईश्वर के शत नाम खुनायहु । अरुतिनकी व्याख्यासमुरायहु॥ 
जो कछुशिक्षाविधि ऋषि केरी। दुसरे महँ समुझाइ घनेरी ॥ 
तीखर ब्रह्मचय्य॑ उपदेशा | ग्रदस्थ चतुर्थ बताय ऋषेशा ॥ 
पंचम बनी और संनन्‍्यासी । कश्यो कटे जेडि मोद्द को फाँसी ॥ 
षष्ठम राजधम कहट्ठि भावा। सप्तम ईश्वर भेद खुहावा ॥ 


१6६७ सत्य-सागर 


अष्टम सष्टिय्त्पत्ति बताई। नवम मोक्ष-विद्या दर्शाई॥ 
भक्त अभत्त दशम के माहीं | अनायार आचार सुहाहों॥ 
या विधि समुभझायो मोदि साईं । भयो बोध संशय कछु नाई ॥ 

दो०-अब कछु धमेन को मतो, नाथ कहहु समुभाय | 
आय्यवते के देश मे, कबन धमं सुखदाय || ५॥ 

गुरु 

सो०-सुनहु शिष्य मम बात, कहिहों धरमन को मतो । 
कहो जो ऋषि सुखदात, सोई हम तुम सन कहब ॥ १॥ 

दो ०-यक दिन सुंदर मंच पर, सोहत वेदिक हंस । 
दयानंद आनंद घन, हजानंद अवतंस ॥ ६॥ 

तहेँ राजत बुधमंडली, सुखद सुरम्य वितान । 

देखत ऋषिकी ओरसब, श्रवण जात अकुलान || ७ ॥ 

सो ०-कहत सबन समुकाय, प्रथमऋषी यहि भाँतिसों । 
वेद धर्म दिखराय, पाँच सहस के पूब लॉ ॥२॥ 

गयो वेद को धम, कारन महभारथ भयो । 
कियो अविद्या कम, विद्या जग त्यागन करी॥ ३ ॥ 
छं०-मन जासु आयो जोन मत परचार तेहिं तेसेहि कियो । 
जेनी किरानी ओ पुरानी अरु कुरानी मत लियो ॥ 
यक सहस साखा भई ता महँ वेद धममं विरुद्ध जो | 
तेहि सत्य को निणय करनहित सुनहु मेरी बात जो॥ १॥ 
सत को ग्रहन करि असत त्यागहि मूलतत्त्व विचारिके। 


पकादश तरड़ ( स० ११ स० ) १६४ 


अरु पतक्तपात न करहि कबहूँ, धरम को हिय धारिके ॥ 
कहिहों पुरानन की कथा, बहु भये जासों भेद हैं । 
संज्ञेप से हम कहहिंगे, जे सुनहिं चित्त अखेद हैं ॥ २॥ 
जो खोज करि हम कहत हैं, सत असत निणय के लिये । 
मानहुँ नहीं उपकार हमरो, तो विरोध न कीजिये ॥ 
याते सकल जन “६” के हित न्याय दृष्डी हिय धरें | 
यह मनुषचोलापाइनर नित सत असतनिण ग्र करें| ३॥ 
मत मतान्तर को विवाद जो हो३इ जग सब सों घनो। 
तो जाल छूटहिं जगत के अनरीति में है जो सनो | 
हम सकल जन तजि पा मिलि एक ठौर विचारहीं। 
है कोउ बात असाध्य नाहीं जासु नाहिं सुधारहीं।।४॥ 
जब से भये विद्या विरोधी जाल तिनके सब फंसे । 
पायो न फल कबह कछू अज्ञान कीचड़ में धूँसे ॥' 
ताते सकल जन एकमत द्वे युक्ति मम हिय बिच घरें। 
पड़िहें न कबहूँ फंद में जो “दर” पुरुषारथकर ।। ५॥ 
पुनिकषिकदतसुनहुसबलोगू । जो यहें बलत करत सबभोगू॥ 
आययंवर्त बिच बहु मत अहहीं | तिनकी कथा खुनहु हमकहहीं |! 
या सम देश और कोउ नाहीं । स्वर भूमि सम्र सकल बताहीं॥ 
उपजत रल यहाँ अधिफाई | देशन माँहि बढ़ाई पाई॥ 
याते आदि सृष्टि के माहीं। आइ बसे सब झाय्य सराहीं॥ 
श्रेष्ठ पुरुष जग आय्य॑ कद्दावे | इनते मिन्न दस्यु गुहरावे ॥ 


१६६ सत्य-सागर 


जेते देश जगत के माँद्दी। आरय्यंवर्त को सकल सरादीं॥ 
पारस की प्रहिमा सब गावत । लोहा छु श्रत सुबरण खुद्दावत ॥ 


दो ०-हम जानत यह देश ही, पारस रूप लखात। 
छुअत विदेशी नि्धनी, सब धनाव्य हे जात।॥ ८ ॥ 
आयवते के देश से, सीर्यो सकल जहान | 
निज निज शिक्षा चरित सब, पायो मनुज महान ॥ ६॥ 
पॉल सदस्स् वर्ष है बीते। तोलगि आरज राज्य सहीते॥ 
चक्रवर्ति सब भूतल केरे। राजा रहे एक पथ हेरे॥ 
प्रति मंडलह नृपति विराज़त। आयंवत आधीन सोराजत ॥ 
कुरु पांडव लॉ शासन नीती । रद्दी सकलविधि वेद न रीती॥ 
झादि रृष्टि से मनु की नीती। प्रचलित भई करतसबरीती ॥ 
उत्पति ब्राह्मण भये कुलीना | त्षत्री वैश्य शूद्र खुख दीना ॥ 
दस्यु मलेच् आदि जे वर्णा निज्निज चरितकरतञआचणर्णो॥ 
प्रदभारत लगि कछु कछु नीती । रही जहाँ तहेँ वेदन रीती ॥ 
दो०-धमराज के यज्ञ में, आये तृपति प्रवीन । 
राजवचन सब पालहीं, सबे रहे आधीन ॥१०॥ 


जो भगदत्त चीन को बासी । प्रवल शल्य ईरान निवासी ॥ 
अमरीका का बन्न॒वाहन । बिड़ालाक्ष यू रूप सोद्दावन ॥ 
ओऔरहु वहुतक नप्वरआये | शासन मानि अनी संग खाये॥ 
जब महराज़ रघू यहेँ रद्देऊ | तब रावण यहें के बस भयऊ ॥ 
जब धह विमुख भयो सब माँती । जाइ तहदाँ तेदि राम निपाती ॥ 


फपकादश तरक् ( स० ११५ स० ) १६७ 


सबहि विभीषन राजा कीन्हा | थापिधरमश्रधरमहरिल्तीन्हा ॥ 
स्वायंभुव मनु से कुरूु ताँई। वैदिक राज्य रहा खुखदाई ॥ 
चक्रवर्ति शालन तिन लहेऊ । दोत विरोध सबे नशि गयऊ॥ 
दो०-दश सुष्टि को नेम यह, करत सदा नहिं राज । 
अन्याई अभिमान युत, अबुध जो हैं महराज ॥११॥ 
अस्यहप्रक्रतिस्वभावनिराला । ज़ब नर होत वहुत घनवाला॥ 
तब तेहि बढ़त ईर्षा छेषा । करत परस्पर है बहु रोषा ॥ 
बढ़े प्रमाद नशे सब सीक्ता | चले न तहाँ काहु की दोच्ता ॥ 
दुर्गुण बढ़े कर्म नशि जाहीं | श्रेष्ठ स्वभाव रहत कहे नाहीं ॥ 
बाल बिवाद्द अरुमांस अहारा । पिएँ मद्य हों दुछ विचारा॥ 
तब कोउ उपजत है बल्ूवाना | अरू नाशत हैं तिनकर माना ॥ 
बीर शिवा अरु गो विन्द राना । यवनन जीत बजायनिशान। ॥ 
बहुतक उदाद्रण यहिभाँती । तिनपथचलत रहतसबवजाती ॥ 


दी०-भूरिदय्रम्न सुद्युम्न उप, इन्द्रद्यम्न कुबल्याश्व | 
अश्वपती आदिक न्रपति, शशविन्दूयोवनाश्व ॥ १२॥ 
ऋषि सा एक पुरुष असकरददे | अग्नि अस्त्र विद्या जो अहरे ॥ 
जो यह सत्य ताहि समभावहु । अथवा असतवेगि बतलावहु ॥ 
अर तेद्दि समय भुसुंडी रद्दहीं । श्रथवा कोन शस्त्र तह ठहहीं॥ 
कहत स्वामि यद्द सत्य कहानी । अश्य शस्त्र सब रहे अमानी ॥ 
जो पदार्थ विद्या सों भावत | ताकहँबुध जन समस्भवमानत ॥ 
मंत्र शब्द सां कछु नहिं दोई। मंत्र विचार कहतबुध गोई ॥ 


श्ध्द खसत्य-सागर 


जो मानहु यह मंत्र प्रतापा | निसरन अग्नि अखसों तापा ॥ 
तो प्रथमद्दि मुबकिमिन हिजारत | जो यह मंत्रप्रभाव उचारत ॥ 
दो ०-तिनहि मंत्र मानत सुबुध, जो विचार जग माहिं । 
अग्नि वरुण मोहनाखसब, जानत युक्षि सिहा हिं।॥ १ २॥ 
भरत पदारथ अस्त्रन माँही । उपजत धुँओँ वारिबनिजाहीं ॥ 
रगड़े प्रकटत अग्नि लखोई। धूम से मोहित हो सबकोई ॥ 
याविधि हैं जग अखा घनेरे। धनुर वेद जानत बहुतेरे॥ 
यह उपदेश यज्ञुर में भाई । ता महँ विद्युत क्रियाखुद्दाई ॥ 
तोप बन्दूक आदि जे नामा। भाषा इतरमाॉहि अभिरामा ॥ 
तोप शतघ्नी को वध कहद्दहीं। अरू भुछुंडि बन्दूक सोहाहीं ॥ 
संस्किरत को जो नदहिं जानत । ते बहुतक याही विधि मानत॥ 
कछुक वोध मोत्त मूलर भयऊ। तिनअज्ञानश्रधिकनशिगयऊ॥ 
दो०-देश सु यूरप के विषे, मोक्षमुलर विख्यात | 
संस्किरत अरु वेद किय, निज भाषा अनुवाद ॥१४॥ 
आयवते सप्र सो बुध नाहीं | कहत विदेशी ताहि सराहों॥ 
तेहितुमसमुमिलेहुय हिभाँती। तरुन जहाँतहँ अंडकीख्याती ॥ 
वेद अथथ घहु अनरथ कीन्ह | सायण भिन्न अर्थ लिख दीन्ह ॥ 
जो प्रम माष्य भूप्रिका देखहु । वेद अर्थक्रप ता महँ पेखहु ॥ 
तब तुम्द्दार सन्देह नशाई। अर्थ अनय भयो किप्रि भाई ।। 
विद्या जेतिक जग के माहीं। गई यहाँ से तहँ की नाहीं ॥ 
देखहु परिस के जो वासी। कहत सु जेकालयर छुपासी ॥ 
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१-- एक पुरुष का नाम है। 
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आयंवर्त से वह जग माही । विद्या फैलि गई खब ठाहीं ॥ 
दो ०-दारा ने यहि भाँति सों, लिख्यो स्व्रपुस्तक माहिं । 

विद्या जेतिक जगत में, संसकिरत सम नाहिं ॥१५॥ 
मेंसाहित्य बहुत विधि देख्यों । मन चीन्हा आनंद नहिं पेख्यों ॥ 
जब ब्याकरन पढ़चोधरिष्याना | तब यथार्थसुखहृद यस माना ॥। 
पर यह देश शिरोमणि रहेऊ | महभारत अरद्ि या कहूँ डसेऊ॥ 
जब यक प्रात, प्रात हनिडारै | पुनिजग में खुख शान्ति विचारे॥ 
मंत्रकला जो पूरब केरी । देखहु जाइ बनारस हेरी ॥ 
मंदिर मान चिलोकहु जाई। यंत्रचक्त बहु परत लखाई ॥ 
तहेँ शिशुमार चक्र अवलोकहु । ग्रहनछुत्रमत सबकोउ देखहु ॥ 
अब कछु नश्भ्रष्ठ हे गयऊ | तदपिबहुतकछुतेहिथलठयऊ ।॥| 
भारत भयो यहाँ पर जबते। नित प्रति दुसह सहत हैं तबते ॥ 


दो ०-आवत समय विनाश को, बुद्धि होत विपरीत । 
या विधि वुध बरनन करत, है चाणक्यकी नीत।॥। १ ६॥ 


कोउ सिखावत नीक स्वभाऊ | समुभत सदा सो उलटे भाऊ॥ 
ऋषिमुनि बुधवर अरु महराजा | भारतयुद्ध मरे सब राजा॥ 
तब से वैदिक धरम नशान्यो। मातृभाव कुल भेष भुलान्यों ॥ 
हर्षा द्वेप बढ़यो अभिमाना। तेहि क्षण भये उपद्रव नाना ॥ 
जो वलवान भयो तेहि काला । जीत्यो खंड खंड प्रहिपाला ॥ 
राज़ नियम सब खंडित भयऊ | वर्णाश्रम पथ तब नसि गयऊ ॥ 
सूरख विप्र भये बहुभाँती। किमि बरन हप्म नाना जाती ॥ 


२०० सत्य-सागर 
बेद शास्र सब पढ़त सदाहीं | कर्म करत वैदिक सब ठांहीं ॥ 


दो०-तहाँ नष्ट सब होत है, जहाँ विद्या नशि जात । 
पाठ मात्र विधि कहुँरहत, अथ न काहु सोहात ॥ १७॥ 


जो विद्वान जगत उपकारी | कह्दत विप्र तिनकह सुखकारी ॥ 
जब यजमान सु संस्कृत रहदेज। तब कछु ढोंग यहॉनहिंठयऊ ॥ 
ब्राह्मण ढोंग करन वहु लागे। अपने पाश मांहि सब पागे ॥ 
या विधि तिनजगको भरमायो ।:बनिईश्वर नितजगत पुजायो ॥ 
विद्या विमुख अधिक धनवाले । देत इनदि घन जो मतवाले ॥ 
मूर्खन धन जबदीं मिलिजाही । उन्‍्मतह नाशत हैं ताही॥ 
विषयानन्द' करहि बहुभाँती। व्यागहि बेदि क धर्म खुहानी ॥ 


दो ०-गुन अरु कम स्वभाव को, नष्ट कियो बहु भाँति । 
केवल जनमहिं मानि के, लेत दान सब जाति॥१८॥ 


दम भूदेव कददन अस लागे। प्रम सेवा सब ओगुन भागे॥ 
बिन पूछे कछु काज न कोीजै | प्रति ज्ञाणदी प्रोकहँ कछ दीजै॥ 
विप्रद्रोह नहिं कबहँ कीजे। मेरे वचन सदा उर खाजे ॥ 
तब तुम इन सा पूछहु बाता। कहे परजाइ बसहु तुमताता ॥ 
कर्म तुम्हार नरकद्वदित जानहु | दृदद्दो कीट पतंग प्रमानहु ॥ 
तबहिं कद्दत हम दोहे शापा | सहिनसकहु हमारपरितापा॥ 
द्रोही विप्र टिकत हे नाहीं। सहितकुदुम्बसकलनशिजाहीं ॥ 
हाँ यह बात प्रकट जग माहोीं । जो ब्राह्मण भ्र्मी केहु ठाहीं ॥ 
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दो०-है विरोध तिनको अवशि, सदात्यागिवे योग । 
जो उपकारी बिप्रवर, पावहिंते सुखभोग ॥१६॥। 


यद्द बिचार लीजीे मन माँद्दी। कम विहीन न विप्र लखादीं ॥ 
ते जग में नहि सेवा लायक | अरूनदिब्राह्मणनाम विधायक ॥ 
तब यक पंडित पूछन लागे। हम हैं कोन कद्द हु प्रभु आगे ॥ 
तब ऋषि पोष बतायहु तेद्ीं। पुछुत पोष कहत हैं केही ॥ 
स्वामी तेहि समुझायहु नीती। रोप्रन भाषा पोष सहीती ॥ 
तहँ पर पोप पिता सम मानद्धि । अबतो कपटीछुलो प्रमानहि ॥ 
तव पंडित इमि ब्रेन उच्चारीं। विप्र हमार पिता महसारी ॥ 
हम हैं अमुक साधु के चेले। ताते हम ब्राह्मण गवीले ॥ 


द।०-स्वामि कहत चित दें सुनहु, जो हमारि है बात । 
मात पिता ब्राह्मण भगे, पृत्र न विप्र लखात ॥२०॥ 


जामह गुग अरू कर्म खुभावा । जाकहँपरोपकारअति भावा ॥ 
सोइ जगविप्र परम खुखदासा। करहिकम सुख सम्मति दाता ॥ 
पोपनकी विधि नितनत्र करई । अरू निज मुख ब्राह्मण उच्च रई ॥ 
रोमन देश पोप जो अहहीं। निज चेलन समुकावत रहहों ॥ 
जो जग मम सेवा नहिं करई। स्वर्ग न कबहें सो पग घरई ॥ 
यदि मम सन्मुख अपने पापा | कहहुतोक्षमहिसकलपरितापा॥ 
मम आज्ञा विन कछु नहिं होई | कोटिन यतल्ल करहि जो कोई ॥ 
मम समीप धरिद्दोनिजथाती । पावहु ज्ञाइ स्त्र्ग बहु भाँती ॥ 


२०६ खसत्य-सागर 


दो०-यह बातें सुनिके जबे। नेन अन्ध धनवान । 

स्वर्ग प्राप्हित जात तब, पोप समीप निदान ॥२१॥ 
तबदहि पोप ईसा ढिग ज्ञाई। स्वर्ग खचच सब देत बनाई ॥ 
कछु धन में ग्रह निर्मित कीजे । कछु रथतुरंगन खर्च करीजे ॥ 
कछु भोजन मिस इनके राखे । या विधि पोप तहाँ पर भाखें ॥ 
अरू यक हुंडी लिखत बनाई । निज हस्ताक्षर करत खुहाई ॥ 
अरु दे देत शिष्य कहँ सोई । कहत खुराखहु याहि सेजोई ।॥ 
जब ये मरे तबे अ्रस कीजैे । देफ़नभयेसिरढिग रखिदीजैे ॥ 

रच 


हुंडी सहित तहाँ ले जावे। निकरटखुदा सबनन्‍्यायचुकातें ॥ 
सुनियदृविधिप्रोहदिआवतहॉसी । पोपकर्म अन्याय की फाँसी ॥ 


दो ०-ताही विधि या देश में, कियो जाल विस्तार । 
मानहु श्रीयुत पोपजी, लीन्ह आइ अवतार ॥२२॥ 


राजा प्रज्ञा न वुधवर होई। अरू सतसंगी होइ न कोई ॥ 
स्वार्थ कपट अरू लोलुपताई | करहि ठगी जग बहु समु भाई ॥ 
यहि प्रकार नर पोप कहावें। साधुविप्र ह जग भरमाचें॥ 
कर्म खुधारत ब्राह्मण साधू । जैद्दि न रहहिं को उ पुरुष अखाधू ॥ 
यदि दाह्मणज़ग को उ न होतए | कदहह कोन जग वेद उवर्ता॥ 
केहि विधि वेद कथा जगद्दोती । को करि अथ देखावत ज्योती ॥ 
जैनी यवन इसाइ सतावत | इनके जालनन कवन बचावत ॥ 
कवन प्रोत की रीति चलावत । छुटे श्रातगन कवन मिल्लावत ॥ 


१--इनमें जब कोई मरता है तो गाड़ दिया जाता है । 


| 
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विप्र, साधु बिन दूसर नाहीं।विषहुपियतजोशअ्रम्रतसराहों॥ 


दो ०-मूखे भये यजमान सब। विप्रन किय अभिमान । 

कछु पूजा कछु पाठ करि, गुरु बनि बेठि निदान ॥२३॥ 
करि सम्मति यह भाषन लागे । हैं अदंड आ्राह्मयण गुन पागे॥ 
साधु बिप्र नहि मारन योगू |इमिकट्दिबचचनकरतसब भोगू॥ 
शब्द जो साधु बिप्रद्दित रहेऊ। वहयहि समय पोपद्वित भयेऊ॥ 
नाना भाँतिन ग्रन्थ रचाये। ऋषितनाम धरि जग भर्माये ॥ 
अरुबहुकटिन नियपतिन बाँधे । विनआज्षञा कोड कार्य्य न साथे ॥ 
गमनागमन झोर असनाना। खानपानआदिकविधिनाना ॥ 
निज आज्ञावशसब कछु राख्यो। हैं अदंड साधू अस भाख्यों॥ 
दो०-महभारत के युद्ध से, वष सहस ही पूर्व । 

देश दशा बिगड़न लगी, बिगड़ी आज अपूब ॥२४॥ 
सत उपदेश रहो कह नाहीं | सूरखता फेली सब ठाहीं ॥ 
जब कोउरहत न समुभनवारों | तब उपदेश लगत है भारो॥ 
तब कछु सिरद्धा नाहि लखाई। केतिक कोड उपदेश खुनाई॥ 
होत जबे उत्तम उपदेशक। ध४ अथकामादि विधायक।। 
नाना भाँतिन सिद्धी होइ | अन्धाधुन्ध जात सब खोई ॥ 
इन उपदेश न मानत जोई। सहत प्रहादुख सुखको खोर || 
निश दिन पाप पुज्नावत चरना । निजवशकरिप्रतापगुन श्र पना।। 
बनि निद्धेन्द्र विषयरत दोवहि। विद्याइुध्रिवल्ससब क छुखोवह्िि|। 


शुभगुन नष्ट भये यहि भाँती । मद्यम्रांस सबकाहु सोह।ती ।॥। 
# 


२०७ सत्यन्लागर 


दो ०-शिवौबाच कहिके कोऊ, कोउ पावेत्योबाच। 

भैरव देवी आदि ले, वाक्य कहे जनु साँच॥।२५॥। 
तनन्‍्त्र नाम धरि लीला कोन्ही। रचिनिजग्रन्थकुदीक्षादीन्ही।। 
मुक्की मानत पंच मकारा। कालि' तत्रफह्दिताहिउचारा।।। 
भैरति चक्र सबे जब राजत | तहँपरकोडनहिज़ाति बिचारत।। 
तेहिनिवृत्त हो निज्ञनिज जाती । तंत्रकुलाण्ण व जगत खुदाती॥ 
जोलगि भुइ न गिरे अकुलाई। तौलगि मद्य पिये खमुदाई॥ 
बहुरि उठ पुनिपियहि शराबा। तंत्र मद्दानिर्माण' झुदावा ॥ 
मातु विना जेती जग नारी । रप्तनन करद्दि तिनसेंग खुखकारी ॥ 
वेद्शासत्र अरू सकल पुराना । हैँ समान गणिका हम जाना ॥ 
याधि सम्भवी निद्रा जानहु। तदा ज्ञान संकलनी मानहु ॥ 
ओऔोरहु बात सुनहु इन केरी | कद्दन योगनद्दि कहिद्दो फेरी ॥ 


१-मर्य॑ माँस च मीन॑ च मुद्रा मेथुनसेव च। एते पंच मकारा 
स्‍्युः मोक्षदा हि युगे युगे । ( कालीतंत्र ) । 

२--प्रवृत्त मैरवीचक्रे सर्वे वर्णा द्विजातय: । निवृत्ते मैरवीचक्रे सर्वे 
वर्णा: पृथक प्रथक्‌ । ( कुलाणवतंत्र ) 

३-पीत्वा पीत्या पुनः पीत्वा यावत्पतति भतले। पुनरुत्थाय 
वे पीत्वा पुनजन्म न विद्यते ! ( महानिवाशणतलंत्र ) 

४--मातृयोनि परित्यज्य विहरेत्‌ सर्वयोनिषु । 

वेद्शास्रपुराणानि सामान्यगणिका इव ॥ 


एकेव शास्मवी मुत्रा गुप्ता कुकवधूरिव ( ज्ञानसंकल्नीतंत्र ) 
४ 


फप्कादश तरजक्लन ( स० ११ स॒० ) २०८ 


दो ०-ऋतू कालके समय को, नहिं त्यागत यह लोग । 
तीरथ सम फल मानहीं, अरू मानहि बड़भोग ॥।२६॥ 


रजस्वला तिय करहिं संग, तीरथ पृष्कर मानि। 
चांडाली काशी लखहिं, भोग करहिं सुखदानि ।।२७।| 


याही विधि बह भाँति सों, मुद्रा पंच बनाय। 
मारग उलटे जो चलें, बाम मार्रि सो भाय ॥।२८॥ 


तीरथ मद्यद्दधि कहत बुभाई | कद्दत शुद्धि मांसद्दि निपुणाई।॥। 
पुष्प मच्छिका कहत बखानी। खाद्विसकल जलतुम्बिक जानी ।। 
मुद्रन नाम धरे यहि भाँती | जेदि भ्रमजाल फँसे सब जाती ॥ 
आद्रवीर शम्भव अरु कौला। धरि निजनाम सुबाँध्यो डोला॥॥ 
इनते विमुख रहे जो कोई | कंटक ताहि उचचारत सोई॥ 
विमुखद्दि शुष्कपश्‌ ते जानहि। करतकमे जियलाज न मानहि ॥ 
चक भेरवी को जब लहदृदीं । तहँ सब वरण छिजाती रददीं ॥ 
पूजाविधिद्मम तुमद्दिसुनावहिं। वाममार्गि गुरु जो करवावहि ॥ 
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१-- रजस्वब्ला पुष्करी तीथ चांडाजल्ी तु स्वयं काशी । 
चर्मकारी प्रयागः स्थाव्जकी मथुरा समता ॥ 
अयोध्या पुक्सी प्रोक़ना । ( रुद्रयामल: तंत्र ) 
रजस्वक्ञा के भग को पुष्कर तीर्थ और चांडाक्की काशी, चमंकारी 
प्रयाग, रजको मथुरा, कंजरी को अयोध्या मानते हैं । 


ही 


अब ५ न्यककरन--->>  + +» 


२०६ सत्य-सागर 


दो०-बिन्दु जिकोण बनावहीं, भूमि पटा के बीच । 
मदिरा घट तापे| धरहिं, पूजन करहि सहीच॥२६॥ 
पुनि यह मंत्र पढ़दिचितलाई | मद्य हरहु मम शाप सदाई ॥ 
गुप्त रहत स्थल एक ठाहीं। जहँ पर कोऊ ओर न जाहों ॥ 
ज्ञुरत तहाँ पर नर अरू नारी | पूजत नग्न नारि नर भारी ॥ 
पुनिमद्पियद्दि दोहिमतवाले । भोगहिं नर नारिन भयत्यागे | 
तहें परज्ञान रहत यह नाहीं । प्राता भगिनी नारि को आाहीं ॥ 
जो जेहि पाव रमण तब करहीं। सुता नारि द्वियभेद न धरहीं ॥ 
पुनि यक थाल मांस भरिलाव । सहित मद्य तहँपर धरि जावे ॥ 
दो ०-पुनि बोलत आचाय्ये इमि, हम मैरव शिव देव। 
पियत सकल मिलि पात्र में, जूठ अनूठ न भेव ॥३०॥ 
गणिका, नारि नग्न यककर हीं | सुनहुतासुक र महेँ श्रलि धरहीं ॥ 
ताखु नाम देवी कद्दि टेरहि।| नर को महादेव कहि हेरहि॥ 
इन्द्री गुप्त सु पूजन करहीं। करहि कुकर्म मत्त हू गिरहीं | 
मुष्ठ प्रददार पररुपर करहीं | केश पकड़ि उनमत हे लरहीं ॥ 
फाहुहि वमन होहि तेहि दठामा । खाइ ताहि सो अधिक ललामा॥ 
सोई सिद्ध महा हे पंडित | सिद्ध अघोर सुकरम अखंडित॥ 
मद्रिपान करत अ्धिकाई । कोलघ चक्र कद्दत तेद्धि गाई ॥ 





१--अह्मय शापविमोचन । २--तलवार । 
३--हालां पिबति दीछितस्य मन्दिरे सुप्तो निशायां गणिकागृहेषु । 
विराजते कौक्षवचक्रवर्ती ॥ 


एकादश तरक्ष ( स० ११ स० ) ६७७ 


जो निलेज महा बटमारी | करद्दिन कानि सदाव्यभिचारी ॥ 
दो ०-लोक लाज कुल लाज में, फँसे रहें स्व॒इ जीव । 
दे निलज्ज कारण करहिं, सोई शिव बलसीव ॥३ १॥ 
सनहु तंत्र उड्डेस कहानी । लिख्यो प्रयोग एरम मनमानी ॥ 
पक भवन में चारों ओरा | घरहु मद्य आलेन महेँ जोरा ॥ 
पियद्दि एक पुनि दूसर पीवे । तोखर चौथ सकल दिशिपीवें ॥ 
भूमि गिर पुनि उठि सोधाई | पिचहि शराब तहाँ सो जाई ॥ 
ताकहँ पुनरज़्न्म नदि होई। आवे जो यहि मारग कोई ॥ 
विद्यामहा तहाँ दश जानहि | यक मातंगो विद्या मानहि ॥ 
ते मातंगी मात न त्यागत।जपत मंत्र नितप्रति सखचादहत॥ 
इन सम मूखे कवन जगमभाद्वदी । कूठ हेत जन सत्य छिपाहीं ॥ 
दो ०-अरु बोलत एक संग सब, महा असम्भव बात । 
वेद शासत्र सामान्य सब, गणिका इव हैं तात॥३२॥ 
पंथ चलायहु वेद विरुद्धा। तब न रहो सजनन की श्रद्धा ॥ 
वेद नाम्रधरि लीला कीन्ही । वाम प्रार्गिन जो गढ़ि लीन्हीं ॥ 
पियहि सोमरस यज के मादी । सोत्रामणि जहेँ यज्ञ लखांहीं ॥ 
ताकहेँ मानि लीन्द यद्दिभाँती । मदिरा यज्ञ पिइदि सब जाती॥ 
अरू कह दोष न यज के माही । खाइ प्रांस परसाद्‌ बनाई ॥ 
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१--सौन्रामण्यां सुरां पिवेत्‌ । प्रोक्षितं भक्येन्मांस । वेदिकी हिंसा 
हिंसा न भवति । 

न मांसभक्षणे दोषो न मे न चर मेथुने । प्रवृत्तिरेषा भतानां 
निशृत्तिस्तु महाफल्या ॥ 


र्ण्८ सत्य-सागर 


वैदिक हिला दिसा नाहीं। वाममार्ग की रीति सह्ाई॥ 
पूछुहु इन धूतन ला कोई । या विधि हिंसा जो नहिं होई ॥ 
तोसब कुटु ब तुम्द्दार समेता । द्वोमह्ि अग्नि माँहि छुखहेता ॥ 
तो तुम का सुख मनिहहु भाई | ही. आरूढ़ कदृहु दर्पाई ॥ 
दो०-अह छछोरापन यहाँ, जो यह मानत लोग | 
मथ मांस परनारि सेंग, जे चाहत सुखभोग ॥३ २३॥। 
मिल्नहि न मांस जीव बिन मारे । होत अ्रधप जीव हनि डारे॥ 
मद्यपान वर्जित सब ठाई । काह ग्रन्थ न पड़ लखाई॥ 
वाम मार्ग के ग्रन्थन माहीं | केवल लिखित मिल्‍यो तेद्विठादी॥ 
इनहीं के संखर्ग से भाई । मनुआदिक ग्रन्थन में जाई।॥ 
अद्भुत बात एक द्शोई। वेदन में हिसा दिखराई॥ 
अरु सबको समुभावन लागे। अश्वमेध गोमेघ बखाने ॥ 
तबयक ऋषिसोा पूछुतभयऊ | गो अरु श्रश्यमेघ का ठयऊ॥ 
स्वामि कहत बिन अथे न जाने। घोर अविद्या माहि भुलाने॥ 
दो ०-गौ घोड़ा को मारिबो, लिख्यो न केहु थल मार्ि | 
वेद अथ जानत नहीं, अनरथ करत सदाहिं ॥३१४॥ 
कहूँ कहुँ शाख्क्‍नन परत लखाई । जानहु॒ वाममार्ग निपुणाई॥ 
पालन प्रज्ञा धर्मयुत करईं। विद्यादान माँद्दि चित घरई ॥ 
यज्ञ करद्दि ले ज़न समुदाई | अश्वमेघ सो अगत कद्दाइ ॥ 
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१--राष्ट्र वा अश्वयमेघ: ॥ शतप्थ० १३।१।६।३॥ अरग्निवाँ अश्वः । 
आाउथ मेघच 


एकादश तरकू ( ख० ११ स॒० ) २०६ 


प्राण यश इन्द्रिय मल हरई । करि बहु यज्ञ किर ण शुच्चकर ई ॥ 
तेहि गोमेध कद्दत जन टेरी । देखहु प्रम सहित हिय हेरी ॥ 
पुनि थक कहत सुनहु ऋषिराई|जो तुम मोसन फटद्दत खुनाई ॥ 
यज्ञ पशू्‌ झरू वह यजमाना । पावत स्वर्ग मा्दि सुख नाना ॥ 
कद्दत पश्‌ पुनि जीवित सोई । कटद्दा स्वामि यह सत्य न होइ॥ 
दो०--काहू क्षण यह सत्य नहिं, सुनह हमारी बात । 
अरु निजको सिद्धान्त यह,तिनहि सुनावहु तात॥ ३ ५॥ 
जो पशु स्वर्ग जात यजहोमे । तों किन निजपरिवार दि होमे ॥ 
होमे पशु जिमि जीवित करई | ताविधिनिजकुटुम्बाश्ननुस रई ॥ 
पुनि कद्द यज्ञमें मन्त्रनपढ़हीं । वेदनरीति जानि हिय धरहीं ॥ 
कदऋषि मंत्र चहे कोउ पढ़दे । शब्द स्वरूप ज़गत बिच अहई ॥ 
मंत्र अर्थ हवि यज्ञ में डारे। वायु शुद्ध द्वो रोग निवारे॥ 
पर इन समूढ़न अर्थ न ज्ञानी | कार्य करे अपने मनमानी ॥ 
मतक भाउऊइनसबनकराये | पहुँचहिपितुढिगकहिसमुभाये ॥ 
दो ०---पोपन लीला बहुकरी, गोरखपुर के बीच । 
नप नारी अरु अश्वसों, संग करायहु नोच ॥३ ६॥। 
रानी प्ररत नृपति हियमाहीं | श्रद्धा घटो जाल खुलि जाहीं ॥ 
राजछोड़ि नुप बनदिसिधाये | पोपनजाल अधिक देखरायें ॥ 
चारवाक आभाणक दोऊ | तिनकी साख रही हे सोऊ ॥ 
तब सबको सममावन लागे। पोपन जाल छुड़ावन पागे ॥ 
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१० अश्व ५ हि गोः ॥ शतपथ० ४।३।१।२५ । 


२१० सत्य-सागर 


छन्‍्द-जो स्व पशु होमे मिलहि, तो किमि न याजक होमही। 
ते किमि न पहुँचावत सदा, निज मातु पितु अपने सही | 
यदि श्राद्ध कीन्हे मृतक तप्ती, होत है निश्चय सही । 
तो पथिक जन किमिसरें दुख, तिन श्राद्ध सों पहुँचे सही ६ 
पहुँचत जब म्तकनहेभाई । किमिनपथिकजनमिलहिसुद्दाई ॥ 
जियतनरनयदि पहुँचतनादहीं | तोकिमिभोगत म्ुतकसराहीं ॥ 
जैन धरम इमिबाढ़न लाग्यो | चन्द्रकला ज्ञिमि पूरन पाग्यो ॥ 
जब न गली कछु दालिगलाये । तब जैनी वनि भ्रीति बढ़ाये ॥ 
जैनिन में बहतक है लीला | सो आगे कहिहों सुखशीला ॥ 
दो०-जैनधर्म सब देशभो, छुम्यो बेद को पाठ | 
... कुछ स्थल तब रहि गये, ठाठि आपनो ठाठ ॥३७॥ 
वैदिक चिह् जनेऊ आदिक | त्यागन लगे बने सब नायक ॥ 
जहेँ कह पावत वेदन पोथी । देत जलाइ बतावहि थोथी ॥ 
आय्येज़ननपर शासनकीन्हीं। अरुसबभांतिनतिन दुखद न्हों॥ 
तिनदििरही कछु शंका नाहीं | है उनसत जगद्वन्द म्रचाहीं ॥ 
आप रहें सुखमय आसीना । फूले फिरत मनहु जल प्रीना ॥ 
तीर्थभरन की मूर्ति बनाई । तिन पूजा अरु जगत पुजाई ॥ 
आादिवृषभ महाबीर सुअन्ता | भये तीथेकर जैन महत्ता॥ 
ढाई सहस बरष हैं बीते। लुप्त भयो वेदार्थ सप्रीते॥ 
दो ०-वर्ष सुबाइस शत भयोश प्रकटे शंकर देव | 
द्रविडदेश उत्पन्न भे, कीन्ह वेदमत सेव ॥ ३८ ॥ 


पकादश तरकूु ( स० ११ स॒० ) २११ 
पढ़ि व्या करण बने ब्रह्मचारी । ब्राह्षणआस्तिकअरुआचारी ॥ 
देख्यो तहाँ वेद मत हानी | भूठ श्रसत मत जैनअप्रानी ॥ 
शकर देखि भयो दुख भारो | तब निज्मनयकबातविचारी ॥ 
गये उज्जेन देश आचारी | तहँशास्त्राथकीरीतिसम्हारी ॥ 
तहाँ सुधन्वा राज़ा रहेऊ। जेन-धप्र ताके हिय ठयऊ॥ 
रहो नृपति विद्वान सोहावन | जनसत्कारकरद्दिि हियपावन ॥। 
सूप समीप तब शंकर जाई । कद्द शास्त्राथ करावहु राई ॥ 


दो ०-जैनधम अरू वेद मत, कवन सत्य ठहरात । 
ताहीपर हम तुम चलहिं, जो होवे सुखदात ॥ १६ ॥ 
करहि प्रतिज्ञा यद्दि थलआई | जो जीते तेहि मत हुइ जाई ॥ 
यद्पि खुधन्वा जेन महाना। तदपि सुग्रन्थन देख्योनाना ॥ 
तेद्दि मन विद्या केर प्रकाशा। तामह पशुता की नहिआशा ॥ 
यह जग रीति सदा चलि आई । जेद्िबुधिहददो तसो लत अपना ई ॥ 
अबलों राजद्दि प्रिव्यो न कोई। सत्य असत्य बतावत जोई ॥ 
शंकर की सुनि के यद्द बानी । शास्त्र विवाद कशावन ठानी ॥ 
जैनी पंडित अधिक बोलाई | दुरि निकट जे चतुर सोद्दाई ॥ 
शंकरपच्च वेदमत सखाँचा | वेदविरुद जैनमत ढाँचा॥ 


दो ०-उभयपत्त बहु दिवस लगि, कीन्हों अधिक विवाद । 
करता देश विचारहीं, युक्ति प्रबल दो बाद ॥४०॥ 


करता सृष्टि न ईशअनादी | जगत जीव द्वो रहतश्ननादी ॥ 
इनकर नाश कतहुँ नहि दोई। ज्रैन वाद पथ जानडु सतोई ॥ 


२१२ सत्य-सागर 


जग कर्ता यक ईश अनादी । जीव जगत द्वो क्ूठ उपाधी ॥ 
यद्द जग ईश्वर निर्मित करई | करिपालनसहार दियधरद ।॥। 
बहुतक दिवस रहो यहवादा । रही खुशंकर की मर्यादा ॥ 
बैदिकधरम सद्‌। शुचिसाँचा । सोई रहो जेद्धि शंकर वा ॥ 
भये पराजित जैनी पंडिंत | करत रहे जो राम श्रखंडित ॥ 
ज्ैनधर्म तिन व्यागन कोनद्रों | बुधमंडलोसहितनुपचीन्हो ॥ 
दो०-शंकर के अनुकूल तब, करन लगे जपयाग | 
तृपति सुधन्वा कुल सहित, तिन पायो बड़भाग॥४१॥ 
शंकर को दिग्विजय करायो। आप संग ले सैन्य सिधायो ॥। 
किय उपनयन सकल वरजोरी १ वढ़थोसुवैदि क धरम बहोरी॥ 
यहि प्रकार दश बरषबिताने । आयंवते से जैन हेराने॥। 
भयो युद्ध बहु स्थल माहीं। नष्ट भई मूर्ती वहु ठादीं॥ 
जैन पूर्व कछु शेव देखाने। खंडन कोनह वेद्‌ सनम्राने॥ 
तेहि श्रवुसर धनवंतमहाजन | निर्मितकोन्द्रसुमंदि रलाजन॥ 
मंदिर बृहत नाहि तोड़वाये | ग़ुरुकुल द्वेत तिनहिं रखवाये ॥ 
तब हे जेनी कपट स्वरूपा | प्रगट वेद मत राक्षस रूपा ॥ 
दो०-पाह सुअवसर दीन्ह विष, कपट कुचालो कूर | 
सुधामन्द ऋषि की भई, भयो अंग सब चूर ॥४२॥ 
छन्द-पट मास के बिच देह त्याग्यो, चतुर शंकर बीर । 
उत्साह तब सबको गयो हे गये सकल अधीर ॥ 
विद्यादि धर्म प्रचार हित जो काय्य शंकर कीन्ह । 
वह काज कछु होने न पायो, व्यागि जग चलिदीन्ह॥७॥ 


फ्कादश तरइ ( ख० ११ स० ) २१३ 


जैन के पतिवाद हित जो युक्ति तिन निर्मितकरी । 

है जगत मिथ्या प्रह्म सत ब्रह्म जीव की यकताकरी ॥ 

पुनि शिप्य सब मठबाँधि बेठे जीव ब्रह्म उचारहीं । 

सब वेदमार्ग सुन दे गयो कौन जगत सुधारहीं।।5॥ 
दो ०-थंगेरी दक्षिण दिशा, गोबधन दिशि पूब । 

उत्तर जोशी मठ थप्यो, बेठत भये सगव ॥ ४३ ॥ 
बहु प्रभुता घन सम्पत्ति पाई। करन अनन्द लगे अधिकाई ॥ 
अब यह बात बिचारन योगू | शंकर युक्ति परम तपभोगू ॥ 
यहि अवसर शंकर सत्षुदाई। करि प्रचार चाहे निपुणाई॥ 
कहो कदा शंकर को यहमत | चलतशिष्ययहिश्रवसरजोपथ॥ 
हम समुकत याको यहिभाँती | शंकरदेव छुपरम खुहाती ॥ 
पक्त सिद्धहित लिय यक्रश्नंगा । अरू जीत्योलबभातिअभंगा ॥ 
अरू जो मत यह शंक९ केरा | जोच ब्रह्म एकरद्धि सब बेरा ॥ 
तो यह वात बनत है नाहीं । ब्रह्म जीव नहिं होत कदाई ॥ 
केवल जेन विवादहि लागी । बने नवीन वेदान्ति विरागी ॥ 
दो ०-तब ऋषि सो पूछत भयो, एक पुरुष यह बात । 

जगत रज्जुश्रम स्वत, मृगतृष्णा जल जात ॥४४॥ 

चाँदी सीप देखात जिपि, इन्द्र जाल की भाँति । 

यह भूठा संसार है, सप्त ब्रह्म यक्र जाति ॥४५॥ 
स्वाप्ति कहा जेद्दिस्थितिनाहीं | सोकि कहहुकरिप्रिप्रग टलखाहों ॥ 
कहडु कवन को भूठ लखाई | अर अप्रकट प्रकट हुई जाई ॥ 


नी ननक++ >ी-3+---+०७--४०.._ गा ४-५7 ““>-+--+“० *-ज> आज -"ंफखनिनिि ते धन “5 


२१४ सत्य-सागर 


अध्यारोप कदत हम ताद्दी | जेहि निश्चय तुम मानहु भाई ॥ 
स्वामिकद्दत सुनिये चितलाई । मानत रज्ज़ु वस्तु सब ठाँई ॥ 
सर्प अवस्तु तुम्दारी जानी। पड़ि भ्रमज्ञाल सो मती भुलानी॥ 
तब स्वामी समुकभावन लागे | परम चतुर बहु विद्यन पागे ॥ 
रसरी प्रकट तुम्दारो जानी | सर्प अवस्तु हिये बिच ठानी ॥ 
जबरसरीमहेँ अहिभ्रम करई। सर्प भावना हिये बिच घरई ॥ 
दो ०-सपे भावना हृदय बिच, रहत रही प्रतियाम | 

तब केहि विधि भ्रम होवई, जीव ब्रह्म सुख धाम ॥ ४ ६॥ 


सो०-बिना मूल नहिं सोउ, स्व भावना होत जा । 
प्रथम रहत है सोठ, संस्कार आतम बिषे || ४॥ 
कद्दतएकद्दमसपना दीखत । कोड बिनशीशकोड कोड खी रत॥ 
जो कतहेँ देख्यो दे नाहीं। स्वामि कहो क्िप्मि प्रकटलखाहों ॥ 
जो देखात कतहें हे नाहीं। वद्द प्रतच्छ केहिभाँति लखाहीं ॥ 
तबकहस्वामिसुनहु चितलाई । बात तुम्हारि बनत इमिनाहीं ॥ 
संस्कार बिन स्मृति नाहीं। बिनस्म॒ृति अजुभव कछुनाहीं ॥ 
जबकहूँ सनेहुकट्यो नरशीशा | रोवत देख्यों ज्ञात अनीशा ॥ 
सोई स्वप्न आत्म बिच आई । रोवत आपुदि शीश कटाई ॥ 
इमि न वस्तु बिच्र होत अबस्तू | पुनि आरोप बतावहु बस्तू॥ 


१-पदार्थ कुछ और हो उसमें अन्य वस्तु का भारोपण करना 
अध्यारोप कटद्दाता है । ' 


पकादश तरह ( स० ११ स० ) २१५ 


दो०-सुनह चित्रकारी करत, देखि अकर्ता मित्र । 
नेन मूं दि तेहि लिखत सब, ओर बनावत चित्र ।|४७॥ 


सोई कतहु स्वप्त बिच देखहु | जाग्रतसम नहि सपना पेखहु ॥ 
अंधहि रूप स्वप्त नहि द्ोई । जन्म ज्योति जाकी गदई खोई॥ 
याते तब मिथ्या अध्यासा। प्रिथ्या अहे अरोपित आसा॥ 
वेदान्तिन उपमा यद्द भू ठी। सर्प रज्जु श्रम मान अनूठी ॥ 
बयहुरिकहत ऋषिवचन प्रवीना । जेहि मत हे वेदान्त नवीना ॥ 
अधिष्ठान बिन नहि अध्यासा । द्ोय प्रतीत करो नहि आखा॥ 
बिन रसरी अद्दि मान न द्ोई । यह निश्चय जानहु सब कोई॥ 
केहु चाण सर्प न रसरी माही । जबतम बढ़ततो प्रकट देखाहीं ॥ 
दोपक सां जब देखत तादही | तवश्रम त्रतसकलनशिजाही ॥ 


दो ०-ब्रह्म बीच तिमि जगत की, होत प्रतीती भूट । 
जब जानत बहु ब्रह्म को, जात तबे श्रम छूट।॥४८॥ 


नेसेहि रज्जू प्रकट देखाई। सत्र केर भ्रम जांत नसाई ॥ 
कहत स्वाप्रिकछु मोदिसमुझावहु | केहिजान्योसोप्रोद्दि सुनावहु॥ 
ब्रह्मबिच जगत जीव ने जानयो । पंडितकहियहिभाँति बखान्यो ॥ 
जीव भयो किप्रिकह ऋषि राई । बालत यह अज्ञान से आई ॥ 
बहुरिकहत ऋषि किमि अज्ञाना । भयो कहाँ से कदहहु विधाना ॥ 
रद्दत कहहु केद्दि स्थत्त माहदों । कश्मो ब्रह्मबिच रहत खदाहदों ॥ 
कद्द ऋषि वहअज्ञानब्रह्म केरा | अ्रथवा अ्रन्य काहु को हेरा ॥ 


२१६ सत्य-खागर 


अरु केद्दि भयो महा अज्ञाना। कद भो चिद(भासरकोमाना ॥ 
पुनि पूछत ऋषिरूप बतावहु | चिदाभास कद्द हे दर्शावहु ॥ 


दो ०-चिदाभास ही ब्रह्म है, ब्रह्महि ब्रह्म अज्ञान । 
निञ्ञ स्वरूप सो भूलई, है यक युक्ति महान ॥४६॥ 


तबऋषिकद्द तनिमित्त बतावहु | पंडित कह्मोअविद्या जानहु ॥ 
बोलत ऋषी सरलम॒दु वानी । कहडुअ्रविद्याशुन केहि पानी ॥ 
कहहु अधिया गुण सर्वेशा। अ्रथवा यह जानहि अल्पक्षा ॥ 
यद्द गुन जो अल्पजश्ञ लखायहु | तोतुम्दारमननद्धिबनिपायहु ॥ 
अब चेतन यक है जग प्राहीं | दुसर कोड चेतन है नाहीं ॥ 
तब अल्पन्न कहाँ ते आयो | ब्रह्मप्राहि अल्पश न पायो ॥ 
त्रह्म ते पृथक जो मानहु भाई | तो मत ठोक तुम्हार लखाई ॥ 
ओ हो ब्रह्म बीच अज्ञाना। तो तप्त बढ़ महा अभिप्राना ॥ 


दो ०-पंडित कहत उपाधि को, धर्म जगत विख्यात । 
ब्रह्मकेर यह भाव नहिं, सत्य असत यह बात ॥|५०॥। 


सो ०-यह तुम्हारि यक बात, कहत सुनत लागत हँसी । 
कहडु अविद्या तात, जड़ सत चेतन असत नहिं ॥५॥ 
जिमि द्वे धातु मिलावे एका | परखे पारखि सहितविवेका ॥ 
दो मिलि एक कतहुँ नदहिं होई | प्रकट दिखात दुओगुनसोई ॥ 
पंडित कहत खुनहु ऋषिराई | ज़िमि घटमठ आकाश लखाई ॥ 
मेघ अकाश आदि आकाशा। | हैं यदद जानहु महृदाकाशा ॥ 


पकादश तरक्ष ( स० ११५ ख० ) २१७ 


प्रकट सुघटमठ पृथक लखादीं । नतुखब एकट्ठि रुप सुहाददीं ॥ 
याबिधि प्राया व्यपष्टि सम्रष्टो | अन्तःफरन अविदा इशो ॥ 
जाकहँ ब्रह्म बोध हे नाहीं। तेहिडपाधि ये पृथकलखाहीं ॥ 
जाविधिअग्निसकलदि शिजारी । भाँति-भाँति के काठ खंहारे ॥ 
दो ०-होत तहाँ तदरूप हे, ओ पुनि पृथक लखात । 
तिमिपरमातमकोलखहु, अन्तःकरन समात ॥४१॥ 
पर है पृथक सदा सब ठाई | अन्त:करन ईश बिलगाई ॥ 
यह मत व्यर्थ तुम्हारलखाई । तब ऋषि कहयदहमानहुभाई ॥ 
घट मठ मेघ पृथक जबमानहु । तो किप्ति जीवईशअपनावहु ॥ 
जगत जो कारनकाय्य लरूपा । जीव ब्रह्म ढो भिन्न अनूपा॥ 
तव पंडित कह खुनहुगो लाई । व्यापक ईश रमे सब ठाई ॥ 
जिमि अग्नो प्रबिशे सबमाँहों | तदाकार बनि रहत तहाँहीं ॥ 
तिमि परमातमज़ इ अरुजीवा । हू व्यापक धघरि रूप अतीवा ॥ 
अशानिन हित प्रकट लखा$ | नतु ईश्वर जड़ जीव सदाई ॥ 


दो०-जिमि सहस्रजलकुंडमें, देख भानु प्रकाश | 

| कु रु रु 6 हि 

कुंड नशे जल के नशे, होत बिम्बनहिंनाश ॥|५२॥ 
याबिध्रि अन्त:करनके माहीं | जीव च्रह्म प्रतिबिम्ष लखादीं ॥ 
जबहि ज्ञान होवे श्रधिकाई | अन्तःकरन बिकार नशाई ॥ 
तब यह जीव ब्रह्म हे जाबे। भ्ररु जगबन्धन से छुटिज्ञावे ॥ 
तबऋषिकटद्दतसुनहुचितलाई । हे लिद्धान्त व्यर्थ यह भाई ॥ 
जेते है दृष्टान्त तुम्हारे।ते साकार सबे उद्चारे॥ 


ध्श्प सत्य-सागर 


वारि-पात्र साकार खुहाई | अरू सविता साकार लखाई ॥ 
तो प्रतिविम्ब होत खबठाँई | निराकार प्रतिबिम्बन भाई ॥ 
तो किमि ब्रह्मद्ोत प्रतिबिम्बा । व्यापक निराकारजगअस्बा ॥ 
ब्रह्म अभास कदहहु किमिहोई | बिन अकारप्रकटतनदिसोई ॥ 
दो ०-अन्तःकरन उपाधि से, जीवहि मानत ब्रह्म । 

नछष्ठ भये अन्तःकरन, जात कहाँ सो ब्रह्म ॥५३॥ 
यद्द लरिकाई सम है बाता। ब्रह्म अखंड अचल हे ताता॥ 
जीव ब्रह्म जो प्रथक न प्रानहु । तो हमको यह बात यतावहु ॥ 
अन्त:करन जहाँ तहंँ जाई | हो अज्ञानि तहाँ ब्रह्म भाई ॥ 
जेद्दिति पृथक द्वोत जेहिकाला । सो तब होत महावुधिवाला ॥ 
जिमि छुतरी की छ्वाया धाई | जात जहाँ सो तहेँ चलि जाई || 
यामें दोष ब्रह्म को लागे। जीव दोषमय ब्रह्मह पागे ॥ 
चेतन ब्रह्म एकरस अरद । तामह दुख अज्ञान न रहई।॥। 
जो हम मानहि तुम्दरी वाता | ज्ञागत दोष ब्रह्म बिच ताता॥ 


दो ०-शुद्ध बुद्ध अरु नित्य प्र, है तेहि मुक्त स्वभाव । 
ताप्रभु के यहि भाँति तुम, मानत हो सब भाव ॥। ५४॥। 
प्रभु अखंड निर्दोष है, होत खंड तेहि नाहिं । 
बिना रूप आभास नहिं, होत न केह ठाहिं ॥|५५॥ 
जो न कतहु केहि भाँति लखाई । स्रो किमि दर्पन देत देखाई॥ 
है यह प्रकट जगत की रीती | प्रकट अ्रकार लखात खुनोती ॥ 
निराकार कोउ कतहुँ न पेखे | कडहु अकाश तबे केद्दि लेखे ॥ 


पुकादश तरह ( स० ११ स॒० ) २१६ 


कह हु स्वामि यद्द कहा देखाई | नील वरन आकाश खुदाई ॥ 
स्वाभि कद्ठत सुनिये यक बाता। जो यह नीलञअ ऋाश खुदहाता॥ 
भूमि अग्नि जल रेणु जो अदद्दी । चलि सो गगन बीचमें रददीं।। 
यह बितान सम दोखत जोई । वर्षा गोलक लखिये सोई ॥ 
जिमि कोहिरा घन सप्र दशाई । तिमि जल गगन बीचठहराई ॥ 


दो ०-तब पणिडित कहसुनहु ऋ षि, हम जो कह्यो सब मूँठ। 
रज्जु सप स्वश्ादि सब, जो रषह्हान्त अनू ठ5 ॥ ४६॥ 


कददऋषि समुभ तुम्हारी भू ठी | युक्ति कही सच पूर्व अनूठी ॥ 
एक बात तुप्त हमहि वतावदह । केहिअज्ञान प्रथप्त समुझावहु ॥ 
योलत बत्रक्मद्धि प्रथमअज्ञाना | भयो सोतामहँसकलसमाना ।। 
कद्द ऋषि कहहु ब्रह्म अल्पक्षा। अथवा जानि परत सर्वोज्ञा ॥ 
तब नवीन परिडतइमिबोलत । निजञब्रुधिके रकपाटद्विखोलत |! 
सुनहु ब्रह्म नहिं हे सर्वेशा। अरू न होदधि कबहँ अल्पज्ञा ! 
सवशता केर गुन जोई। अल्पज्ञता रहत तह सोई॥ 
सहित उपाधि जो हैं जगर्पाँदी । तादी में यह ग़ुन दर्शादहीं ॥ 
कहऋषि सदहितउपाधि बतावहु।कवन बस्तु ताकहेँ समुकभावहु ॥। 
दो ०-ब्रह्महिं सहित उपाधि है, कह पंडित यहि भाँति | 
कहत भये ऋषिराज यह, बात न हमहिं सुहाति।। ५७॥ 
अजब हे ब्रह्म सदा सर्वेशा। अरू सोई नित हे अल्पक्ञा ॥ 
तो तुप्र किप्रि पढिले यह कहेऊ | ब्रह्मनीच यह कछु ना ठहेऊ ॥। 
असत उपाधी मानहु जोई | कल्पित करि सब साधन द्ोई ॥ 


दे 


२५० सैत्य-सागर 


ती यद्द कहहु कवन वह भाई । करत कट्पना जो सवठांई ॥ 
पुनि यक ऋषि सं पूछन लागे । कद्दहु सो जीवब्रह्म ही झागे ॥ 
अथवा अन्यकदह इुसमुकाई । तबऋषि तेहिच्तण कहत बुझाई ॥ 
जीव से ब्रह्म अल्प है भाई | तामहँ कल्पित वस्तु न आई ॥ 
होय कल्पना मिथ्या जोई | कतो ताखु सत्य किमि होई ॥ 
तुम सत असत भूठ द्वी मानत । परिथ्या वाणि विकारपुकारत ॥ 
दो ?-कहत ऋषी हे विप्रवर, जब मानत तुम मूठ । 

तब तुमहूँ भूठे सदा, किमि न होहु भय ठेठ ॥५८॥ 
हे ऋषिसतञअ्रू असतहप्ारे। कल्पित करि ताकह हियधारे ॥ 
दृप्त दोहुन के साक्षि सरूपा | अधिष्ठान जानत जगरूपा॥ 
कदऋषि तुमद्दिदोहुन आधारा। चोर साहसम तुमहिंपुकारा ॥ 
तेहि प्रमान मानत संसार! | जेद्वि सब काल सत्य उरधारा ॥ 
बात तुम्दारि असत सब माँती । ताते काहुहि नाहि खुहाती ॥ 
माया तुम मानत यहि भाँती | द्वोय न वस्तु अभास खुहाती ॥ 
सो यह वह मानहि जग माँधदीं । जाके हिये आँख हे नाहीं॥ 
देखहु हिय विचारि दिनराती | जगत अवस्तु मासकेहि भाँती ॥ 
दो ०-बन्ध्या सुत प्रतिबिम्ब किमि,होय जगत के बीच । 

“(७ असम्भव कतहे नहिं, होत न सम्भव खीच।। ५६॥ 
पक कद्दत सुनिये ऋषिराई। बहुतक भये थेष्ठ मुनिराई ॥ 
मुनि वशिष्ठ शंकर आचारी | निश्चलदास महा तपधारी ॥ 
तुप्रसे अधिक सो पंडित रहेऊ । अभमाग बहुतक कद्दि गयेऊ ॥ 


पकादश तरहक्ू (स० ११ स॒० ) श्र१ 


तब समान ते नहि विद्वाना | तद्पि कछुक राखत हे शञाना ।। 
कह ऋषि पक्त तुम्हार बलिप्टा । शंकर निश्चल दास वसिष्ठा ॥ 
तो मम सन्मुख राखहु ज्ञोई | खंडन करहि पच्च हम सोई॥ 
युक्ति प्रबल तुम्दरी जो भाई । कद्ृहु न काहेन सन्मुख आई ॥ 
हम अनुमान करत यहि भाँती ।“इप्ट 'खुशकर युक्तिसोहाती॥। 


दो ०-मत जेनिन खंडन कियो, श्रीशंकर विद्वान । 
सम्भव यह मत हिय धस्यो, एक पत्त बलवान ।॥।६०॥ 


यद्द जग रीति विदित सब टई। पक्त बनाइ लेत मनु साई ॥ 
देखत देश काल की रीती | निज मत थापि बनावत नीती ॥ 
यहुतक जग स्त्रार्थी विद्यान। | आत्म विरुद्ध बनावत बाना ॥ 
कहत न जीव ब्रह्म यक्रताई | जग व्यवद्दार असत बतराई ॥ 
तो न कोउसचप्रानततेद्दिछन । बात कद्दीतेद्दिश्वस र मुनिग न ॥ 
निश्चल दास केरि पँडिताई | देखहु जीव ब्रह्म यकताई ॥ 
यकशञ्ननुमानमात्र लिख दोनन्‍्हों | चेतन जानि जीब त्रह्मचीन्हों ॥ 
यह अवोध पुरुषन समबाता | केवल एक धघम जहाँ ताता ।। 
दो०-एक धर्मही मात्र से, होत न दूजो एक | 
पृथ्वी जल साधमंता, करिये जानि विवेक ॥६१॥ 
जिमि यह बात सत्य नद्विदोरदे। तिमिनिश्चलबुधि जानहुसोई।॥ 
जीव सदा मायावश द्वोईे। है अल्पज्ष विचारहु जोई॥ 
तब यक कटद्दद सुनहु ऋषिराई | व्याससूत्र वेदान्त लखाई ॥ 


देखहु तिनके अथ बिचारा। ब्रह्म जीव एकद्दि परिवारा ॥ 
है 


२२५२ सत्य-सागर 


ओ है ब्रह्म एक अबिनाशो । व्यापक है सब घट घट बासी ॥ 
जीव रूप सोइ प्रकटत आई | जानहु ब्रह्म केर निपुणाई।। 
यह मत व्यास केर लखि लीजै । आगे जैमिनि को खुन लीजै॥ 
हेतु जोन पेश्वय विधायक | बह्मरूप ते जीव सहायक ५ 
झौडलोमि पुनि या बिधि कहेऊ। जो वेदान्त माहि है ठयेऊ ॥ 
आत्मरूप सोइ चेतन हेतू। रहत मुक्त वह खुःख समेतू।॥ 
ओरह दर्ययस कह्यो यदि भाँती । जीव जबै ऐश्वय सोद्दातो ॥ 
तथषहि दोत सो ब्रह्म सरूपा | मुक्त समय सो रद्दत अनूपा ॥ 


दो ०-कहत स्वामि चित दे सुनहु, है न अथथ यह भाय | 
तनि बिचार हिय राखिके, सुनिये कान लगाय ॥। ६२॥ 


जो वेदान्त सूत्र तुम गाये | श्रुरु करि श्रथें मोहि समुझाये ॥ 
सत्य अर्थ इन खूत्रन करा | जो हम कद्दत रहत सब बेरा ॥ 
निज कृत शुद्ध स्वरूपहि पावे । ज़बहि जीव सबमलनशिजावचे ॥ 
होत पवित्र न जोलगि सोई | जो ख़गि योगयुक्कव नहिं होई॥ 
योग ऐश्वय्य केर बिन पाये | जीव न ब्रह्मानन्द समाये ॥। 
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१--छम्पा धा55विभोावः स्वेन शब्दात्‌ ॥ 

२--ब्राह्म ण॒ जेमिनिरुपन्‍्यासादिभ्य: ॥ 

३--चिति तन्मान्रेण तदूात्म कत्वादित्योडुलो मिः ॥ ४---र्‌ृवं सय्युप- 
न्‍्यासात्‌ पृवंभावादविरोध बादरायण:ः ॥ 
अतएव चानन्याधिपत्ति; । वेदान्तदशेन झअ० ४ पाद ४ 
स्‌० १ ।* । ७। ६॥। 


एकादश तरक्ष ( स० ११ स॒० ) २५२३ 


मुक्की सुख स्वइ भोगत जीवा। ब्रह्मानन्द मिज्ञत बलसीवा॥ 
पाप रहित याद्वी विधि होई। योग ऐश्वर्ययुक्न हो सोई ॥ 
जबहद्दि श्रविद्या छूटत दोषा | काम क्रोध आदिक मद रोषा ॥ 
सुस्थिर होत तद्ाँ पर जीवा । लखत ब्रह्म जहेँ पे सखुखसीवा ॥ 
दो ०-होत तबे सम्बन्ध है, जीव ब्रह्म के साथ । 
तदात्मकत्व तेहि जानहू, कम आपने हाथ ॥६३॥ 
अब वह ब्रह्मकेर संग घाई। पावत शुध चिज्ञान सुहाई ॥ 
तब वह जीवनमुक्क कहावे। निर्मेल रूप पाइ खुख पाबे॥ 
योगी सत खंकल्पी होई। ईश प्राप्त मुक्ती खुख जोई॥ 
मुक्की सदा एक रस रहई। तहें बड़ छोट कछू ना अहरई ॥ 
ब्रह्म बिना दूसर कोड नाहीं। कर्ता र्ष्टि जो परत लखाहीं ॥ 
अल्प समर्थवान है जीवा । रचतसो केहिविधिसष्टि अजीवा ॥ 
जीव ब्रह्म दो पृथक लखादी | लखहु ताहि उपनिषदन माहों ॥ 
ब्रह्मानन्द रुप रस एका। पाइ जीव सोइ दोत अल्ीका ॥ 
दो०-पाते हैं नहिं एक द्वो, जीव ब्रह्म जग माँहिं । 
ब्रह्म जीव के पृथक गुन, जानि लेइ सब ठाँहिं॥ ६४॥ 
छंद 
अज व्यापक शुद्ध अमूत प्रभो, है बाहर भीतर दिव्य विभो। 
नहिं भोगत जन्म अरु मृत्यु कदा,वपुधारि न आवत जग्तमुदा।॥ 
मन केर विकार न हों तेहि में, नहिं श्वास समीर बहे उर में । 
है एक प्रकाश सरूप महा, परमातम अक्षर वेद कहा ॥९॥ 


२०५७४ सत्य-सागर 


प्रकृती से परे यह जीव अरे, हे जीव से सूक्तम ब्रह्म परे । 
यह तीनहमिन्न अनादिलखो, रस आनंद इष्ठ” सुजानिचखो।॥ 
रमि ब्रह्म तने प्रकृती दलको, करि योग नशे मन के बल को । 
प्रकृती से परे हो जीव जबे, रस पावत आनेंद ब्रह्मतबे॥ १०॥ 


दो०--सवे व्यापक ब्रह्म में, होत जीव को योग । 

जीव माहिं ब्रह्मयोग करि, लहहु महा सुख भोग ॥ ६ ५॥ 
जग यदद रीति सदा चलि आई । योग करत जो भिन्न लखाई ॥ 
अन्तरयामि धरम ब्रह्म केरा | व्यापक रहत सदा सब बेरा ॥ 
जीव सुब्याप्य विज्ञोकत तादी | व्यापक ईश रहत सब ठांही ॥ 
है सम्बन्ध परसपर दोऊ। व्याप्यसुव्यापकजानहुसोऊ ॥ 
डपनिषद्न बहु भाँति बतावा। जीव ब्रह्म को भेद दढ़ावा ॥ 
वषु धरि जीव ब्रह्म नद्दि आवत । भेद लरूप सिद्ध सब गावत॥ 
वेदांतिन को जो मत आऊ। घटत न है केहु भाँतिन सोऊ॥ 
दो०--जगत ब्रह्मही से भयो, प्रलय भयो तेहि मांहिं । 

अब बिचार कीजै तनिक, होत भाव ब्रह्म मांहिं ॥ ६६॥ 
उत्पति नाश रहित ब्रह्म मानत | वेद सदा याही विधि भाषत॥ 
ब्रह्म विकार रद्धित सव ठाद्दी | शुद्ध सनातन चेतन शआाददी ॥ 
आगे कथा खुनहु यहि भाँती | कद्द तस्वामिष्वितद्दो मनुजाती॥ 
या विधि बीति गयो बहु काला। चलत रहे हो धर्म विशाला ॥ 
द्वौ गुरु शिष्य करत निजकाजा। जैन पंथ शंकर महराजा ॥ 
खंडन मंडन हो दूल माँदीं । कतहुँ होत शाख्तार्थ सुद्ाँहीं॥ 


एकादश तरकछ्ू ( स० ११ स० ) २२४५ 


वर्ष तीन शत शंकर पाछे | भये विक्रप्रादित्य खु आदे॥ 
जहेँं उज्जैन नगर विज्याता | करत राउंय तहें प्रजा सुहाता॥ 
दो ०-राज्य विरोध मिटाइके, शान्ति दई तहँ थापि । 

भये भर्थहरि श्राततिन, काव्यकला कुशलापि।॥६७॥ 
वर्ष पाँच शत विक्रम बीते | भये भोज विद्या गुन रीते॥ 
भोज कीन्ह वथिद्या परकाशा | काव्यव्याकरनरही जो आशा ॥ 
तिनके राज्य भये विद्वाना | कालिदास सम मूखे अयाना॥ 
जो कोड एक काव्य रचिलावे | मन ईइच्छित सोऊ धन पावे ॥ 
ता पीछे ज्ञो नर श्रीमाना। करन लगे अति ही अभिमाना॥ 
त्यागि दीन विद्या को पढ़ना | जड़ प्रति भई गयो आचरना ॥ 
शंकर को मान्यो यहि भाँती। शिवश्रवतार कहदत सबज्ञाती॥ 
बढ़यो शेव मत तेद्दि क्षण माँरे । वाममाग को दीन्‍्ड सहाई ॥ 
दो०-भस्म ओर रुद्रात्त सब, लीन्ह अंग में धार । 

जासुअंग रुद्राक्ष नहिं, देत ताहि घिकार ॥ ६८ ॥ 

बहुप्रकारश्लोक तिन, किय निर्मित तेहि काल । 

चांडाल सम त्यागिये, भस्प न जाके भाल ॥६६॥ 

बत्तिस बाँपे कंठ में, शिर में चालिस धारि। 

कर्ण माँहि छेले धरे, पोड़श बाहु सम्हारि ॥७०॥ 
द्वादश बॉने करके माहीं। मध्य शिखा घरि एक सराहों॥ 
यकशत अष्ट हृदय विचधारदि। तेहि शिव सात्तात उच्चारदि॥ 
मिलि शिव वाममार्गि हो पश्था । थाप्यो लिगयोनिलिखिग्रन्था॥ 


२२६ सत्य-सलागर 


शेषधाममार्गों दोऊ मिलि | पूज्यहु थापिलिड्रमगहिलिमिलि ॥ 
लिज्ञ जलाधारी तेहि कद्दहीं। करत सुपूजन सकल सराहीं ॥ 
लाज होन सनि लाश न आई | स्वार्थिन दोष न परत खख्ाई ॥ 
धप्मे अर्थ कामादिक मोक्ता | मिलिह सबन देत यह दीक्षा॥ 
घर घर मंदिर दीन्द्र बनाई। पूजा करत नारि नर धाई॥ 
सो ०-मंदिर जेन जो जाइ, ताहि बतावें सकल मिलि । 
प्रान बचत जो धाइ, मंदिर जेन न जाइये ॥६॥ 
दो ०-भाषा यवन न बोलिये, प्राण कंठ गत एह | 
गज घेरे चापे चरन, बचिये जेन न गेह ॥७१॥ 
या विधि सबसन कहत घुकाई। कदत पुरान बिलोकहु भाई ॥ 
पूर्व जो ऋषी व्यास जग ठयेऊ | तिनके नाम पुरानन रचेऊ ॥ 
भोजदि मिली सूचना जवई | बन्द कियो यद्द दृूषण तबई ॥ 
बहुतन केरे द्वाथ कटाये | बहुतक तुरत विदेश पढठाये ॥ 
अरु यह क्यो सबन समुझाई । भोजराज  नीतिश खुद्दाई ॥ 
लिखहु भ्रन्थ बहु चित्त लगाई। नाम आपने करहु बढ़ाई ॥ 
ऋषी व्यास के नाम जो धारी। लिखिदँ प्रध्थ जगत अनु सारी॥ 
ता कहेँ दंड द्ोह तेडि काला | नीति भोजञकी परम विशाला ॥ 
दो ०-नाम सजीवनि ग्रन्थ यक, लिख्यो भोज करिध्यान | 
भिंड माँहिं वह ग्रन्थ है, राज्य गालियरजान।।७२॥ 
ता महँ लिख्यो सुनहु चितलाई। व्यास लिख्यो जेतो दर्शाई ॥ 
चारि सदस्त चारिशत जानहु। महाभारत श्लोक प्रमानहु॥ 
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विक्रमादित्य समय जब आयो। बीस सदस तेद्दि ओसर गायो ॥ 
कदत भोज म्रम् पित॒ुके काला। पचिससहस रह भारतहाला ॥ 
अधेभाग मम आयु के माहीं | तीससहस यह परत लखाहीं ॥ 
याविधि सों जो बाढ़न त्ञागे। तो यह ग्रन्थ जाइ कहँ आगे ॥ 
अऋषिन नाप धरि निर्मित क रिह। तो शभ्रमजालअधिक ही बढ़िह ॥ 
जानि परत तेहि ओसर मांहीं। वेद भाव कछु परत लखाई ॥ 
दो ०-एक व्यनन यक अश्वकल, भोज काल के माहिं। 

भे निर्मित यह जग विदित,सुनतआजदुचिताहिं।।७ ३॥ 
अश्वयंत्र इक घटिका माहीं । ग्यारह कोस जात सब ठाहीं ॥ 
भूमि चलत आकाशहु जाई। याविधि काष्ठ अश्व मड़राई ॥ 
बिन मालुष सो चले निरन्तर । व्यजनमनोहरथा अतिझुन्दर ॥ 
दोर्चा यंत्र दोत यदि काला । तो यूरुप जन द्वोत बेद्दाला ॥ 
पोपन रची जगत यक माया । जैन मूर्ति दशन छुड़वाया ॥ 
अरू यद् सोचि वनावन लागे । मन्दिर म्रति में अनुरागे॥ 
चोबिस तीरथ अरू अवतारा | कथि पुरान योबिस विस्तारा ॥ 
भोज डेढ़ शत बीत्यों वर्षा । वेष्णव पन्‍थ भयो सद्द हर्षा ॥ 
यक श॒ठ फोप सुकंज़र जाती । प्रकत्यों पनथ जानि खुखमाती ॥ 
पुनि भो यवन तहाँ आचारी | ता पाछे ब्राह्मण गुनकारी ॥ 
दो ०-रामाजुज तेहि नाम है, परम चतुर विख्यात । 

पन्‍्थ बढ़ायोउनेकविधि, करि बहु यतन सुहात ॥।७४॥ 
डीब शाह पुनि ओरह भयेऊ | निज वृद्धीद्वित ग्रन्थ रचायेऊ॥ 


श्श्द सत्यनसागर - 


शिव पुरान तब शैव बनायो | देवि भागवत शाक्ल रचायो ॥ 
वैष्णव विष्णु पुरान बनावा | रचि के ग्रन्थ ज़गरा भरमावा ॥ 
व्यास नाम घरि ग्रन्थ रचाये | निज अनुकूल सबन समुभाये ॥ 
देवि भागवत में यद्दि भाँती | सष्टि नेम इमि लिख्यो खुहाती ॥ 
मानत श्री देवी यक्ष अहई। जगनिर्मित ताके बश रहई॥ 
इच्छा भई जबे हिय बाला । वाम हाथ यक निकस्यो छाला ॥ 
ठाते ब्रह्म को उपजायो। पुनि देवी यद्द बेन खुनायो॥ 
सो ०-करहु ब्याह मम साथ, उतर ताहि ब्रह्मा दियो | 

हों तुम्हार सुत मात, कहा कहति भावे नहीं ॥७॥ 
दो ०-तब क्रोधित देवी भरे, भस्प्र कियो निज लाल । 

बहुरि हाथ पिसिके कियो, दूसरसुत तेहि काल॥७५॥ 
नाम विष्णु सुन्दरतेहिधालो । ताह सो पुनि वचन उचार्यो ॥ 
भोग करहु मम सँग दरषाई | पति समान तुम रहहु सदाई॥ 
तब वाह ने मानि न बाता।| तेहिकरिभस्म सो निष्ठरमाता॥ 
ताही विधि तीसर उपजावा। महादेव तेहि नाप्र सुहावा ॥ 
निज विवाह द्वित तेहि सो ऋहेऊ। महादेव इमि बोलत भयऊ ॥ 
हों न करहुँ यदि तनु सो भोगू। धारह तलु दूसर सुख योगू॥ 
दुइ स्थल यह भस्म खुद्दाई। कहहु कहा यह वस्तु लखाई।॥ 
तब कद्द देवि सुनहु चितलाई । यह दो भ्रात तुम्हार लखाई॥ 
दो०-मम अज्ञा मानी नहीं, भस्म भये तत्काल । 

अब तुम्हारि आशा रही, करह सो पूरित लाल ॥७६॥ 
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तब कह प्रह्ददेव दुच्चिताई । में अ्रकेल क्या करिहों माई ॥ 
श्रात जिलाइ देह यहि ठाई | ओर रचहु देव नारि खुदाई ॥ 
बहुरि धरहु तनु आपन दूसर । होहिविवाहत बहिसुखमागर ॥ 
सुनहु रीति यह परम अनोखी । त्यागि मातु भगनी गद्दिचोखी॥ 
तीनि नारि इन्द्रादिक देवा। रचिके ब्याहि दीन त्रयदेवा ॥ 
पालकि केर उठावन हारे। भे कहार चारों बाधवारे ॥ 
याविधिलिख्योग्रस म्भवबाता । मानन योग न हैं. वह ताता ॥ 
इन सो पूछहु प्रेम दढ़ाई। कहाँ रहत देवी खुखदाई ॥ 


दो ०-या विधि देवी भागवत, लिख्यो व्यास के नाम | 
जगत रचेता ताहि को, मान्यो है सुख धाम ॥७७॥ 


ता विधि विष्णुपुराण खुहाई | आदि सप्टि विष्णू से आई ॥ 
शिवपुराण में शिव अगुआई । जासु पुराखण सोई निपुरणाई।॥ 
निन्‍दा एक सु दूसर करहों | निज्सम ओर नाहि उरधरहीं ॥ 
मुक्ति देत रुद्राक्चहि धारी। भस्प्र लगावहि अंग मरझभारी ॥ 
अश्रुपात जब रुद्र के भयऊ | प्रकस्यो वृच्त मानि अस लयऊ ॥ 
तेदि रुद्राक्ष कहत हैं सवकोड । दिय धारे सुख चाहै जो कोड ॥ 
या विधि कथा कही बहुतेरी । ध्यान न आवत युक्कि घनेरी ॥ 
भस्म लगाइ जो हो बुधिवाला । तो पशु धूरि रमे सब काला ॥ 
दो ०-बीज माल सब धारहीं, कोल्ह भील दिन रात । 

होत न बुधवर कोउ हें, पंथ मुक्ति नहिं जात ॥७८॥ 
तब पंडित यक कद्दत बुकाई । खुनहु ऋषी श्वर कान लगाई ॥ 

श 
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काल अग्नि उपनिषद' सुहाई। भरुप लगाव न विधि दर्शाई ॥ 
अरु है यजुवंद को वचना। पंत्रे उ्यायुष हे जमदग्ना! 
तब कह स्वामि सुनहुममबाता | वेद भाग उपनिषद न ताता ४ 
काह भरुप लगावन वारो। लिखि उपनिषदनाम उच्चारो॥ 
बहुतक लेख ग्रन्थ के मांहीं | लिखे असम्मवर्ह सबठाहों ॥ 
मंत्र माहि नहिं भस्म प्रकारा | देखहु शतपथ अर्थ उचारा ॥ 
चच्च अर्थ जमदग्नी जानहु। ज्योतिप्रकाशक अर्थ प्रमानहु॥ 


दो ०-ज्योति बढ़े मम नेत्र की, करे विनय दिन रात | 
श्रोत्र नेत्र मस्तिष्क सब, होयप्रबल सुखदात ॥७६॥ 


जो तुम पहिले बात खुनाई | तामहँ कछु न सार दर्शाई ॥ 
यद्द सब काज बनचरन केरे | सजहि अंग बनमाल घवनेरे॥ 
मत शेवादिक जो फैलाये | ते सब वेद विरुद्ध खुहाये ॥ 
फ्क कद्दत है वेद प्रमाना। रुद्र विष्णु गणपति जगजाना ॥ 
तबतुमकेहिविधिदोषलगावहु । यद्दलवतुरतमोहिसमुकावहु ॥ 
कद्दतस्वामि इमि सिद्धि न होई। अथक रत जेहिंविधि तुमसोई ॥ 
यद सब नाम ईश के जानहु | गुणातीत प्रभु को पहिचानहु॥ 
प्रथम कथाबिच जो दम कद्देऊ | तामहँ इश नाम सब रहेऊ ॥ 
बहुरि ताहि तुम लेहु बिचारी | जञानहु नाम इश गुनकारी ॥ 








१--श्यायुषं जमदरने: कश्यपस्य व्यायुष । यदेवेषु व्यायुष । सन्नो- 
अस्तु व्याथुषम्‌ ॥ य० अऋर० ४ मं० ६२ ॥ 
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सो०-सुनहु कहानी एक, सोह तुम्हारि है आजु गति | 
राखत हिय में टेक, तनिकबिचार न करतकोउ ॥८॥ 


यक बेरागि बसत यक ठामा | सरल स्वभाव महा गुणधामा ॥ 
दुइ सेवक ताकी सेवकाई। करत रहत निशिदिन हाई ॥ 
बॉटि लीन्ह यक यक तेद्दि अंग । चापत रह त सो निजञ्ञनि ज्ञंगा॥ 
यक दिन यक चेला कह गयऊ। दूसर सेवा में लित दूबऊ॥ 
चरन सु निज चापत दृषोई। परतो चरन दूसर तहेँ आई ॥ 
शिष्य विचार तुरत मन भावा | दूसरपगकिमिममडिगणआवबा ॥ 
हन्यो दंड यक तेद्दि क्षण घाई | गुरु दुसर पग ढिग जो आई ॥ 
सेवक आह गयो तेहँ काला। देखि भयो तब क्रोध बिसाला ॥ 


दो ०-तब दूसर पग में हन्यो, दंड एक तेहि काल । 
सेव्य दूसरो मानिके, करत युद्ध विकराल ॥ ८० ॥ 


जब कछु वृद्ध पुरुष तहँ आये | तिनतब तुरते गुरुद्दि छोड़ाये ॥ 
अरु उपदेश कीन्ह बहु भाती | कछुविचारहियधरहुसोद्दाती॥ 
यह दोनों पग गुरु के भाई | सेवा हेत लिये अपनाई॥ 
यक चापत खुल दोहन होई | समुत्ति लेहु ताकहें सबकोई ॥ 
या विधि करी ईश की लीला | निज्मतथापि लीन्हयकद्दीला ॥ 
अरु निशिवासर करत विरोधा। लावतनहि मनतनिकौ बोधा ॥ 
है जगदीश्वर सव्वे नियन्ता। अद्वितीय शिव विष्णु कदन्ता॥ 
भला कदहु यद्द किमि सुखपाव । जब ईश्वर को इमि बिलगावें ॥ 
$ 
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दो ०-देखइ बेष्णव पन्‍्थ में, चक्रांकित यक अंग । 
मानत हैं यह पाँच ही, संस्कार सुख संग ॥ ८१ ॥ 
ताप, पुण्ड्‌ अरु नाम को, माला, मंत्र बखानि । 
संस्कार यह पाँच हैं, व्याख्या तिन की जानि ॥८२॥ 
शंख चक्र श्ररुगदा अकारा | पदम सहित यदचारिप्रकारा॥ 
इनहि तपाइ दंड भुज प्राहीं। चिह्र बनावत ईद अँग माद्दी ॥ 
देखि डरें जेहि यमके दूता। है चपरास समान सजूता॥ 
तिलक छाप माला सा डरहीं। कालू कद्दत अभय उरघरदीं॥ 
जिशलसमान त्रिपुरड्ूलगावदि। तिलकभालबिच अति द शौवद्दि॥ 
कमल गटा आदि क तुलसीसी | मालाधारि बनहिं सब तपसी ॥ 
निजञ्ञ अनुरूप मंत्र गठि दीन्हों । पंथ चलाइ देश ठगि खीन्दों ॥ 
मंत्रे प्रमाण देत हैं. जोई।जो ऋगवेद माँहि है सोई ॥ 


निजात ही लिकड। * कल टी  ह ड नना5 


(१) पविन्न ते वितत अह्यणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः । 
अतसतनन सदामा अश्नुते शतास इृदृहन्ततस्समाशत ॥ 
तपोष्पविश्नं विततं दिवस्पदे ॥ २॥ ऋ० मं० ६ स्॒‌० यह मंत्र १। २ 

( झर्थ ) हे अद्याणड ओर वेदों के पात्षन करनेवाले प्रभु, सर्व- 
सामश्ययुक्न, सशेशक्षिमान्‌ आपने अपनी व्याप्ति से संघार के सब अव- 
यों को व्याप्त कर रक्खा है | उस्ते आपका जो व्यापक पवितन्न स्वरूप 
है उसको बरहमचयर्य, सत्य भाषण, शम, दम, योग/भ्यास, जिलेन्द्रिय, 
सहत्संगादि सपश्चर्या से रहित जो अपरिपक्क आत्मा है वह उस तेरे 
स्वरूप को प्राप्त नहों होता औौर जो पूर्वोक्त तप से शुद्ध है वह ही तप * 
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दो०-करत विचार न अथ को, सिद्ध करत निज बात | 

ना जाने केहिभाँति सों, तप मानत यह तात ॥८३॥ 
सत्य सदा तप वेदन गायो | दमअरु शान्तसो'त पठह रायो ॥ 
अरू स्वाध्यायकरतद्निराती | बेद्‌ उपनिषद्‌ को सबभाँती ॥ 
सो तप श्रेष्ठ जगत के माँद्दी । श्रथवा दहन शरीर लखादी ॥ 
यह अति भ्रष्ट पह्ा कुवियारी । चक्र तपाइ लगावत भ्रारी ॥ 
दुग्धमाहि पुनि तादहि बुकावे | पिये आप अरु सबन पियावें ॥ 
फदहहु कद्दा यद्द उत्तम रीती | मलुषमांसरसपियहद्दि सप्रीती ॥ 
यह मानत दृप्त बहुत पुराने | परम्परा निञज्ञ मतको प्राने ॥ 
किय शठकोप प्रथम गुरुआई। कंज़र जाति अनूप सोहाई ॥ 


दो ०-भक्नमाल के ग्रन्थ को, नाभा डूम बनाय । 

अरु चक्रांकित ग्रन्थ में, या विधि लिखो देखाय ॥८४॥। 
सूप बनाइ बेलि धन लेई। जीवनदृत्ति यहे चित देई॥ 
यह शठकोप केरि प्रभुताई। योगी कद्दत सकल सपधुदाई॥ 
जब वाके मन इच्छा आई। विप्रन से पढ़िये प्रन लाई॥ 


से आचरण करते हुए उस तेरे शुद्ध स्वरूप को अच्छी भकार प्राप्त 
होते हैं ॥ १ ॥ जो प्रकाशस्वरूप परमेश्वर की सृष्टि में विस्तृत पविन्ना- 
यरणरूप तप करते हैं वेही परमात्मा को प्राप्त होने योग्य होते हैं ॥ २ ॥ 
तो अब आप विचार कर कि रामानुजादि इन मंत्रों से चक्राड्लित 
केसे सिद्ध करते हैं। भला कट्ठिये विद्वान थे या अविद्वान। केवत् असप्त- 
तन्‌ शब्द है उसी से मान बैठे हैं, हसका अर्थ नख से शिखा पर्यन्त है। 


२३७ सत्य-सागर 


हों ज्ञानत सो उनहिं खिखाऊँ । कम बढ़े श्रस करहुँ उपाऊँ ॥ 
जब बिप्रन मिलि कीन्ह बिरोधा । तब शठकोपहि आयो कोचा ॥ 
तबदही से यक पन्‍थ चलायो | प्रनमानी तामहँ ठद्दरायों॥ 
तेहि चेला मुनिबाहन भयऊ। वंश खुचाण्डाल में रहेऊ ॥ 
अरू पुनि यवनाचार्य खुद्दाई। भयो यवन कुल में सो आई ॥ 


दो०-ता पीछे भये विप्रकुल, रामानून सिरताज । 
चक्रांकित आदर दियो, पढ़ि विद्या सुखदात ॥८५॥ 


कछुक संस्कृत जानिके, ग्रंथ किये निर्मोन | 
समुकाये उल्नये अरथ, उलटेहि देत प्रमान ॥८६९॥ 


शंकरसे अतिही अधिक, वेदविरुद्ध यह पन्थ । 
देखिविचारहुसकलजन, चक्रांकित के ग्रंथ ॥॥|८७॥। 


मूर्ति-पूजा 
पक कदहत खुनिये ऋषिराई | सूरति पूजा कहेँँते आई।॥ 
कहत स्वामि जैनिन दर्शाई | मूरति पूजा प्रथा चलाई॥ 
होय ध्यान यदद कद्दत खुनाई | देखि मूर्ति सुन्दर निपुणाई ॥ 
चेतन जीव मूर्ति जड़ताई। किप्रिहोध्यान कद इसमु काई ॥ 
जैनिन मत आगे पुनि कहिहों | तिन पाखंडरीति दर्शहों॥ 
जैनिन ने जस सूर्ति बनाई। कहहु न शाक् शेव तसभाई ॥ 
तब कहस्वामि ठीक यदहबाता | समता होत न जैन खुताता ॥ 
यद्द तो है. जैनिन विपरीता। करद्िि सिंगारश्नघिक नवनीता॥ 
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दो ०-जैन मूर्ति नंगी रहत। इन सिंगारयुत कीन्ह । 
तिनसमान ही ग्रंथरचि, पोप जाल भरिदीन्ह ||८८॥ 
नानाभाँतिन पूजा करहीं। रचिके मृति भेष बहु धरहीं ॥ 
खोह तड़ाग वृचक्त में धाई। घरिआवबत कहे मुतिछिपाई ॥ 
अरुपुनिकद्द तस्वप्नमोहि दी न्द्दो । पूजाकरहुसकलक हि दीन्हो ॥ 
तबहिं पोप सब सो गोहराई | कहत चलहु सब लोगलुगाई ॥ 
पुनि ताकहें अपने घर लाथहि । करि स्थापन भवन बनावहि ॥ 
अरू ताके वद्द होत पुजारी । भोग लगावत निञ्ञअनुखारी ॥ 
याविधिलीलानितभ्रति करदहीं । करिबहु युक्किलवन धनहर हीं ॥ 
तब पंडित यक बोलत बेना। कद्द हु ध्यान किमिआवतनैना ॥ 
जब तुम निराकार प्रभुकदृह | बिनसूर्ती किमि ताकहेँ लद् हु ॥ 


दो ०-निराकार व्यापक प्रभू। मूर्ति न ताकी भाय । 
जन्म न ताको होत है, कहतस्वामिसमुझाय ।|८६॥ 


जो तुम कदहत मूर्ति कहँ देखे | इश ध्यान द्वोवे तेद्दि पेखे ॥ 
अरू स्मरण होत हे इदेशा। पाप छुटततेद्दिद्रश मुनीशा ॥ 
कह ऋषिबात सत्ययद्दनादीं। मूरति इश्चर नाहदि लखादीं ॥ 
जो दम यह मानहिं जियलाई । ईश्वर हे यक्र ठोर खुहाई ॥ 
तो इमरे जिय मे यह आवे। बिन मंदिर नहि इश खुद्दावे ॥ 
जब से भई सूर्ति मठ पूजा । मानत ईश नाहि कोड दूजा॥ 
तब से बढ़धों पाप अधिकाई | करत कुकर्म सकलदि शिज्ञाई ॥ 


दे व्यापक ईश्वर सब ठाई । देखत कर्म हमार सदाई॥ 
9 
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दो०-निशिवासर ज्ञणएकमें, दरष्ठा मानहिं इश। 
तेहि हरसों नहिं पापहो, जानिसबलजगदीश ॥।६०॥ 
नाम रटे निशिदिवसही, लाभ कबहुँ ना कोय । 
जिमि मिसरी मिसरीकहे, मुख नहिं मीठो होय ॥॥€ १॥ 
तब यक बोलत ऋषिसों बचना । क्ूठ नितान्‍त नामको जपना ॥ 
रीति तुम्दारि न ठीक लखाई | कहतऋषीश्वरतबसमुमझाई ॥ 
तुम्हरी रोती वेद विरुद्धा । करतरद्दत नितजो करिश्रद्ध।॥ 


इश नाम या विधि उच्चारे । प्रेम सहित हिय संयम धारे ॥ 
नाम न्‍्यायकारी जग जानत | न्‍्यायकरन में पत्त न राखत ॥ 


सो व्यवहार “इशए”' नित करहीं। दियश्रन्यायकतहुन दि धर दीं ॥ 
एक कट्दत हम जानत खसाएईं। निराकार ईश्यर सब ठाई ॥ 


दो ०-शिव विष्णू सूयादि सब, राम कृष्ण अवतार । 
तिनकी मूर्ति बनाइके, पूजत हों बहु बार ॥६२॥ 


कहहु कटद्दा यह भूँठ कटद्दानी । जोसब करत रदहतहितजानी ॥ 
झवशि भूठयदऋषितबकद्देऊ । जन्ममरन इेश्वर नहिं सदेऊ ॥ 


है अज एकपाद वद् ईशा। कहत अकाम्रयसकलऋषी शा॥ 
वेद ऋद्दत प्रभु बपु ना घारे। व्यापक ओर अनन्त उचारे ॥ 


सुख दुख रहित ईशकहें कदई । सो शरीर केद्दि कारन लहई ॥ 
जेहि बिन यक परमाणु न भाई । सो अबतार लेत किमि आई ॥ 
जो हम मानत तेदि अवतारा | मानहु भो बन्ध्या परिवारा ॥ 
पक कहत ऋषिसों समुकाई | जब ईश्वर व्यापक सब ठोंई ॥ 
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दो ०-तब हम काहू वस्तु में, करहिं इंश को भाव | 
करि पूजा निजभाव में, ध्यावहिं सहज स्वभाव |।€ ३॥ 


काठ माहिं नहिं इश है, नहिं पत्थर के बीच । 

इंश मृत्तिका नहिं रहत, भाव इश कहें खींच।॥।६ ४॥ 
भावदि से प्रगटत जगदी शा | बिना भाव कहूँ मिलत न ईशा ॥ 
स्वाप्रिकद्दत सुनिये चितलाई । जब ईश्वर व्यापक सबठांई ॥ 
तो यकवस्तुभावकिपमिलसई । त्यांगिराज्ञ जिमि कुटियाबसई ॥ 
यह अपमान तनिक का भाई । इश्वर की जड़ मूर्ति बनाई ।॥ 
देश्वर को जब व्यापक मानत । तोकिमि अक्षतपुष्पचढ़ावत ॥ 
चन्द्नधिसिबहुमाँतिलगावहु । धूप दोप नैवेद्य चढ़ावहु ॥ 
घंट और घड़ियाल बजावहु। भांभ बजाय जोस्तुतिगावहु ॥ 
हाथ शोशजवईंशविराजत । जोड़िहाथकिमिशिरहिकुकऋावत ॥ 
दो ०-सकलवस्तु व्यापक प्रभू, रमे सो मूरतिमाहिं । 

यह केसी पूजा भई, सोचइ चित्तलगाहि॥€१५॥ 
जो तुम व्यापक पूझा करह | तो पान किमि आगे घरह ॥ 
अरू ताकहँ स्नान करावहु। घिसिबहुचन्दनतासुलगावहु | 
अर जो करहु व्याप्यकी पूजा | तो किमिकहहुकरतप्रभुपज्ञा ॥ 
कहदडु सदा दम पूजहि पाथर । बोलिभूठ बनते किमि काद्र ॥ 
अब यह कद्दहु भाव है साँचा | अथवा भ्रूठ मनद्दि जो राँचा ! 
भाव अधीन दहोय जो देशा | तो हुई बद्ध जाय जगदीशा ॥ 


यदि जग भाव श्रेष्ठ हे भाई। तो कादेन भसकरत उपाई ॥ 
9 
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मैदा भाव धूलि मेँद्द मानहु। बालुदि शक्रसमानप्रमानहु ॥ 
वैसेद्िि स्वाद कद्दहु तेदिमाद्दी । खाहु प्रेम सो भाव सराहीं ॥ 
दो ०-सकलकरत सुखभावना, दुख की करत न कोय । 

पुनि दुख काहे होत है, हिये विचारह सोय ॥६ ६॥ 
अन्धा नेत्र भावना करई। कहहु सो नैनशक्ति का घरई ॥ 
स॒त्यु भावना कोड न करई । आये समय सकल जन मरई ॥ 
तुम्दरी कूठ भावना सारी। करत भाव दुख भोगत भारी॥ 
तब यक कदहतखसुनहु ऋषिशाई । वेदमंत्र की बात जनाई ॥ 
पढ़ि यह्ष मंत्र अवाहन करदीं। आइ जात सोई तेद्दि क्षणद्दी ॥ 
जबे विसजेन बोलइ्दि मंत्रा | ज्ञात तहाँ सो ईश स्वतंत्रा ॥ 
कहत स्वामि मांनद्दि जो बाता | हो केद्दिविधि जड़चेतनताता ॥ 
अरु यह कद॒हु कहाँसे आवत । जात कहाँ जो सबन बतावत ॥ 
दो०-यह आवाहन की प्रथा, ओर विसजेन दोय । 

हैं असत्य दोनों सदा, मानि लेहु सबकोय ।॥॥६७॥ 
मंत्र प्रयोग इश जो आवत । स्वरगंगयेपितुकिमिनबोलावंत ॥ 
बैरो तनु ते जीव बोलावहु । मंत्र बिसर ज्ञन ताहिनशावहु ॥ 
खुनहु प्रात तुप ही अतिभोले | तुपद्दिठगतद्दित अपन खोले ॥ 
वेदन में कहुँ नाहि प्रधाना | गप्रतागमन न इश बखाना॥ 
कल्पित वाक्य कद्दौ जो भाई | वाममार्गिन लिखे बनाई ॥ 
वेद घबचन सो कतहु नददोई। तंत्र मंत्र जानहु हिय गोई ॥ 
तंत्र भँठ हे मान्‌हु ताता। अरु पाहइनबिच जोवन जाता ॥ 
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पूजा विधि जो देत देखाई। फूल पात नैवेच चढ़ाई॥ 


दो ०-है निषेध बह वेद में, बिधी कहूँ है नाहिं | 
याते इंश्वर की जगह, वस्तु कोई हे नाहिं। ६८ ॥ 


सुनहु निषेध सकल मनलाई | वेद माँहिं बहु मंत्र लखाई॥ 
ब्रह्म स्थान प्रकृति जो पूजत । अन्धकार दुखसागर टड्ूबत ॥ 
पाथर भूत, चूत्त, आदरदीं। त्यागि ब्रह्म स्तुति नितकरहीं ॥ 
घोर नरक पड़िदुखसोभोगत । पड़तमद्दातम सबस्ुखखोबत ॥ 
निराकार व्यापक जो ईशा। प्रतिमारद्दित अम्‌त्त मुनीशा ॥ 
ईश विपय अस है नहिं भाई | दे जल कहहु लेहु यह साँई ॥ 
मैनन सा नहिं ब्रह्म लखाई। इन्द्रिन विषय न हे यह भाई ॥ 
है प्रकाश मय जगत रचेता | अरु अरु हे सोइ ब्रह्म रमेत। ॥ 


दो ०-और बहुत परमान हैं, कहिहों अवसर पाई । 
जड़प्रकृती जानहुसदा, चेतन पुरुष लखाइ ॥| €६ ॥ 


एक कहत यदि पुएय न होई | तो पापहु नहिं पूजे कोई ॥ 
कद्दत स्वामि दुइ्विधि हैं कर्मा । बिहिताविहित जगत जोधर्मा॥ 
विहित खदा कतंव्य हमारो | अविद्वितहे नितत्यागनवारो ॥ 
सूरति पूजा वेद्‌ निषिद्धा। ताते द्वियबिच करहु अश्रद्धा॥ 
तबयक्र कहत सुनहु ऋषिराई | वेद अनादि ज्ञान मयसताई ॥ 
तेहि अवसर सूरति का काम | होत प्रतक्त देव खुख घासू ॥ 
समरथ न्यून भयो जा दिन ते । प्रकटत देव न हँता दिन ते॥ 
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प्रश्न 
दो ०-अज्ञानिन हित मूर्ति है, लखइ नसेनी याहि । 

मूरति पूजा प्रथम पथ, जानि करहिं हम ताहि।।१००॥ 
जब मम हृदय शान बहु होई । अंतःकरन दो पावन सोई ॥ 
तब हीं ध्यान ईश में लागे। गुण गहि हृदय तादि में पागे॥ 
जिप्रि भेदक यक लक्ष बनावत । तिमि सूरति पूजा ठद्दरावत ॥ 
सूक्तम ब्रह्म लखद्दि केदि भाँती । जो लगिकोड न लक्षखुद्दाती॥ 
जिमि जग खेलत बाल खिलोना । रचति ब्याह प्रनचाहतगोना॥ 
जब तेहि द्वदोत ब्याह की बाता । जानत सबे चतुरता ताता॥ 
पूर्व खेल विधि पतिद्दि विज्ञोकी । करतसदासुखहित अवलोको ॥ 

उत्तर 

अब तनि हिये विचारहु बाता ! म्रतिपूजा अस नहिं ताता ॥ 
दो०-वेद विहित जब धमम है, है विपरीत अधम । 

तब्र मूरति पूजन सदा, है नहिं मानव कम ॥१०१॥ 
मानत वेद प्रागे जो नाहीं। नास्तिकसकलकदत हैं ताहीं॥ 
वेद घपिरुद्ध पंथ जग जेते। निर्मित किये कुमार्गिन तेते ॥ 
ज़ग सरिता में देत डुबाई। दुखदायक सोह कर्म सदाई ॥ 
प्रकटत ग्रन्थ जो वेद विरुद्धा। शहतकछुकद्निद्योत न श्रद्धा॥ 
नशत शीघ्र सो निष्फल जानी । बुध न कोठ ताकह सनमानी | 
ब्रह्मा से जैमिनि तक जे मत | घारह हिय विचारि जोहँ घत ॥ 





कि #7«७ ४०. 


१ ऊपर चढ़ने के लिये सींढी । 
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वेद विहित हैं मानन योगू। वेद विरुद्ध तजत बुध लोगू ॥ 
जानि अवैदिक सूरति पूजा | जड़पति होत करे जड़ पूजा ॥ 
दो ०-ब्जान बुद्धि नशि जात सत्र, जड़ पूजत जो कोइ | 
इशन आवत ध्यान बिच, निश्चय जानहु सोइ॥ १ ०२॥ 
सूरति पूजा नादि नसेनी। किन्तु अद्दे खाई दुख देनी ॥ 
गिरे ताखु उबरें नहधि कोई। नश्ट होत तब ज्ञीचन खाई ॥ 
खुघत केर सतसंग नसेनी। हाँ यद ऋहो तो है सुखदेना ॥ 
सतविद्या सतकर्म खुदाई | पावहि संग करे खुखदाई॥ 
मूर्तत पूजा लक्ष न होई। ना हे वाल खेल यह कोई ॥ 
जग विद्या वित करप्ंन करई। इश प्राप्त हित हिय अनुसरई ॥ 
बहुरिकहत ऋषिवर समुझावहु। दोष कोन है मोद्दि बतावहु ॥ 
जो हम नित प्रति पूजा करद्दी । म्ूरतिसनमुखप्रभुच्चित घर हीं॥ 
दो ०-मन थिर होत सकार में, हम जानत ऋषिरान । 
निराकार आधार नहिं, महा कठिन सुखसाज।। १ ० ३॥| 


सो ०-कबहँ न मन थिर होय, अवलोकत साकार के | 
आग अंग उपमा जोय, श्रमत रहत मन कहत ऋषि | ६॥ 
पन्द्रह दोष 
निराकार प्रभु में मन घावे। दोड़त अन्त कतहूँ ना पावे ॥ 
प्रभु स्वभाव नित सोचत रहई | मन थिर द्ोत तबे खुख लहई ॥ 
या जग में नर धन खुत लागी । रत्री मित्र आदि खुख पागी ॥ 
तादही में निशि वासर भरमें | कहहु कद्दों मन स्थित घरमें ॥ 
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निराकार म्रन स्थिर होई। अवयवे रहित बसत है सोई ॥ 
दूसर यद्द समभाहु जिय लाईं। मन्दिर में बहु द्रव्य नशाई ॥ 
तीसर बाढ़त बहु व्यमिचारा | मेला होत जबे संखारा ॥ 
चोथे साधन मुकझ्की मानत। तजिपुरुषारथ जन्म गँवावत ॥ 
पंचम फूट बढ़ावन वारी | नाता भाँतिन मूर्ति प्रचारी ॥ 
दो ०-सकल पुजारिन के बिषे, एका नाहिं लखाइ । 

नाम रूप सिंगार सब, पृथकहि पृथक बनाइ ॥१०४॥ 
पष्ठम करि भरोस तेहि केरा | तेहिसन विजयचहत सबदवेरा॥ 
या भ्रम साँ बहु दुख को भोगत । शत्रन के डर सो नहिं सोवत ॥ 
सप्तम दोष होय यहि भाँती | जो जड़ पूजत मानव जाती ॥ 
जब कोइ कद्दत काहु सन धाई । धरहु नाम ढिग पाथर लाई ॥ 
तेदि क्वण लो जन मारन घावे | नाना माँतिन वचन सुनावे ॥ 
ता विधि तुम निज हियके माहीं । जड़ सू्ती घारहु तेहि ठाहीं ॥ 
जेहि थत्र ध्यान इश को होई । जीव ब्रह्म जहँ मित्नत सँजोई ॥ 
अप्टम प्रमत सकल दिशि माई । दुख भोगत घन देत गँवाई ॥ 
नवम पुजारिन को धन देवें। ले घन ते वेश्या घर खोर्वे ॥ 
मद्य मांस ते करत अहारा। धनसों करतरहतव्यभिचारा॥ 
दी ०-दशम मातु पितु त्यागि के, करत मूर्ति सनमान । 


होत क्ृतल्‍्नी हैं सदा, खोइ देत अभिमान || १ ०४॥| 
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१--टकड़े । २-- ध्यान निर्विष्यंसन: अर्थात्‌ मन का निर्विषय 
हो ज्ञाना ही ध्यान है । 
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पकादश यह दोष लखाई। जब कोइ म्रति लेत चोराई॥ 
अथवा ताहि तोड़ि कोड डारे । तब सब हाह्याकार उचारं ॥ 
द्वादश भय परनारिन खंगा। नारि पुरुष जहँ रहत असंगा ॥ 
सेवक स्वामि विरोध सदाई। आज्ञा पालन होय न भाई ॥ 
दोष चतुदंश जड़ जो ध्यावे | तेदिआतम बुधि जड़ हुइ जावे॥ 
अरु जग रोग निवारण हेता | बाग लगावत सकल सचेता ॥ 
नाना भाँतिन पुष्प लगावें। जेहि खुगन्ध थों सुख सब पाव ॥. 
सो वद्द पुष्प तोड़ि ले जाहीं | मूरति ऊपर तादि चढ़ादीं॥ 
पंद्रहरवाँ यह दोष बतावा। जड़ मूरति पूजा को भाषा ॥ 
पुष्पादिक सड़ि वायु बिगारें। परे कोट वहु रोग संचार ॥ 


दो०- जो मूरत पूजत सदा, अवशि दोष यह होय । 
बचे न काहू भाँति सों, यत्न करें वरु कोय||१०३६॥ 
मूरति पूजा काह विधि, हे न कतहूँ कतेव्य । 
पंचदेव पूजा कहा, ऋषिवर मोहिं ज्ञातव्य ॥|१०७॥।। 


हों आनत शिव विष्णु गनेशा | सूर्य सरस्वति देव विशेशा ॥ 
पही पंचदेव जग धाई । पूजत है सो मूर्ति बनाई ॥ 
कहदहु कह्दा यह पूजा नाहीं। पंचायतविधिकरिसुखचाहों(॥ 
स्वामिकद्दत केहु विधिसा नाहीं । मूरति पूजन धर्म खादी ॥ 
सूरति पूजा करहु न ताता। जानिसदा जड़ता दुखदाता॥ 
यह पूजा सत कर्म फह्ाई। सू्तिमान जो पितु समुदाई ॥ 
पंचायत यदह्द शब्द अनोखा। जे देव हित जो तुम जोखा ॥ 
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सो दृ॒म्त पर्व बहुत कहि आये | शिव आदिक के अर्थ बताये ॥ 
पंच देव यहि भाँति कहानी | वेदंन ने बहु भाँति बखानी ॥ 
दो ०-मातु देव है प्रथम यक, दूजो पितु है देव । 

अरू तीसर आचाये है, अतिथिचतवृर्थोदिव | १०८ | 
नारि हेत पंचम पति जानी । पूक्ननीय सब भाँति बखानों ॥ 
कपट त्यागि करिये बहु सवा | तन मन धन सुख पावहि देवा ॥ 
यह है पंचायत की पूज़ा। मूर्तिमान यक यह नहि दूजा॥ 
इनते सद शिक्षा नित मिलई । इश्वचर साधन विधि अनु सर ई॥ 
इन देवन की सेवा त्यागत । म॒ति पान नित्य अपनावत ॥ 
तब ऋषि सो यक पूछन लागा | खुनिलद्वचन पर प्रश्ननु रा गा ॥ 
दस नित कर हिं प्रातु पितु सेवा । श्ररू नित पूजहि मसूरति देवा ॥ 
तो कह दोष हात है स्वामी | मोहि समुझाइ क द्वी अ्नुगामी॥ 
सो०-कहत स्वामि हरपाय, धरह हमारी बात हिय । 

पूजन मूर्ति बनाय, सदा त्यागिबे योग है।।१०॥ 


दो०-माथ म्ुकाते मूर्ति को, यह अनथ की बात । 
त्यागत हैं पत्यक्ष जो, मातादिक सुख दात ॥१०६॥ 
जो कछु बस्तु सामने लाव | प्रात पिता सब सन्पुख खावे ॥ 
मूर्ति पखान न कछु ही खावे | सूर्ति देखाइ स्वतः भयि जावे॥ 
जिमियकवस्तुधर त केहु आगे | अरु श्रंगुठा देखाइ ले भागे ॥ 
सोइ कतबव्य पुजारिन केरा | शंस्त बजावत भोग की बेरा ॥ 


१--मूल सत्याथ ग्रकाश में प्रमाण देखो 
ईं 
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पूजा जग सतकार कहाई | करहु जाछु तुम मानत भाई ॥ 
याविश्विछल ऋरिजगत भुलावा । लूटि खलोटि माल सब खावा ॥ 
होत न्॒पति धर्मी यदि कोई | देत तुरत इनकी जिश्रि सत्रोई ॥ 
एक कदहत ऋषि सो यहिभाती । जिमि देखत जग नारिसखुदाती ॥ 
तो उपज्ञत नर काम विकारा ! होतप्रगन चित नाहि सम्हारो॥ 


दो ०-जब विराग सुख शान्तिमय, मृति विलोकत जोय । 
तो कह शान्ति न होबई, मन विकार नर कोय ॥११०॥ 


स्वामि कददत यह भूठ विचारा । जड़ बिचु जो चैतन्य निद्वारा ॥ 
बिन वित्रेक वैराग न होई। बिन वैराग ज्ञान नदिं सोई॥ 
विना ज्ञान कहूँ शान्ति न रहई ।.खँँग उपदेश हृदय बिच लहई॥ 
अब इतिहास बिलोके ज्ञोई | गुन गहि होत विवेकी सोई ॥ 
मूढ़ आलसी भये पुजारी।| तिन सू रखता जग विस्तारी ॥ 
तब यक कददत सुनह ऋषिगाई ! चप्रत्कार यह खुनेहु न साई ॥ 
जब औरंगजेब वह आयो | काशी जाय तोप बरसायो ॥ 
तब भेरवज्ञी ने दर्शायों। मँबर छोड़ि सब यवन भगायो॥ 
कह ऋषि यह भेरव ऋरतूती । जो पाषाण केरि है मूर्ती ॥ 
क्र भ्रमर छुत्ता तहें होई। लागत शस्त्र भगे तहँ सोई ॥ 
तुम भैरव करनी गोदराई । निज खील्ला करि सबन भुलाई॥ 


दो ०-माधव कीन्हों विप्र ग्रह, लिंग कूप में डारि | 
ओर सुनायो सबन कहे, यवन न देख्यो का रि॥ ? १ १॥ 


श्छद्‌ ' सत्य-सागर 


खुनि लीला मोदि हॉसी आच्त। जहँ पर भेरव लाट सोहावत॥ 
तह की म्रति गजनी जाई । कर्यो निरादर तेदि समुदाई।॥ 
लिख्यो पुरानन में यहि भाँती । शंकर तिपुराखुर संघाती ॥ 
तहाँ यबन दल कछु समुदाई | विजय कियो काशी हृषाई॥ 
तब कछु म्रति काम न आई | विश्वनाथ भेरव समुदाई ॥ 
जहाँ यम्रदूत न आवहि नेरे। ता कहें म्लेज्छ पड़ो हे घेर ॥ 
बस न चल्‍यो काह को तबहीं । ले गये लूट मार धन सबहीं ॥ 
मूरति तोड़ी मन्दिर ढाये। तहें पर निज्ञ मस्जिद बनवाये॥ 
दो ०-पोप जाल यह मानहू, फंस्यो देश तेहि माँहि । 

तब से धन पोरुप गयो, लेश रहो सुख नाहिं ॥११२॥ 
अब तुम कदहत गया की बाता | पाप छुटत पितु भ्राद्ध सुद्माता॥ 
पिड लेत पितु सन्मुख आई । मानत सत्य सकल समुदाई ॥ 
यह अति भूठ सकल हे भाई | जो महिमा यह कहत बनाई ॥ 
सनन्‍्मुख पिड न कोऊ लेवबे। पिड न पहुंचत हे पितु देवे ॥ 
इन कपटिन पाखंड रचायों। सूरख ज़ानि सबे बहकायो ॥ 
नाना भाँतिन भ्ूठ कट्दानी। रचो स्वा्थिन है मनमानी ॥ 
बैज्ुनाथ गोकरन कहानी | ले आयो रावण अभिमानों ॥ 
एक कद्दत जग काली प्राई। हैं पूत्नत तेहि बहु समुदाई ॥ 


दो०-कामाक्षा की तहाँ पर, बहुत बड़ाई होय । 
(६ कक 3 
चमत्कार दिखराबई, कलकत्त में जोय ॥११३१॥ 


कहद्दत स्वामि अन्धा जग होई । मानत है याकहेँ जो कोई ॥ 
| 
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चलत भेंडू सम सो तेहि ठाँदे | गिरत अंध बनि आगे धाई ॥ 
जगन्नाथ महिप्रा कधहि गावत । रथ यात्रा की बात बतावत ॥ 
जावे बदल कलेवर तबहीं | अद्भुतचरित देंखावत जबद्दी ॥ 
हॉडी सात घरहि यकजाई | पके उपली यह प्रभुताई ॥ 
जो न लेइ ताकी परसादी। कुषछ्ठी होत बनत जो वादी ॥ 
पापिद्दि दर्शन कबहुँ न द्वोई। प्रभुता हे देखरावत सोई ॥ 


४5६४ 


ति कलेबर बदलत जबद्ीं | तीन पुरुष संग जावदि तबहों॥ 


दो०-यक बढ़३ई, पएडा महा, और न्॒पति तेहि ठाँय । 

मरत कलेबर के समय) इंश संग ले जाँय ॥११४।। 
याक्री कथा बहुत हम जानत | मोहिमिल्‍यो है यक्र अभ्यागत ॥ 
दादशवष सो तह पर ग्हेऊ। हे विग्क्त मथुरा सो गयऊ ॥ 
तेहि सब कही पुरी की बाता | महाँ क्रूठ कतंब विख्याता ॥ 
सो हम तुम सन कद्दत खुनाई । सुनहु सकल जन चित्त लगाई ॥ 
आवत जबे कलेवर वेरा। चन्दन काटि सिन्धु में गेरा ॥ 
तेहि गढ़ि पोल बनावत म्रति । करतश्टरंगार एकाॉत विस्रति॥ 
खनत रसोई जहेूँ पर वादिन ' कोउनहिजातवहाँपर तादिन ॥ 
चूल्हे ले अरू सात बनावे | चक्राकार ताहि दुर्शाबें ॥ 


दो ०-सात आठ नो पात्र को, यक यक चूल्हे माँहिं । 
तले उपर राखत सबे, चतुराई दिखराहिं ॥११५॥ 


नीचे कच्चे चावल राखत । उपर पके यद्द सबै खुनावत ॥ 
यात्रिन को देखराइ बिभूती । टुगहि खूब समुकाइ कुनीती ॥ 


शछ८ सत्य-सागर 


पूरन ठृब्य देत जो कोई । ताकी पूरी द्वॉडी होई॥ 
अरु जाके ढिग कछु ना होई। प्रिलत ताहि जूठन ही सोई ॥ 
मन्द्रि माँदहि रहत अँधियारा | दीपक जरत सदा निशिवारा॥ 
तहँ पर रचत पोप यक लीला | वस्त्र कोट राखत सुख शीला ॥ 
दरश हेत यात्री जब आवत | वस्त्र ओट वह मूर्ति छिपावत॥ 
वह जब देत पुजारिन को धन | तब देखराबत मूरति को तन ॥ 


दो ० “बेंटुतक कुष्ठी तहाँ पर, रहत पड़े दिन रात । 
जूठ खात हरि भजत हैं, कुष्ठ न तिनकर जात॥११६॥ 


बहुतक निज़्कर भोगबनावहिं । शुत्षितासहिततहाँपरखावहि॥ 
पर न होत कुष्ठी कोड देख्यो | शुत्चि आचार सुनहुतन पेख्यो ॥ 
यह तो वाग्रमा्ग की लीला | बलदाऊ की बहिन सुशीला ॥ 
दोनों पस्लातन खीच बिठाई। नारि समान तहाँ दर्शाई ॥ 
रथ में कीली एक लगाई । खेचत उल्नटि तहाँ रुकिजाई ॥ 
तहँ पर पोष पुजारी बोलत । दानदेहु तब रथ पुनि डोलत ॥ 
या बिधि करि बहुयतन मद्दाना । ठगत सदा धन बुद्धिनिदाना ॥| 


दो ०-इन्द्रदपन यक नृपति तब, रहत रहेउ तेहि देश । 

धनी विपुल रह शाक्षमत, सो बलवान नरेश ।। ११७॥ 
बहुतक धन तिन दीन्ह लगाई | दिय विशाल म्रन्द्रि बनवाई।॥ 
शिलपिन की देखहु चतुराई। उपमा केह न आज लग पाई ॥ 
पोप पुजारिन बहुबिधि कीन्हीं । करिलोला माया रच्चिदीन्होीं | 
ले धन जात गाँठ के पूरे । तिनहि देत धन बुधि के रूरे ॥ 
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सो धन भ्राज़ु खात वेश्या ज़न | ताहि कमायो है जो कृषकन ॥ 
भोग विलास रमे दिन राती | धनखोवत जो दिय बह्ुुजाती॥ 
लघु वय॒ वालक लेत भ्रुलाई। कहि चेक्ा ते करत बुराई ॥ 
जहँ तहँ मन्दिर लेत बनाई । धन माँगत बहु कहि प्रभुताई ॥ 
दी ०-तब यक पूछत स्वामि सों, प्रेम सहित शिरनाय । 
स्वामि बतावहु कृपाकरि, श्रमहमार मिटजाय ॥ १ १८॥ 
रामेश्वर स्थापना, रामचन्द्र ने कीन्ह | 
यशुकीरतिबाढ योबहुत, ऋषिपुनिसनसुखदी नह ? १६॥। 
सो ०-आइई चढ़ाबत कोय, गंगोतरि जल लाइकें । 
भूठ कहा है सोय, बढ़े लिंग विख्यात यह ॥११॥ 
स्वामि कह्दत यह भूठ कहानी । जोजेहि चह्मयो क्यो मनमानी ॥ 
होत प्रकाश न मन्दिर माहीं ! विनदोपक कछु दीखत नाहीं॥ 
जलधारगा कोड छोड़त जाई । तब दीपक प्रतिबिम्ब लखाई ॥ 
चमकदेखि सब पनहि सिहाहीं । बढ़त लिग अस सू रख ऋहहीं ॥ 
जग पाधाण घटत नहिं बाढ़त । यह पदाथ जिद्या उच्चारत ॥ 
त्रेता राम जन्म जब भमयऊ | तब न तहाँ पर मंदिर रहेऊ ॥ 
दक्षिण देश बसत यक राज़ा। राम नाम ब्रिख्यात समाज्ञा ॥ 
ज्ेहि राजा मन्दिर बनवायो। रामेश्वर तेदि नाम घरायो ॥ 


दो ०-सीता को ले रामजी, आये जब तेहि ठाम | 
कहा राम सुनिये पिया, कियो जो हे हम काम ॥ १२०॥ 
तब वियोग व्याकुल बहुतेरा | घूमत फिरेडें सकल बन हेगा ॥ 
है 


२२० खसत्य-सागर 


चातुमास यहाँ पर थीत्यो। ईश ध्यान में मम चित रीत्यो ॥ 
देवन को जो देव सदाई। प्रहादेव शंकर खुखदाई ॥ 
व्यापक विश्यु परमातम जानहु | ताखु कृपा यहश्रिय पहिचानहु॥ 
सेतु ब्राँधि लंका में जाई।.-हन्यों मद्दाबलि रावण धघाई।॥ 
तब प्रिय तुम्दहि यहाँ ले आये | सेतुबन्ध स्थान दिखाये॥ 
बाल्मीक ऋषि ने यहि भाँतो । लिखी यहाँ पर पंक्लि सुहाती ॥ 


दो ०-कहतएक ऋषिवर सुन हु, पियतचिलम यकपूर्ति | 
चमत्कार अस देखिके, वुधनन होत अमूर्ति ॥१२१॥ 
दक्तिण दिशा कालिया कनता । ताखु बड़ाई करत महन्ता॥ 
ओर खुनहु डाक्ौर कहानी । सूरत चली भगत को पानी ॥ 
सवा रती खुबरन सों भाई। सूरति तुलत तहाँ पर आई ॥ 
सोमनाथ पृथिवी से ऊपर । रहत सदा मध्याह जगह पर ॥ 
निराधार सो खबदहि लखाई | चमत्कार केंतिक दशाई॥ 
नली लगावत पाछिल भागा | धरत चिलम अतिदी अनु रागा॥ 
पियत तमाल पुजारी जबदीं | निकसत धघुव्रों मूर्तिसे तबहीं ॥ 
कहहु कहा यह भूठ कहानी | ऋषिबरकद्द त खुनहु सु खदानी॥ 
महा भकूठ यह पोपन लीला । नित देख्यो नाटक असलीला॥ 


दो ०-चोरी करि डाकोर को, भक्त गयो लें भाग | 
सवारती तुलना करी, गप्प दई बह हाँक ॥१२२॥ 

सो ०-लग्यो सुमंदिर माँहि, चुम्बक चारों ओर से । 
गिरत काइ दिशिनाहिं, बीच मृति लटकी रहत ॥१२॥ 
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जब गज़नी ने प्रन्दिर तोड़यो | सेन्यसहसदससामुखजोडयथो॥ 
स्तुति पोप पुजारिन कीन्हा | शकर हनहु म्लेचछ दुखदी नहा ॥ 
अरुराजन यह कहि समुझावहि । वीरभद्र श्रबद्दीं यहेँ आवहि ॥ 
हनुमत दुगा दीन्द्रों सपना | मलेछुन मारि करहूँ हित अपना ॥ 
केहुसन कह हि मुह रत नाहों | योगिनि सनमुख परत दि स्वाहीं॥ 
अष्टम चन्द्र काहु बतराहीं | कद्दहि बृहरुपति तव हित नाहीं ॥ 
या विधिकहिक्षत्रितबतरोक्यो | घनसम्पतियवननमुखकोक्यो ॥ 
जब कछु चली कोद नहिबाता | मदिर यबव्नन ज्ञाइनिपाता ॥ 
दे।०-तबे पुजारिन यह क्यो, जोड़ि हाथ तेहि ठाँव | 

तीन कोटि लेद्रव्य को, माह आपने गाँव ॥१२३॥ 


यवनन उत्तर नेहि ज्ञण दीन्हा | वुत॒परस्त का हमकह चोनहा॥ 
हम बुत शिकन महा बलघारी | तोड़दहिंगे मन्दिर सब झारी ॥ 
तेहि अवसर यदि पोप पुज्ञारी । करत न निज पाया त्रिस्ता री ॥ 
तो काहू विधि यवन न जात त । क्षत्रिन रक्त यवन दल भी गत ॥ 
यह परिणाम भयो तेहि काला | चले तेग बत्तम अश्ररु भाला ॥ 
मंदिर तोड़ेउ मूर्ति गिराई। कोटि अश्टद्श निधि तह पाई ॥ 
सूर्ति पाँहि यह रतन छिपाई | राखे पोप पुत्रारिन भाई ॥ 
बहुतक मार पड़ी जब ऊपर | कोष बताइ दीन्द्द था जहँ पर॥ 


दो ०-तब मूरति दूटीं तहाँ, यवन लियो सब छीनि | 
मनहेँ उन्हीं के हेतद्न, गाड़िधस्यो धनबीनि ॥१२४॥ 
ले धन अपने देश सिधारे । मलुष गुलाम बनाये न्यारे ॥ 


ब्रर सत्य-सागर 


बहुतन सो बिछष्ठा उठवाई। अरु बहुतनसों घास खुदाई ॥ 
केवल चना खान को दान्‍्हे। लीनद्र बेगारि बनाइ नवीने ॥ 
यदि कछु काम बुद्धिसों लेते। तो काहे घन सम्पति देते ॥ 
घवीरन को सत्कार न कीन्द्री | पाथर पूजन में चित दीन्‍्हों ॥ 


श्रन यदि न पुजारि भुलावत । तो वह म्लेछन मारि गिरावत॥ 
बिजय होत कज्षत्रिन तेहिकाला । ट्ूटत मन्द्रि नाहि विशाला ॥ 


शरन की यदि पूजा द्वोती | तो काहे यद्द सम्पति खोली ॥ 


दो ०-भक्तकि पुजारिन कीन्ह बहु, पे कछु सरेठ न काम । 
लूटि ले गये शत्रु सब, ओर कियो निज धाम ॥१२५॥ 


तब यक पूछत ऋषि सो आई | है रण छोड़ द्वारिका भाई ॥ 
नरखी की हुंडी जिन पारी | भक्क हेत सब कोन्ह मुरारी ॥ 
प्रकट देवि ज्वाला मुखि माई | राखि प्रसाद भाग निज्ञ खाई ॥ 
का यह है सब क.ूठ ऋद्दाती। जो कोन्हों अपनी मनमानों ॥ 
कहत स्वामि यह भ्ूठ सदाई । पोप पुजारिन सकल बनाई ॥ 
कृष्ण नाप्त धरि कोउ तेहिं बेरा | ले धंन नरसी को निवेरा ॥ 
ओर उडाइ दोनन्‍्ह यहि भाँती। क्रष्णनामधरि करदी ख्याती॥ 
जब ओरंगजेब यहेँ आई । तोड़ि मूर्ति धन लेग्यों भाई ॥ 
तब काह विधि मूर्ति न जागी। स्लेच्छ सैन्य कैसे हु ना भागी ॥ 
दो ०-होत कृष्ण सम कोउ जो, तो अस अधरम होत | 

मारि गिरावत सबन कहूँ, करत सुयश उद्योत ॥१२६॥ 
ज्वालामुखि देवी नहिं होई। यह प्रक्ृती की विधि हे सोई ॥ 
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जो यद कहहु शेष वह छोड़द्दि | देखहु घर घर यह नित द्वोवदि॥ 
जब कोड वसरुतु बधारन हेता। घुत डारत चम्मच में जेता ॥ 
अग्नि ज्वाल बढ़ घतहि जलावे | अध भाग ज्वाला ले जावे ॥ 
देबी म्वनि बनायहु मन्दिर | छुलन लगे धूर्तन कह सुन्दर ॥ 
गिरिमहेंनिकसत जहंतहेंज्वाला। सो न द्वोय देवी तिहुँकाला ॥ 
योनि यन्त्र आदिक जो माया | रचिपोपन यद्द जगनभुलाया ॥ 
याद्दी विधि बहु भूठ कहानी | लिखी सकल हैं तहँ मनमानी ॥ 


दो ०-अमृतसर तालाब की, बात कहत जी आप | 
काइसमय तेहि सर बिपे, रहो नकोझ ताप ॥ १२७॥ 
अमरनाथ में लिंग सब, बनत कौन आश्चय्य । 
नितप्रति परवत कटतहै, वारि प्रकृतिको काय्ये ॥ १ २८॥ 
महिमा दरिद्वार की जानहु। हरि की पेड़ी जहाँ बखानहु ॥ 
ओर तपोवबन में जो रहई | सोई ज्ञग में लपली अहई ॥ 
गंगोत्री अरू उत्तर काशी। दर्शन करहि शुप्त जा काशी ॥ 
त्रियुगी नारायन को जाई। बदरी ओर केदार सुद्दाई ॥ 
शंकर मुख नैपाल में राजे । अरू नितम्व केदार बिराजै ॥ 
जंघा तुज़नाथ में सोहे। अमरनाथ को लखि जग मोहे ॥ 
यदि कोड चहे स्वगं को जाना | तो किदार बद्री प्रस्थाना ॥ 


दो०-हरिद्वार स्थान यक, गिरि यात्रा के अथ | 


कहत स्वामि तपथान है, तहँपर करत अनथ ॥१२६॥ 
दरि पेड़ो बविसरात सुद्दाई तह पर यात्री जाइ नहाई ॥ 


२२७ सत्य-सागर 


हो जानत हरि पेड़ी नाहीं। पेड़ी हाड़ तहाँ दर्शाहीं॥ 
सतकन की अस्थी ले आवत। डारि तहाँ पर पुएय बतावत ॥ 
अरू यद कहत सबे समुझाई | जो अस्थी यहेँ डारत आई ॥ 
सबही पाप छुटे प्रानी के। छुटहि कुकर्म भोग दानी के ॥ 
काहू समय तपोवन अहई | श्रव भिक्त क बन प्रकट लखाई ॥ 


बिन्धेश्वरी के दर्शन पाये | तीरथराज में सूड़ मुड़ाये ॥ 
यह साधन युक्ला कोड नाहीं। करत ज्ञो तीर्थन जाइ सदाहीं॥ 


दो ०-मूर्ति सनातन जो कहत, सो असत्य सब भाँति । 
तीरथ नाम महात्म सब, पापन छुटत लखाति।॥ १ ३ ०॥। 
सो ०-बहु बनाइ श्लोक, जगतभुलायो ढोंग करि | 
महाशोक पुनिशोक, मन॒ुपजन्म लहिबुद्धिनहिं ॥ ? ३॥ 
गंगा नाम नित्य जो ध्यावै। कहहुस्वामि का मोक्ष न पाने ॥ 
नामहि से सब छूटहि पापा। केतिक होय चहें परितापा ॥ 
हरि दो अक्षर नाम जो लेई। कबहूँ न पाप होत हे तेई ॥ 
प्राततकाल शिव देखे कोई । पाप ताखु निशि छुटत सोई ॥ 
कहदु कद्दों यद्द कूठ कद्दानी | महिमा दशेन कहत बखानी ॥ 
तब ऋषि कद्दत बात सब भूठी । कछु न होय लशय बिधिरूठी॥ 
गंगा शिव दुर्गा को नामा | रटडुनिरन्तरतज़ि सबकामा॥ 
छुटटि न पाप कहत ऋषिराई | छुटत पाप दुख दोत न भाई ॥ 


दो०-होत पाप संसार में, केह बिधि छूटत नाहिं। 
तीरथनाम के आड़ से, करि बहुपाप सिहाहिं॥ २ ३ १॥ 
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जिनके तुम सब तीथे बतावहु । सत्यनाम कटद्दि सबन खुनावहु॥ 
नित प्रति वेदशासत्र जो पढ़ई। विद्या ध्यान सदा चितघरई ॥ 
धार्मिक बुधवर कोहैे संगा। परोपकार न्िरविर असंगा।॥ 
ब्रह्माचय बत अतिथी पृुजा। सेवा प्रातु पिता नहिं दूजा ॥ 
ईश्वर की स्तुति नित कीजे | अरू उपासना चित में दीजै ॥ 
कर्म जो करत सदा ही पावन | साकहें होवे ढुःख नशावन॥ 
इन्द्रिय जीति करे पुरुषारथ | धर्म शील विज्ञान निस्वारथ ॥ 
यह तीरथ दुख नाशन वारे | जलथल कवह न मनुज निवारे॥ 
सप्रय पाइ नर डूबि जो मरहीं । तब नाहीं कछु तीरथ करहीं ॥ 


दो ०-जगतारन यदि तीथ हैं, तो नौका को मान | 
पार करे सो सिन्ध्रु से, तारक जगत महान ॥१३२॥ 


विद्या पढ़ि ब्रह्मचारी वनई । तेहि तीरथ सेवी बुध गनई ॥ 

मानहु इनहि तीर्थ सखुखदाई। भवसागर हित नाव खुहाई ॥ 

ब्रह्मचारी अरू यक आचारी। पढ़हि शास्त्र यक संग विचारी॥ 

विप्रल होइ बुधि पाव६हि शाना । तीरथ शास्त्र विचार परहाना॥ 

छान नाव चढ़ि होवहि पारा। परेजो भवसागर मझधारा॥ 

गुरु गृह जाइ करे तप भाई । ब्रह्मचय ब्रत धरद्दधि खदाई॥ 
कर 


विद्यावत स्नातक दहोई। अथवा ब्रती रहत हे ज्ञोंई ॥ 
रुद्र बसू आदित्य सरूपा। सो स्नातक बनहि अनूथा॥ 


दो ०-वेदशाख्र अरु धमंयुत, सतवादी जो होय। 
तीथ मानि तेहि दीजिये, क्ृतन्न पदारथ जोय ॥१३३॥ 


र्५्द सत्य-सागर 


धर्मयुक यश देवन बारो। परमेश्वर तेद्दि नाम उचारो॥ 
या त्रिधि पह्चितल नाम बताये। ईश्वर के गुन कम सुहाये ॥ 
गीरिक भाप्त अ्हे बहुतेरे। किये नाम शुन गान घनेरे॥ 
जानि इश गुन कर्म स्वभाऊ। सकल बनावहु आपन भाऊ ॥ 
तबयक ऋषि सो कद्दत बुकाई । महिमा खकल गुरू की गाई ॥ 
सब देवन से गुरू यक्र देवा। शिवबिरचि आदिकमददेवा॥ 
यद्द माहात्म खत्य का नाहीं। पेरघोद दहमपियहि सदादोीं॥ 
गुरुआशा का हिय में घारी। बने सदा गुरु आज्ञाकारी ॥ 


दो ०-यदि लोभी गुरुदेव हों, तो बावन सम जान । 

क्रोध होय अंग में अधिक, तो नरसिंह प्रमान ॥ १ ३ ४॥ 
यदि गुरू मोह प्रांहि चित देहीं । तो हम जानि राम कह लेहीं ॥ 
काम गुरू कृष्ण समर मानहि । ग़ुरुको कतहुँ निद्य ना जानहि॥ 
कैसेह पाप दहोय गुरू माहीं। करिद्शन हम ज्ञात सिद्दाह्दी ॥ 
अश्यमेघ फल दहोवे ताहीं। ज्ञो गुरुद्शन करत सराहीं ॥ 
कहऋषिबुधितुम्दारिनहिठी का। जो देवतन लगावहु टोका ॥ 
ईश नाम ब्रह्मादिक अहहीं। ताको गुरुसमता नद्दि लद्ददीं ॥ 
गुरु गीतादिक पोप कहानी | रचो धूत॑न हैं मनमानी ॥ 
दो ०-मातपिता आचाय्ये गुरु, सेवह अतिथि समान । 

गुनग्राही बनि लहहु गुन, करहु सत्यसनम्रान॥ ? ३ ५॥ 

बुधवर विद्यावान जो, करड सदा तिनमान । 

जो गुरुआई करि ठगहिं, देडन कबहूँ दान ॥१३६॥ 


पकादश तरड् ( स० ११ स० ) ए्श्छ 


वेद मंत्रते कतहूँन जानत । नाना भाँदिन मंत्र बतावत ॥ 
कणठी तिनक सबन सिखलाव हि । तेनद्वोहिगुरुजगभरमावहिं ॥ 
भेड़न की गति हिन्दुन केरी । एक जाइ तहँ जात घनेरी ॥ 
लोभी गुरू लालची चेला। करत रद्दत नित ठेलमठेला ॥ 
तरन हेत भवसागर माई । पाथर नाव चढ़त दोड धाई' ॥ 
पोप पुजारिन जल छुल कीन्हो । वैसेद्दि गुरुतोगन रचिदीन्हो ॥ 
गुरू प्रहात्म मुरु गीताआदी । रचिपुस्तक तेद्दिकद्दत अनादी॥ 


दो ०-ऋषिवरसों तेहिकालमें, करत प्रश्न यक्ष आय । 
करता सकल पुरान को, सत्यवतीसुत भाय ॥१३७॥ 
है पुरान यक पंचप वेदा। प्रानत हैं तेद्दि सब तजिखेदा ॥ 
बहुतक हैं प्रपाण यहि भाँती | मन्वादिक लिखिदीनसुद्दा ती ॥ 
सूरति पूजा तोथ विधाना | लिख्यो जहॉतहँकरियेध्याना ॥ 
याबिधिहमकहँमिलतबिधाना | तवकिभिखण्डनकरहु महाना॥ 
तबफऋूषिकहतसुनहुधरिध्याना । व्यास महायोगी बुधिवाना ॥ 
यंद्िऋषि व्या सपुरानवनावत । तो अस भूठ जाल फैलावत ॥ 
जिन शारीरिक सूत्र बनाये | योग भाष्य करिसबन बताये ॥ 
सतबादी योगी विद्वाना। धार्प्रिक व्यासदेव भगबाना ॥ 


दो०-स्वार्थी मुख जे जगत, महा लोभ तन माहिं । 
व्यास नाम धरि तब लिखे, ग्रन्थपुरानजेआहिं || १ ३८॥ 

सो०-है इतिहास पुरान, गाथा कल्प बखानहीं । 
नाराशंसी जान, पाँच नाम इतिहास के ॥१४॥ 


श्श्द . सत्य-सागर 


जग इतिहास मनोहर ताई। याश्षवदक प्रति जनक खुदाई ॥ 
आदि जगत उत्पति जहँद्दोई | ताहि पुरान कद्दत बुध जोई ॥ 
वेद शब्द जहेँ होवे अर्था। कहत कल्प हैं. तादि समर्था ॥ 
झरू रष्टान्त कथा जो अद्ृह । तेहि गाथा सब मुनिबर कददई॥ 
मानव को जो चरितबखानत ।अनुचिचितउचितह दयजोराखत॥ 
तेद्दि नाराशंसी ज्ञग कद्दहीं। इनहि सुने जग आदर लहद्ीं ॥ 


दो ०-व्यास जन्म ते पवही, सुनत रह बह भाँति | 
ब्राह्मण ग्रन्थ पुरान हैं, पहे सकल मनु जाति॥१३६॥ 


शिव पुरान आदिक जे ग्रन्था | पढ़े खुने सो जाइ कुपन्था ॥ 
चेदव्थास कह्ठत सब कोई। वेद पढ़यो अरू अर्थ करोई ॥ 
शुक अरु जैमिनिशिष्य पढ़ाये | रूष्ण द्ेपायन नाम कद्दाये ॥ 
कोड अस कदतजगतकेमाहीं | व्यास कियो वेदन इकठाहीं ॥ 
सो यदद सबकी भूठ कद्दानी। कटद्दी स्वार्थहितजेहिमनमानी॥ 
व्यासपिताप्रपितामहआदिक । पाराशर वसिष्ठ बन्लह्मादिक ॥ 
व्यास पूर्वजे ऋषी खुदाये। पढ़े वेद करि अर्थ लखाये ॥ 
एक कद्दत पुनि मोदि बताबहु । हे जो सत्य सोह समुझावह ॥ 
दो०-प्रश्न करत ऋषिराज सो, एक शिष्य यहि भाँति । 
सत्य कोऊ अस्थल नहीं, असतपुरान देखाति॥। १४ ०॥ 
स्थामि कदंतबहुअसतकद्दानी । कछुकसत्य अवलोकत झानी ॥ 
जो कछु दे तहेँ सत्य कहानी । सो सब वेद शास्र से आनी ॥ 
भूँठ बडुत निज स्वारथ द्वेता । अधिक पुरान बनाइ सचेता ॥ 
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पारस्परिक विरोध लखाई । यद लेखक को है निपुणाई ॥ 
निज प्राचीनविधी सबमानत । सृष्टयुत्पत्ति खकल दुर्शावत॥ 
शिव पुरान शिव इेश्वरमानुत । विष्णु पुरान विष्णुड्च्यारत ॥ 
देवि भागवत देवी मानहि । आदिसृष्टिउत्पतितेहिजानदि॥ 
हैं जेते पुरान जग माहीं | तेती विधि रूष्टी दर्शाह्दी॥ 


दो ०-अहें परस्पर भेद जग, उपज्स,ष्टि के माहिं | 
महा असम्भव रीति तिन, प्रकटत परम सिहा हिं।। १४ १॥ 


शेव' सदा या विधि उरधरहीं । रचतकथातनिकोनहि डरहीं ॥ 
प्रथम एक नारायण भ्रहई | जल सों सो उत्पति करिरहई ॥ 
तेहि निजनाभि कमलड पजावा । कमल माहि ब्रह्मा प्रगटावा ॥ 
जब देख्यो तेहि वारिग्रसीमा | इकअंज़ुलिजलउ लचि अनी मा ॥ 
तब बुदबुदउठि प्रगटतभयऊ | तेहि क्षण एकपुरुषतहें ठयऊ॥ 
करेहु विवाद परस्पर दोह्डुन ! प्रथम मयेडकोयहेँपर पाहुन ॥ 
दिव्य सदस्त्र वर्ष यहि भाँती। लड़त रहे जल पर दोउजाती ॥ 
तब शंकर इमि कीन्द्रबिचारा | जिन पर सृष्टि भार हम डारा॥ 


दो-बवे दोनों यहि भाँति सों, लड़त रहत दिन रात । 
शान्ति हेत तिनके तबे, उपज्यो लिंग सुहात॥१४२॥ 
तेज पुञ्ज सो लिंग खुदावा।.उपज़त तुरतगगनको धावा ॥ 
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१ जो शिवपुराण को माने और शिव ही से जगत्‌ की उत्पक्ति 
समझे । 


२६७ सत्य-सागर 


चकित भये दोडलिंगनिदारी । आदि अन्तकी परखबियारी॥ 
आदि जानि ओ पहिले आवे। अथवा अन्त जानि जो पाघधै॥ 
आवहि प्रथम पिता है खसोई । दूसुर पुत्र मानि चुप दोई ॥ 
विष्णु घरेड तब कूर्म सझूपा | चले आदि खोजन अनुरूपा ॥ 
अरू ब्रह्मा भये हंस खुहाये। उड़ि आकाश ओर नियराये ॥ 
द्व्य सदस्ववर्ष सो घूम्यो। थाह न पाई दोड जन भूल्यो ॥ 
बीचहि ब्रह्मा सोचन लागे | विष्णु थाह ले ऐहेँ आगे ॥ 


दो०-तेहिअवसर यकह ज्षतहँ, नाम केतकी जान । 
ओर गऊ आईं तहाँ, दीन्हेउ आई प्रमान ॥१४३॥ 


पूछेड गाय कद्ृहु निज बाता | कोन कहाँ ते आये ताता ॥ 
तब ब्रह्मा सब बात सुनाई | पुछेड अन्त कहाँ हे माई ॥ 
कहत गऊ तुम थाद्द न पावहु । चाद्दे कोटिन जन्म्र बितावहु ॥ 


तब बह्मा समुझावन लागे। ह साक्षी चलिये मम आगे ॥ 
गडसन कहेउ कददहु यहदिभाँती । हम नितद्धांडत दूधछुद्दाती ॥ 
कहेहु चृत्तसन तुम अल कददह | छाँड्त फूलरहतनिशिश्नद्दह्‌॥ 
अस साक्षी दीज्े मप्त हेता। चलहुतुरत तुम विष्णु निकेता॥ 
तब दोहुन कद खुनिये भाई । भूठ कददब तहेँ दमनहिजाई ॥ 


दो ०-तब रिसाइ ब्रह्मा कहत, यदि न गवाही देहु । 
भस्म करहुँ यक क्षणिकमहँ, लखुसरापममएहु॥ १४ ४॥। 


झुनत भ्राप दोनहु डरि गयेऊ | जसतुमकद्दहुसोइ हप्रकद्देऊ ॥ 
तथ धह तीनो नोचे आभग | विष्णुदि प्रथम तहाँहीपाये ॥ 


एकादश तरह ( स० ११५ स० ) २६१ 


विष्णु कहा हम थाह न पाई | कह ब्रह्मा तबइमिससुझाई ॥ 
थाह उपर की दम ले आये। साक्षि गाय सरुकेतकि लाये ॥ 
साक्षी ठुहुन दीन्हतेहिञववसर । निशिदिन रहे लिगके ऊपर ॥ 
निकसेहुु शब्द लिंग से तबहीं। कहेहु कूठ तीनहु ने जबहीं ॥ 
पुष्प तुम्दार निरथ्थंक होई। देवाचन में धरहि, न कोई ॥ 
झस केतकि को दीन्हो श्रापा | गडसन कहेदु बहुरिकरि दापा॥ 


दो ०-जाघुख से तुमने कह्लो, कूठ वचन यहि बार । 
तासों कोउ पूजे नहीं, मखह पुरीष निहार ॥१०५॥ 
ब्रह्महि भाप दियो यहिभाँती । पूजदि तुमहि न कोऊ जाती ॥ 
अरू वर दीन्ह विष्णुकहेँभाई । पूजहि तुपददि जगतसमुदाई ॥ 
तब दोहुँन मित्रिस्तुति कीनद्दी । लिंगदेव तनमय द्वितचीन्ही ॥ 
प्रकटेडउ जटाजूट बिकराला | शंकर प्रहादेव तेहि काला ॥ 
कहत रिसाइ दोहन सो बाता । लड़न हेत का आयेहु ताता ॥ 
हम तो कहा स॒ृर्टि उपजायहु | तुम दोहन बहु रारि बढ़ायहु ॥ 
तब बिष्णू कद खुनहु महेशा | सष्टि हेत कछु नहिश्नवशेशा॥ 
काढ़ि जटा सो शंकर लीन्हो। गोला एक भस्प्र को दीन्‍्हो ॥ 
दो ०-और कहा ले जाहु तुम, सृष्टि रचहु बहु भाँति । 
भाँति-भाँतिफलफूलसब, ओर अनेकनजाति॥। १४६॥ 
यात्रिधिकल्पित कथावडु, रची पुरानन खींच । 
पुछहु इनसों भेम युत, बुद्धी को धरि बीच ॥१४७॥ 
: नहिं जब सृष्टि तत््वनद्विभूता । तब कहँकमल लिंगजलयू ता ॥ 


२५६२ सत्य-सागर 


अरु घद्ट भस्म कहाँ ते आई | वक्त सुकेतकि अरु शुभ गाई ॥ 
शिव पुरान की सष्टि कहानी | सुनतपढ़त अ्रनद्ित अनप्रानी॥ 
यादवी विधिहे विष्णु पुराना। तिनहु लिख्यो गाथा है नाना॥ 
भोर भागवत इमि दर्शाई। प्रथम भये विष्णु सुखदाई ॥ 
निकसेड कमल नाभिसे भाई । ब्रह्मा उत्पति तहाँ बताई ॥ 
अह्मा के दाहिन अंगुष्ठा। निकसेड स्वायस्थुवश्नवधिष्ठा॥ 
अरू याय सतरुपा रानी। अरू ललाट से रुद्र प्रमानी ॥ 
तिनसा भये दश पुत्रमरीची । भयेप्रजञापति द्शतिन सींची ॥ 


दो०-अरु तेरह पुत्री भ३', तिनकर कीन्ह विवाह | 
कश्यपऋषि ध्योतावने, कीन्हेठ स॒ष्ठि प्रवाह॥१४८॥ 
दिसि से दैत्य भये बहुतेरे। दनु से द।नव जगत घनेरे ॥ 
अदितिसेभे आदित्य प्रबीना । बिनता पक्षी प्रवल नवीना ॥ 
कदर सकल सर्प उपजाये | कूकुर स्थारआदि अपनाये ॥ 
गज हय ऊँट गधा अरु भेंसा। घास फूस कंटक तरु जैसा ॥ 
ओर जियनसों यह सबभयऊ। जो जग में बाकी रद्दि गयऊ॥ 
यह भागवत केरि पेंडिताईं। लिखत ततिक लज्जा नद्दि आई ॥ 
मजुज योनि से कूकर स्थारा । सिंह अश्व तरु आदि उचार।॥ 
सृष्टि विरुद्ध कहहु किमिद्दोई | खीला पोप विचारहु कोई।॥ 


दो ०-हम जानत ते अन्ध अति, पढ़त सुनत निशि द्योस | 
महा घोर तम में फेंसत, रहत बुद्धिनहिंनोस।। १४६॥ 


सब यक कदत खुनहु ऋषिराई । दमदि न कछु विरोध दिखराई॥ 





पकादश तरह ( स० ११ स्॒० ) रद्३े 


जाखु विंवाद्द गीत हें तासू। करत कवन विधितुम परिद्दाय्‌॥ 
जय हम करत विष्णु की पूजा । तब विष्णू सम ओर न दूजा ॥ 
तब विष्णु को इश्वर प्रानहि। अन्य जिते सब दास प्रमानहि॥ 
जब शिवके गुनको हम गार्वाद | तबतिनको परमातम मानहि ॥ 
अरु औरन कहँ किंकर जानदिं | रीति सदा याद्वी उर आनद्दि ॥ 
माया सो सब कछु बनिज़ाई । है ईश्वर की यह प्रभुताई॥ 
वद नर को पशु तुरत बनाये । अरु पशु को मानुष दरशावै॥ 
बिन कारन समरथ अपनी सो । प्रकटत सृष्टि सकल शक्ली सो ॥ 


दी ०-कहत स्वामि भोले मनुन, हृदय बिचारह नेक । 
हैं बिवाह के गीत जहेँ, तहाँ बड़ाई एक ॥|१४०॥ 


दूसर की निन्‍्दा नहिं करदीं। पितुसमाननहितेद्दिडरधरहीं॥ 
तुम स्वारथवश अधिक थुलाने । सत्य असत्य नाईि पद्दिबाने ॥ 
नियम विरूद्ध कछ्यू नहि द्ोई | सृष्टि नेम तनि देखहु जोई ॥ 
यह अच्ुमान सत्य है भाई । करी भूल पोपन समुदाई ॥ 
शतपथ में यद्द पाठ छुद्ावा | कश्यए सकल स॒ष्टि उपज्ञावा ॥ 
कश्यपे नाम देश यहि भाँती | देखत सकल चराचर जाती ॥ 
'पश्यक से कश्यप बनि गयऊ | आदि अन्त विपरीतज्ञो भयऊ।॥ 
अथे न जानि कथा गढ़ि डारी । सृष्टि विरुद्ध रखी विधिन्यारी ॥ 
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१-तस्मात्‌ काश्यप्य इमा: प्रजा: ॥ शत ७। <। १। २ 
२-कश्य १: कस्मात्‌ पश्यको भवतीति ॥ निरुक्त, अ० २ श्व० २ 


२६७४ सत्य-सागर 


दो ०-अद्भुत कथा बिचारिये, दुर्गापाठ निहारि । 
माकएडेय पुरान बिच, लिख्योताहिबिस्तारि॥? ५४१॥। 


देवी तनु से निकसयो तेजा | तेहि महिषासुर फोस्यो भेजा ॥ 
रक्तबाज़ तेहि पारि गिरायो। भूप्रि रक्त गिरि दश्य देखायो॥ 
उपजे रफक्लवीज बहुतेरे। भये जगत बिच रूप घनेरे ॥ 
सरिता रक्त बही तेहि काला | या विधि लिख्यो बहुत बेताला॥ 
कहहु असम्भव केर ठिकाना | जो लिखि मास्यो बहुत पुराना ॥ 
लीला खुनहु भागवत केरी | करत बड़ाई जाप घनेरी ॥ 
है अस्कंद दूसरे माहदी। नव अध्याय बिलोकहु जाहीं ॥ 
नारायण ब्रह्मा खन कहेऊ। चारि श्लोक भागवत दयेऊ ॥ 


दो०-परम गुद्य विज्ञान जो, है रहस्य की बात । 

धर्म अथ कामादि सब, ग्रहन करहु सुखदात ॥१४२॥ 

सृष्टि प्रलय सब काल में, मोह न ब्यापे ताहि | 

नारायण यहि भातिसों, चतुराननहि बताहि ॥१५३१॥ 
झरू अध्याय दशम तुम देखहु । वत्सहरन ब्रह्मा जहेँ पेखहु॥ 
दोनहू सत्य कदृहु किमि होहीं। या वरदान भूठ है ओहीं ॥ 
तनि विचारकरि याकहें देखहु | मूल सत्य वा असत विलोकहु॥ 
मल पुष्ट जाकर नहिं होई। बढ़े कवन विधि सा तरु सोई॥ 
जब बैकराठ बड़ाई करहों। तहेँ न द्वेष देर्षा उच्चरहीं॥ 
पर बेकुरठ कथा इप्रि कहहीं। द्वारपाल जय बिज्ञय सु अहहीं॥ . 
जब सनकादिक सह परगयऊ | द्वारपाल तब रोकत भयऊ ॥ 


फ्कादश तरक्न ( स०७ ११ स० ) २६४ 
तिम अपराध कहहु का कीनहा । कार्यस्वामिश्चिच जोचितची नहा॥ 


दो ०-तब सनकादिक शाप दिय, गिरहु भूमि पर जाइ । 
का भूमी तहँ ना रही, पंचतत्त्व बिलगाइ॥१५४॥ 
पुनि जयघिजयकी नह गुनगाथा | करि स्तुति अरू नायहु माथा॥ 
कहा नाथ यद्द मोदधि बतावहु। आउब बहुरि कबहेँ यहिटांवहु॥ 
तब सनकादिक कहत बुझाई । करिहहु ईश भक्कि मनलाई ॥ 
तो तुम जन्म सातवें माहीं। पुनि ऐेहहु बेकुंठ सराहीं॥ 
यदि विरोध भक्कीतुमकरि द्वहु । जन्म तीसरे यह तनु धरिहहु ॥ 
अय विचार करिये सब लोगू। किमि जय विजय शापके यागू॥ 
स्वामिकाजमहँतिनलितदीन्हा। काय्ये जो द्वार केर सोइ कीन्द्रा॥ 
का नारायण नोति न जानत । बिन अपराध दुःख में सानत ॥ 


दो०-मो निज सेवक की दशा, देखि न करत उपाय | 
कहहुओरकीकरहिकिपि, “दृष्ट !सुतनिकसहाय।। १ ५४५॥ 
सो०-नारायण घर न्याय, कहहु कहा यहि भाँति है । 
अब जानेह यहि भाय, बड़ेहिं देखि सब डरत हैं॥ १ ५४॥। 


पुनि देखहु यदद कथा सुहाई । भे हिरण्याक्षकशिपुदोड भाई ॥ 
हिरणायाक्त यक कीन्द्र उपाई। भूमि लपेटी प्रनहुँ चटाई।॥ 
तापर शिर धरि सोवन लागा | कोन्द्र बराह युद्ध तब जागा ॥| 
विष्णु धरेड बाराद स्वरुपा | सुन्दर मुख अरु दात अनूपा ॥ 
सब पृथ्वी मुख ऊपर धारी। शिर से लीन्दीं तुरत निकारी ॥ 
भई पररुपर अधिक लड़ाई | मारेहु दिरणयाक्त हथषोंई॥ 


घ५्६द सत्य-सामर 


अचध इन पोप पुजारिन पूछह | भूमि चटाई गोल प्रतीतहु ॥ 
ज्ञिन खगोल भूगोल दिखावा | नाना भाँतिन गणित बनावा ॥ 
तिन घर आज्ञु भये यह पोपा । रचि पुरान बनिगे सब भोपा ॥ 


दो ०-जब पृथित्री हिरण्याज्ञ ने, सीस तरे धरि लीन । 
कहहुसों सोयो है कहाँ, भूमिबिना बुधिहीन॥१५६॥ 
अरु बराह कापे पग धारी | लड़े कवनविधि दोउबलकारी ॥ 
भूमि बराह जये शिरधारी। बिनाभूमि सो किप्ि सुखकारी॥ 
कहहु कदा इन पोपन छाती । लड़त रहे जहेँ दोनहुँ जाती ॥ 
गप्प कहाँ लगि इनकी देखी | मनहु गष्प गप्पी सम पेखी ॥ 
अब कश्यपु की सुनहु कहानी। रची जो पोपन ने मनमानी ॥ 
ताकहँ सुत प्रदलाद कहाई | पठच्रत पढ़न हेत गुरु ठाँई ॥ 
पितु आशायुत पढ़त न सोई । तब पितु दंड दीन्द्द दे ओई ॥ 
कूप गेरि परबत लुढ़कावा। अग्निमाहिपुनितादिबिठावा ॥ 
तथ प्रहलाद तजेड नद्दि प्राना । बॉध्यो खम्भ परम खुखमाना ॥ 
अरु ले शस्त्र पिता इमि कहई । बचहु कवनविधि जानन चहई॥ 
तब नरसिद्द प्रकट हुई गयऊ । हिरणयकशिपुपरधावतभयऊ॥ 


दो ०-अबविचार यहकीजिए, नारायण की बात । 
चोथी पीढ़ी में भयो, यहप्रहलादसुतात ॥१५७॥ 
चतुरानन सों प्रजापति, तिनसों कश्यप देव । 
कश्यपसों हिरणयात्ञ भे, हिरएयकशिपु दुखदेव १५८॥ 

तब पुनि कहव होह केटि भाती । इक इस की सद्गति सुखप्राती॥ 


एकादश तर ( स० ११ स॒० ) २६७ 


पुनि भे कुस्मकरन अरू रावन | ऋषिन फेर तप्यज्ञ नशावन॥ 
दुसर जन्म भये पुनि एही। दनन्‍्तवक्र शिशुपाल सनेही ॥ 
तिन हित राप्र कृष्ण जग आई । मारेहु तिनहि सहित समुदाई॥ 


दो०-ऐसेहि सागर की कथा, कहत सबन समुकाइ । 
प्रियत्रत के रथ चक्र सों, लीऋ समुद्र लखाइ ॥१५६॥ 
ऐसेहि नाना भाँति की, लिखी कथा अधिकाय | 
व्यास देव को नाम धरि, लिख्यो पोष हपाय ।।१६०॥ 


बोप देव जयदेव खुद्दाई | रहे सहोदर दोनों भाई॥ 
योप भागवत दीन्द्र बनाई। गीत गोबिंद जयदेव रचाई ॥ 
अन्थ द्विमाद्वि बिलोऋहु जाई। हैं. जामेंह श्लोक सोहाई॥ 
भोज सचिव तेद्दिनाम दिमाद्री । पूछत बोपदेव सा आदी ॥ 
श्रीमद्भाग्वत अन्थ तुम्हारा | सुनि न सकहुँ बहु हे चिस्तारा ॥ 
ताते कछु संक्षेप की भाँती | सूचीपत्र बनाइ खुदहाती ॥ 
तो लघु कालहदि में प्रभुताई। समतुकह कथा परम खुखदाई॥ 
तब यक सूचीपत्र बनावा।| कथा सार तामहँ दर्शावा॥ 
दो०-नोन बोधयहिभाँतिहो, देखड ग्रन्थ हिमाद्रि | 
बोपरचित यह ग्रन्थ है, निरखिविचार हआदद्वि।। १६१॥ 
या विधि सकल पुरानन केरी | जानि लेहु लीला बहु तेरी ॥ 
कऊूष्ण कथा महभारत देखहु। गीता चरित सो पावन पेखडु ॥ 
श्रेष्ठ कम गुन तहेँँ पर भाई । अरू स्वभाव उत्तम दशाई॥ 
सहेँ से ज्ञात होत यह नाहीं। क्ष्ण कियो अधरम केड्‌ ठाहीं ॥ 


श्द्च्द सत्य -सागर 


कृष्णहि चोर जार बतलायो। भाग्यत में बहु दोष देखायो ॥ 
दुध दही माखन की चोरी। गोपिन संग कौन्द्र बरजोरी॥ 
पर नारिन संग रहस रचायो । अरु कुबिज्ञा सेंग प्रेप बढ़ायो ॥ 
यहि प्रकार की कथा सलोनी | भागवत में बिच्चीं अ्रनहोनी ॥ 
कहेँ कदाँ लगि इनकी करनी । नाना भाँति पुरानन बरनी ॥ 


दो ०-एक कहते ऋषिराज सो, नहिं जानत यह बात । 
पुरुष केर सामथ जस, तस तस ग्रन्थ लखात ॥। १ ६ शा! 


छं०-जब वेद की सामर्थ नाहीं स्प्ती तबहीं भई । 

जब स्मृती बुधि में न आई शाख्र तेहि क्षण उपजई ॥ 

जब मन न लाग्यो शाख््र में तबहीं पुराने निमई । 

पढ़ने लगे जब शूद्र याको तब अधम देखावई ॥११॥ 
स्वामि कहत यह मिथ्यावादा | करत निरथ्थंक जोन बिवादा ॥ 
बिना पढ़े सामर्थ न द्ोई। पढ़ जोन विद्यावित सोई ॥ 
तुम तो कद्दत नारि नद्दि पढ़हीं । वेद पढ़न अधिकार न लदहीं ॥ 
तो गागों आदिक जे नारी। शास्त्र विवाद की नह विस्तारी ॥ 
ताददीविधि छानन्‍्दोग्य विल्लोकहु। शूद्॒वंश जान श्रुति देखहु॥ 
मुनिवर रेक्य'निकट सो जाई । वेद पढ़धो अतिद्दी दृषाई ॥ 
यदि मानहु तुम वेदकी बाता । यजवंद अवलोकहु ताता ॥ 
है अधिकार शूद को तहँवाँ। लिख्योविप्र आदि क को जेंहवाँ॥ 


लिन भागी: 


१---अनश्रुति और रेक्‍्य मुनि का संवाद उपनिषद्‌ में देखो । 


पकादश तरशड्ू ( स० ११ छ० ) २६६ 


दो०-छब्बिसवें अध्याय में, मंत्र दूसरा जान। 
मनुष मात्र अधिकार है, वेद पढ़े सुखदान ॥१६३॥ 


तापर स्वार्थी स्वारथ हेता। मिथ्या अग्रन्थ बन।इ सचेता॥ 
सूखे रद्दे जो या जग माहीं। जाइ फंसे सो हैं तेहि ठादीं ॥ 
जब गृह चक्र विचित्र चलावा। मूड कथा सत क॒द्दि समुझावा ॥ 
बेदन के बहु मंत्र देखाए। जिन महँ नाम ग्रृदन समुकापए ॥ 
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१-यथेमा वां कल्याणीमावदानि जअनेभ्य: । बह्ाराजन्याम्या?५ 
शुद्राय चार्याय व स्वाय चारणाय । विप्रो देवानां दुक्षिणाये दातुरिष्द 
भूयासमयं मे काम: सम्ृध्यतामुपमादी नयतु॥य०अ० २६ मं०२ ॥ 
%६ १--आकृष्णेन रजसा य० आअ०३४ मं० ३१ (सूथ का मं० बताया ) 
२--हम॑ देवा असपत्न ४ य०आअ०१०मसं०१८ ( चन्द्रमा का मंत्र बताया ) 
शइ-अग्निम्‌ ढो दिव: ककुप्पति: य० अ० ३ सं० ३२ ( मंगात्ञ का संत्र 
बताया ) ४--उछ उल्चस्वा य०अ०१८ मं०६१ ( बुध का मंत्र बताया ) 
€(--बूहस्पते अतियद॒य्यों य०अआ० २६ मं० ३ (बृहस्पति का मंत्र बताया ) 
६--अन्नात्परिख॒तोरसं बहाणा ... शुक्रमन्धस:य०झ०१ श्मं०७९( शुक्र का 
मंत्र धताया) ७--शज्ञों देवीरसिष्टये य०अ०३६ मं०१२ ( शनैश्चर का 
मंत्र बताया) ८-कयानशि्चित्र आभुव य०आअ०३ ६मं०४(२६-३६) (राहु 
का मंत्र ) £--केतु कृण्वक्ष केतवे य० झ०२६ सं०३७ (केतु का मंत्र) 
नोट--संकेतमात्र मंत्र लिखा है। पूरा मंत्र देखना हो, तो यजुवंद में 
उपरोक़ संकेतों से देख लेना । उपरोक् मंत्र ग्रहों के वाचक नहीं हैं । 
जास्तविकता इन संत्रों की इस से से सूक््मरूप से यहाँ द्विस्री है।+* 


२७० सत्य-सागर 


अर्थ न जानि पड़े श्रमजाला । आपु गिरे झरु सब जग घाला ॥ 
एक कद्दत का ग्रद्द फल नाहीं | स्वामि कद्दत तुम सघुझे नाहीं ॥ 
स॒र्य्य सदा डपमा युत होवे। चन्द्र शीत किरण नित देवे ॥ 
ऋतु सों काल चक्र यहि भाँती। द्वितअनद्वितसबकाहु दिखाती॥ 


दो ०-पर तुम लीला करत हो, भय मिथ्या दिखराय। 
ग्रह के दोष बताइ के, दान करावत जाय ॥१६४॥ 


अरू यह सब सन कहस खुनाई। ब्राह्मण की जग में गुरुआई ॥ 
है सब जगत देव आधोना । देव रद्त मंत्रन आसीना॥ 
ते सब प्रंत्र विप्र आधीना। याते विप्र गुरू पद्‌ चखीन्हा॥ 
देखहु केद्दि विधि देत प्रमाना । जग समुकभावत है मनप्ताना ॥ 
पूछठु इनसों सब कोइ जाई। तुम्हरे बस्य देव समुदाई ॥ 
डाकू चोर कुकर्मी जे जन । ते आधीन तुम्ददारे देडतन॥ 
सो शुभ अशुभ करम जो आही । सबे करावत देव सराहीं ॥ 
तो कस देव निशाचर भेदा। जो मानत याको तजि खेदा ॥ 


& (१) आकृष्णेन यह मंत्र सूयय ओर भूमि का आकर्षण सिद्ध करता 
है ( २) राजगुण विधायक है (३) अग्नि से सम्बन्ध रखता है । 
( ४ ) यजमान से सम्बन्धित (९ ) विद्वानों के सम्बन्ध में (६) वीय॑े 
और अस्त के सम्बन्ध में (७) जलयान और परमेश्वर के सम्बन्ध में 
(८ ) मित्र के सम्बन्ध में ( & ) शान अहण का विधायक है | विशेष 
देखना हो तो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका तथा मूल सस्यार्थप्रकाश में देखो । 


एकादश सरहछु ( स० ११ स० ) २७१ 


दो ०-जो तुम्हरे बस देवता, तो किमि माँगत भीख ! 
ले कुबेर धन घर धरह, यह मानहु मम सीख ॥१६५॥ 


रवि प्रसन्न जा नर पर होहीं । डरहि तपन से किमि नर सोई ॥ 
तिन कहें जेठ मास के माद्दी | राखहु घाम मोहि यक ठाहीं ॥ 
तब देखिय वह नाहीं भागत । खूय्ये तेज तिनकहें नहिलागत ॥ 
यह सब भाँतिन भूठ कद्दानी । रची सकल पोपन मन मानी ॥ 
दुखी होहि इन कह नहि दीन्हे। ठेका मनहु ग्ददन कर लीन्हे ॥ 
तबयक कद्दत खुनहु ऋषि राई | ज्योतिष फल प्रत्यक्ष लखाई ॥ 
गगन प्राहि देखहु तारागन । राहु चन्द्रमिलिग्रहनहोतघन॥ 
तेहि संयोग पहिलेदि कहि देहीं । पुनि प्रत्यक्ष होत चैसेही ॥ 


दो ०-याही विधि प्रत्यक्ष है, ग्रहन केर फल आय । 
सुखी दुखी जेतो जगत, राज २क जो भाय ॥१६६॥ 


बोलत ऋषी सत्य मद बानी। गरिएततसत्यलबविधिसन्मानी॥ 
फलित सत्य कबहें नहिं होई | मानन योगन हे जग खोई ॥ 
पृथवी सूर्य चन्द्र गति जोई | लिखा सूयसिद्धांत लखोई ॥ 
आवत सूर्य चन्द्र भूमी बिच | तबहीं कहत ग्रहन पत्रा खिच ॥ 
ताकहेँ चन्द्रश्नदन सब कहददीं। सूयंश्रहन याद्दी विधि अरहदद्दी ॥ 
निञज्ञ कमंन मिस राज़ा होई | होत धनी दारिद्री सोई ॥ 
यहुतक ज्योतिष ज्ञाता देखे। करत काज़ तिथि पत्रा पेखे ॥ 
तिनहू घर बिधवा बहु अहह्दीं । मरे नारि दुख नाना सद्दहीं ॥ 
है 


२७२ सत्य-सागर 


दो ०-याते या सब भूठ है, गती करम की साँच। 
ताते करम करहु सदा, हिये न आवहि आँच ॥। १६७॥ 


तब यक कद्दत गरुड़का भूठी । जो पुरान अति परम झनूठी ॥ 
स्वामिकदत सब झसतकटद्दानी | बहुरिकद त ऋषि सा श्रमिमानी॥ 
सत्यु मये पर कस गति होई । तब कट्द स्वामि कर्म जस सोई ॥ 
बहुरिकहत खुनिये ऋषिराजा । है जहाँ चित्रगुप्त यमराजा ॥ 
महा भयंकर गण तहें रददहीं। सो लैज्ञात जाब को तहहीं ॥ 
पाप पुन्य को करत बिचारा। पठवत रुवर्ग नरक बहु बारा ॥ 
पुन्य श्राद्ध तरपन गोदाना । करतसकलजनबिविधबिधाना ॥ 
बैतरनी सरिता तरि जाहीं। का यद्द भूठ अद्दे सब ठाहीं ॥ 


दो ०-कहत ऋषी यह सब कथा, है गपोड़ की बात । 
करि लीला पुजवाइ जग, पेट भरत दिनरात ॥ १६८॥ 


है केतिक यमलोक बतावहु | न्याय होत काको जो गावहु ॥ 


जब कहूँ आग लगत बनमाहोीं । च्यूंटी आदि जरत सबठाहीं॥ 
तबकेतिक यम गन तहँ आवत । लेविमान फरसाज़ो चधावत ॥ 


गऊ पूँछ पकड़त जेदि करसी । सो जरिज्ञात जिता में ज़रखों॥ 
अरु वह गऊज़ात तहेँ नाहीं। जहँ बेतरनी नदी बताहीं॥ 
कहदु पूछ पकड़त वह कैसे। तहें न गऊ नदिं हाथ अनैसे ॥ 
पक कथा हृप्त तुमद्दि सुनावहि | जाट केर करतब बतराधदि॥ 
ज्ञाट एक अति चतुर सयाना | पुत्र पिता धन सम्पति नाना॥ 


पकादश तरश्ू ( स० ११ स॒० ) २७३ 


दो०-गऊ एक ताके रही, पालहि परम सनेह | 
बीस सेर सो नित दुह्दे, दूध धरहि निज गेह ॥१६६॥ 


देखि सुप्रोहित डाह बढ़ावा। सोचत यल्न उपाय न आवा॥ 
चाहत कब ऐसे दिन आवें। गाइ ज्ञाट सां पुन्य करावे ॥ 
जोद्दन बाट वृद्ध की लागे। आवहि मोत भाग मम जागे॥ 
या विधि कछु दिन गये बिताई | जाटपिता सत्यू नगिचाई।॥ 
सेवा करत सकल परिवारा। बेगि उठावत थूक खखारा ॥ 
तबहिं पोपज्ञी पहुँचे आई। परम मित्रता तहँ दर्शाई ॥ 
कद्द अब करहु तुरत गोदाना । देत द्वोइ जो दूध महाना॥ 
मरहिं बाप कह बारहि बारा। गऊ करत प्रानी निस्तारा॥ 


दो०-तबहिं जाट कछु द्रव्य ले, देत विप्र के हाथ । 
विप्र कहत लेका करों, तवपितु परमसनाथ ।। १७०॥ 


सांक्तषात गउ दीजै भाई । जासो बेतरनी तरि जाई ॥ 
जब कछु जाद विचारन लागा। गऊ नेद्द में है बहु पागा॥ 
सब पुनि विप्र कद्दत रिसिआई । का पितु ते बड़ि गाय देखाई ॥ 
चहत न॒पितु बैतरनी नाम । ट्ूबदि सहे दुसहृदुख आधे ॥ 
तुम छुपुत्र कस दो जग माद्दी । जो न करत पितु अन्त सहादों॥ 
सकल कुटुम्ब जन प्रोह्देतओरा | है. कर कहन लगे बरजोरा ॥ 
तुरत गाइ दीजै पितु हेता। पुन्य करहु पुनि जो कछुचेता॥ 
तेदि चरण जाट प्रोन हुई रहेऊ | प्रोहित तब गऊ ले गयेऊ ॥ 


२७७४ सत्य-सागर 


दो ०-गऊ दोहनी को तबे, प्रोहित घर ले जाय । 
ताकहँ घर में राखिके, बहुरि पधारे आय ॥१७१॥ 


जादपिता तो स्वर्ग सिधायो | प्रोद्दित सतक क्रिया करवायो ॥ 
प्रहत्राह्षन प्रोहित दोनों मित्र । लूख्यो तादि कियो नाना छुल ॥ 
जाट दुधबिन बहु दुख पायहु | केहुविधितेरह दिवस बितायहु॥ 
द्॒विस चोद जाट सिधारे । गये सु प्रोहित केर दुआरे॥ 
डुद्दत गाइ अति दषे बढ़ाई | जाट गये तहाँ पर नियराई॥ 
जबै दूध ले घरद्दि सिधाये | तबद्दि जाट यद्द वचन खुनाये ॥ 
विप्र बात मेरी खुनि लीजै। ता पीछे कछु ओर करौजै ॥ 
कद्द हम दूध घरद्धि धरिश्रावहि | जारकह तयह हमहि न भावहि॥ 


दों०-सहित दोहनी दूध के, आवह तुम मम पास । 
सुनि प्रोहित आये तहाँ, मनमें कछुक उदास।॥१७२॥ 

जाट कद्दत तुम द्वो अति भूठे । कद्दत पोप तुम किमि हो रुठे ॥ 
बोलत जाट कहहु केद्दि हेता | गडः लाये तुम दूध समेता ॥ 
तब कद्दपोप नदीता रन द्वित | बेतरनी पितु तरहि यथोचित ॥ 
तब कह पुनि बेत रनि किनारे । काहे न पहुँचायहु यम द्वारे ॥ 
डलटि गऊ ले घर बिच बाँघी | पिता फँसे जान कस व्याधी ॥ 
कदन पोप नाहीं यज़माना। दान से बनत गऊ तहेँ नाना ॥ 
जाद कहत केतिक है दूरी । अरु केहि ओर बतावहु रूरी ॥ 
कद्दत पोप दक्षिण की ओरा । जहेँ नैक्न त्य कोण को छोरा ॥ 
तीस करोड़ कोस पर जाई है बेतरनी नदी छुद्दाई॥ 


एकादश तरड़ ( स० ११ स० ) २७४ 


दो ०-कहत जाट बतलाइये, समाचार तुम पास | 
चिट्टी अथवा तारसों, केहिविधिआयोखास | १७३१३॥ 


सो वह मोहिं देखावहु भाई। पुन्य से गाय बनी तहेँ जाई ॥ 
अरु पितु गये नॉधि बैतरनी । प्रोहि देखावहु आपनि करनी ॥ 
तब तो पोप कद्दत खुनि लीजे । गरुड़पुराण लेख चितदीजै ॥ 
गरुड़ प्रमाण दमारे पासा। दूसर ओर कोउ नहिं आसा ॥ 
पत्र तार कछुह ना आवत । पुन्य प्रभाव सबे दर्शावत ॥ 
हमर याको फिमि साँची मानहि | पोपकद्दतज़ससबको इज़ान हि॥ 
जाट कद्दत पूथेज जे रहदीं। यद्द पुरान जीवन द्वित अहहीं॥ 
गऊ दूध सँग ले कर बाधा । चले जाट कछनी को काछा ॥ 


दो०-और कहत प्रोहित सुनह, आवहिं पिता सँदेस । 
तब भेजब हम गऊ को, साक्षात यहिबेस।। १७४॥ 


पोप कद्दत डुइहै तव नाशा | देकर दान लेत निज्ञ आशा ॥ 
कद्दत जाट बोलिय नद्दि बाता | नहि तो ओर देहुगे घाता ॥ 
तेरद दिवस दूध बिन भाई | दुख पायो सो लेहँ छिनाई ॥ 
मौन भये तब पोप खाने | जाट दूध ले घर नियराने ॥ 
सुख सो जाट रहे घरमाद्दी | पोप जाल छुटि अधिकसिहाहीं॥ 
ज्ञाट समान दोहि यजमाना | तब नहिं पोच न चले बहाना ॥ 
पक बात ओऔरहु चितद्जै | पोपन की लीला लखि लीजै ॥ 
करत पिंड जब होत सर्पिडी । गात्र अंगुष्ठ प्रमान अखंडी ॥ 
बनकर गात्र जात यमलोका । छुद्वहु कहा तब होत अशोका ॥ 


२७६ सत्य-सागर 


दो०-प्रश्न करत ऋषिराज सो, एक पुरुष हर गाय | 
स्वर्ग माहिं कछु ना मिले, एक पुन्य बिलगाय ॥१७५॥ 
कहतस्वामि तब स्वर्ग से, यहे लोक है नीक । 
जहूँ सब भाँति सुपास की, मिलत वस्तु है ठीक॥ १७६॥ 


पुनि कद जब न अहै यम लोका । कर न्याय को धम्म बिलोका ॥ 
कहतस्वामिजोकछु तुमकद्द हू । गरुड़पुराण प्रमान न लहदृहू ॥ 
सो सब भूठ महा अज्ञाना। वेदन में बहु मिलत प्रमाना ॥ 
है यप्र नाम वायु का जानो । अन्तरिक्त में श्रमत प्रमानो ॥ 
स्‍्याग करत जब जीव शरीरा | वायु संग भरमत अ्रतिधी रा ॥ 
अरु जो पत्त रहित जगमाहीं | परमात्मा सत्यत्रत जाहीों ॥ 
ता कहँ घरमराज सब कहहीं । करतन्याय बुधजन खु खलहदीं ॥ 
और कहूँ सथान न कोई | ना केहु ठोर सभा कोड होई ॥ 


दो ०-एक कहत तुम्हरे कहे, देह न काहू दान | 
दान पुएय सब हथा जग, करहिं तुम्हारी जान || १७७॥ 


स्वामिकदतत यद्द भूलतुम्दारी । परठपकारिन देंहु सम्हारो॥ 
सुबरणरजतओमाणिकद्दीरा । मोती अन्न थान जल चीरा॥ 
उचित अवशि करिये बहुदाना । देदु कुपात्र न एको दाना॥ 
तबकद्ऋषिवरमोद्धिसमुकावहु। पात्र कुपात्र मोहि दर्शावहु ॥ 
कद्दत स्वामि जो हैं छुलवादी । कपटी लम्पट मिथ्यावादी ॥ : 
मोद्द से युक्क कर पर दानी, । करि आलस सब बात भुलतानी॥ 


प्कादश तरहक्ष ( स० ११ स॒० ) २७७ 


दाता ढिग जावहि बहुवारा | घरना दे पुनि करे सहारा॥ 
जब कोइ दाता नाहीं करहीं | तद्पिकरहिहठतनिकनटर हीं ॥ 
मन सततोष होत नहिं कबई | जो न देइ निनदा तेहि बकई ॥ 
दो ०-गाली और सराप को, देवहिं तिनके हेत । 
जो कछु इनको देत नहिं, जानहिं शत्रु निकेत || १७८॥ 
साधु भेष घरिजग मरम।रवद्धि । ठगहि आप ओरन ठगवावहि ॥ 
जो कछु वस्तु होइ ढिग माही । तो यद्द कद्ृहि निकट कछु नाहीं ॥ 
ओरन को फुसिलाइ सदाई। अर्थ सिद्ध निज कर्राहिं बनाई ॥ 
न महि भीख सदा दिनराती । मादक द्रव्य पियहि जो जाती ॥ 
हे उन्मत्त प्रमादी बनिके। सत्य भुलावहि जग बनिठनिक ॥ 
चेलन सो सेवा करवावहि। यहे तीर्थ मुझ्की दर्शावहि ॥ 
पातु बन्धचु व्यवहारि अ्प्रीती | कर्राद सझल अनु चितही रीती ॥ 
यद्द कुपात्र लक्षण तुम जानहु । हे सुपात्र सो तुमद्दि सुनावहु ॥ 
दो ०-होहिं जितेन्द्री वेदवित, जो ब्रह्मचारि सुशील । 
सतवादी पुरुषारथी, परोपकार भिय शील ॥१७६॥ 
छं०-विद्या धरम की करहिं उन्नति शान्त दे नि्भय रहें । 
निनन्‍्दा सुने तेहि दुख न होवे नाहिं स्तुति सुख चहें॥ 
उत्साहि योगि उदार बनकर इश के गुन में रमे । 
वेदज्ञ ज्ञानी सृष्टि कमेहि जानि नहिं योनिन भ्रमे ॥ १२॥ 
सो पक्तपात न करे कबहूँ न्याय की विधि को कहे । 
अरु दे यथारथ तिनहिं जुत्तर प्रश्न जो कोऊ चहै ॥ 


श्८ जत्य-सागर 


निजआत्मा सम 'ह४' निशिदिन अन्य दुख सुख जनानहीं। 

अरुहानिलाभसमान जान हिं हृदयक्लेशनमानहीं।। १ ३॥ 
दो ०-अविद्यादि हठ क्लेश को, दुराग्रहहु अभिमान । 

इनसे अलग रहे सदा, होत आत्म बलवान १८०॥ 
जिनदिसदा अपप्रानपियारा । श्रमृत सप्र तेहि पात्र निहारा ॥ 
विष समानसो समुभदिमाना | हिय संतोष रहे खुखनाना ॥ 
करहि सद्‌। सुज्ननकर संगा | चलहि कतहुँ नदि चालकुसंगा ॥ 
करहि न कतहू दुष्ट आचारा । संग द्वेष कछु नाहि बिकाए ॥ 
परहित लागि तज़त जो पाना । तेइ खुपात्र जग विदित मदहाना॥ 
पर जब आवत आपतकाला | हां अकाल में सबे बिहाज्ा॥ 
तबदहिं दान दीजै सब काह । अन्न वस्र ओषध उत्साह ॥ 


दो ०-एक कहत ऋषिराज सों, मन अति प्रेम बढ़ाई । 

दाता किते प्रकार के; मोहिंकहड समुझाइ॥ १८१॥ 
स्वामि कद्दत हैं तीन प्रकारा । उत्तप्र मध्यम अधम बिचारा ॥ 
देशकाल अरु पात्र न देखे । सत विद्या नित धर्म न पेखे ॥ 
परोपकार अरू उन्नति हेता | देइ दान अ्रु रहे सचेता॥ 
सो उत्तम दाता जगम्राहीं। ध्मंपनन्‍थ पर चलहि सदादीं ॥ 
स्वारथ मानि चहे निज की रति । दान करे मध्यप्र ताकी गति॥ 
नीच कतहेँ उपकार न करई। वेश्यन में निशिवालर फिरई ॥ 
भाँड आदि म्ंगता जे नीचा | तिनहि देत धनवारि उलीचा॥ 
निन्दित कर्म करत द्निराठी,। हैं जेती जग मेंगता जाती॥ 


एकादश तरड़् ( स० ११ स० ) २७६ 


तिनके हित धन बहुत लुटावें । स्वॉग आदि बहु नृत्य कराव ॥ 
पात्र कुपांत्र नकरहिविचारा । दान देहि नधि लखहि अझचारा ॥ 


दो ०-सहित परीक्षा दान जो, धमवन्त को देइ। 

वह दाता उत्तम लखहु, अनहित नाहिं करेइ॥१८२॥ 
जोकबहँकछु नादिविचारहि । अन्धा घुन्ध दान करि डारहि ॥ 
ते निकृष्ट दाता जग जानहु । दान क्रिया यहि भाँति प्रमानहु ॥ 
कद्दत एक सुनिए ऋषिराई | दान माहि फल कौन लखाई ॥ 
कह ऋषि फल होये सवेत्रा । हो दाता केहु भाँति खुमित्रा ॥ 
कद्दत ऋषी सबको फल दोवे । जस जल कमन को वह जोवे ॥ 
जिमि जग में जो डाकू चोरा । जात सो बंदी ग्रृदद बरजोरा ॥ 
ताद्दी विधि प्रभु की हे रीती । खुख दुख देत विचारिके नीती॥ 
जाधिधिकरमंकरतनिशिवासर । वैसेहि फल देवे प्रभु आगर ॥ 


दो०-गरुड़आदि जे ग्रन्थ नग, देखि होत अनुकूल । 

सो यह वेदविरुद्ध हैं, सदा धर्म प्रतिकूल ॥१८३॥ 
ज़िमि जग द्वोय एकको मित्रा । अरु ताके बहु द्वोत अ्रप्मित्रा ॥ 
ताददी विधि पुरान जग मानहु। और तंत्र आदिक तहेँ जानहु॥ 
ये पुरान नहि मानन योगू। है पशुता यह कद्द बुध लोगू ॥ 
निरखहु शिवपुरान के माहीं । मुख्य त्रयोदशि सबन जतादीं ॥ 
अरूुदिन सोमवार शुभ कद्दददी । रवि आदित्य वार जे अद्वद्दी ॥ 
या विधि ग्रह नछुत्र बहु भाँती | प्रानत विविध भाँति सब ज्ञाती॥ 
लीला तिथिन सुनहु मनलाई जा विधि लिखा पुरानन भाई॥ 


२८० सत्य-सागर 


छं०-बावन एकादशि द्वादशी नरसिंह की मानत सबे । 
शिव की त्रयोदशि अरु अनन्त चतुदंशी जानत सवै॥ 
है चन्द्रमा की पूरिमा दिगषाल की दशमी अबे। 
दुगां कि अष्ठमि वसुकी नवमी मुनिन की सप्तमि जबे १ ४॥| 
छटठि स्वामिकातिक पंचमी तिथि नाग की बरनन करें | 
गणपति चतुर्थी गौरि तीज द्वितीय अश्वनि उच्चरें ॥ 
है प्रतिपदा अद्यादि देवी पिन्न्मावस जानिये । 
यहिभाँति /इष'' सबेतिथीउ पवासहितपरमानिये।। १ ५॥ 


दो ०-सब काहुन याही लिख्यो, करे न अन्न अहार । 
तय जानहु सब मनुज को, है फल ही आहार १८४॥ 


इन तिथियनमें अन्न जो खावहिं । ता कह पापीज्ञन बतरावहिं॥ 
बहुरिसुज्योतिषश्रद्चुनिकदेखहु। है विचित्र लीला जो पेखहु ॥ 
कहूँ दशमी एकादशि कहहीं | कह एकाद शि द्वादशि लद्दहीं ॥ 
अरू यद कहत सबहिं समुकाई | पाप यकादशि अन्न समाई ॥ 
पूछहु इनसों केहिके पापा। दें तुम्दार या तुम्हरे बापा ॥ 
यदि यह बात खत्य है भाई । तेहिदिन काहुहिदुख न लखाई॥ 
अंड बंड बहु कथा घनाई । नारि पुरुष दीन्दे भरमाई॥ 
कथाएकाद शितु म्दद्दि सुनावहु। वबतफल कद्दत जोन बतरावहूँ ॥ 


सो ०-बह्लोक के माहिं, वेश्या एक तहाँ रही । 
लखि अपराधी ताहि, शाप भयो तेहि स्वग में ॥१४॥ 


एकादश तरह ( स० ११ स० ) श्षरु 


दो ०-आइ गिरी सो धरनि पर, मृत्युलोक के बीच । 
व्याकुल दे स्तुति करी, लेहु नाथ मोहिं खींच ॥ १८ ५॥ 


अरू कह नाथ वततावहु मोहीं। मम अपराध क्षमा कब द्ोहीं ॥ 
स्वरगंबहुरिहमकबलगिआाउब । तव दशन धो कबहुँक पाउब ॥ 
मिल्‍यो ताहि उत्तरयहिभाँती । देदिए क्ाद शिफलकोडउ जाती ॥ 
बत फल पुन्य प्रतापहि पाई । बह्मलोक पुनि अइदहृहु धाई॥ 
सहित विमान गिरी केहु ठाई । चृपति चरित पूछेहु है जाई ॥ 
तेहिवृतान्त नुपसनसब कद्देक | तब न प दूत बोज्लावत भयेऊ ॥ 
खोजहु नगर माहि तुम जाई | बती एकरादशि दै कोड भाई ॥ 
दुतन खोज करेड बहु तेरा | तहँनवती कोड मिलेउ बसे रा॥ 


दो ०-एक नारि पति सों लड़ी, तिथी एकादशि माहि | 
रिस बस तेहि खायो तबे, अन्न दूध कछु नाहिं ॥| १८६॥ 


दूृत तहाँ पर पहुँचे जाई। तासन कहेड बहुत समुझाई ॥ 
आइ छुयो तेद्दि तुरत विमाना । वेश्या कीन्हेड स्वर पयाना ॥ 
देखहु वतफल कद्दत बुझाई | बिन जाने फल होत सदाई॥ 
ज्ञानि रहत वध्रत जो नरनारी | परम एकादशि है द्वितकारी ॥ 
सो फल भोगत हैँ बहु भाँती । बत राखत जो प्रानव जातो ॥ 
या विधि कथा बनाइ सुनावद्दि | सूढ़नको बहुधविधि समुभावहि। 
जो यद्द बात खत्य हो भाई | तो दमहँ मानव अधिकाई ॥ 
दम यक तास्बूल को बोरा। पठडब स्वर्ग माद्दि केह तीरा॥ 


ब्धर सत्य-सागर 


दो०-तहाँ पान नहिं होत हैं, हम पठठउब अधिकाय । 

जो न पानहू पहुँच३ई, तो सब भूठ लखाय ॥१८७॥ 

धनदा सुतदा नाम धरि, धरयो कामदा नाम । 

नाम निर्जेला आदि बहु,कहैउ सुफल सुखधाम।॥ १८८॥ 
पर इनको कछु दया न आई । जेछ मास निर्जला बताई ॥ 
बहुतक रोगी यामहँ द्वोवें | निज बल अरु पुरुषारथ खोव ॥ 
बालक वृद्ध गशिणों नारी। नहिं उपवास कैेर अधिकारी ॥ 
पर यद्द पोष पेट के साथी। निज्ञ स्वार्थी अरु अधिक प्रमाथी॥ 
याते तुम नदि प्रानहुँ बाता। पोप फंद फँसिये नहिं ताता ॥ 
सम्प्रदाय तिन बहुत बनाये | नाना भाँतिन मंत्र रचाये ॥ 
वेदन की शाखा बहुतेरी। कद्दत लुप्त हो गई घनेरी ॥ 
तिन महें रद्दी मूर्ति की पूज। | लिखी रही हुद॒हे केहजा ॥ 


दो०-ऋग की यकइस मानिये, यजुः एकशत एक | 
सामवेद की है सहस, अथरब का नो नेक ॥१८६॥ 


बहुतक इनमहँ मिलत न भाई । लोप करों यवनन खसपतुदाई ॥ 
कद्दतस्वामिश्रनश्रापनोज।नहु। शाखा को तुप्र वेद प्रप्रानहु ॥ 
सूल होइ जस शाखा तैलदि | जप कारन द्वो कारज वे ल्द्ठि ॥ 
वेद मूर्तिपूजा न लखाई। स्पार्थिननिज्ञ हित लीन खनाई ॥ 
मूर्तिन से निन्‍दा बहु द्वोई। राप्र कृष्ण शिव कीरति खोई ॥ 
कहहु कहा यद दे नहि निनद्‌। । मूर्ति बनाइ मंगावहि चन्दा ॥ 
राम कृष्ण चषभाजुदुलारो, । सीता पतिन्रता खुइझुमारी ॥ 


एकादश तरह्ु ( स० ११ स० ) श्प्रे 
तिनकी धूर्त बनाव॑ मूर्ती। भीख म्ँगावें कर अकीतों॥ 


दो ०-होत राम यहि समय जो, तो कस होत अनथ । 
राम कृष्ण को नाम धरि, माँगि करत निजञ्रथे॥ १६ ०!! 


मन्दिर टूटि गयो केद्दि ठामा | कह्ठुं चोरन लीन्हों सब ज्ञामा ॥ 
कहूँ चूहन ले झ्ाँख निकारी । केहु दीन्हें बहु बस्तर फारी ॥ 
राम खड़े मन्दिर के माद्दी | वेठि पुजारी हथ॑ मंनाहीं ॥ 
कहूँ कहुँ ताला देत लगाई | कहहु कटद्दा यह कोन बड़ाई ॥ 
यदि कोउ म्रति तोड़न लागे। हाहा करि सब तहें से भागे ॥ 
मेलन मा बिलोकहु जाई । मुकुट क्रोट धरि राम बनाई ॥ 
भीख मेँगावत मग के माँद | घंट बज्ाइ शंख सहनाई॥ 
कद्दहु कद्दा ये राम द्रिद्वी। करत सो या विधि कम अ्रभद्री॥ 


दो ०-सिरी लगावत माथ में, अहें दरिद्री लोग | 
कहहु सिरी को यहै गुन, रहे तहाँ दुख भोग ॥ १६ १॥ 
आयवत के देस में, भई हानि सब भाँति । 
जब से पाथर पूजने, लागी मानव जाति ॥१६२॥ 


यदि न छुटी पाषान की पूजा । तो दुख बाढ़े करे अपूजा॥ 
बाप्मार्गि अपराध बढ़ायो। मद्या प्ंंडी धूत लखायो ॥ 
मंत्र देहि नाना विधि चेलन | क्रिया बतावहि प्रारन मोहन ॥ 
डेंपघण वशीकरन उच्चाटन | करत तंत्र नानाविधि साधन ॥ 
सुनहु मंत्र सों कछु नि द्ोई ' करत उपाय ओर कछु सोई ॥ 


बश्षछ सत्य-सागर . 


कोउ सिद्ध बगुलामुंजि करहीं | अरू चामुंडा कोड हिय धरहीं ॥ 
कोड भैरव के बनह्ठि उपासक | अरू कोड दुगी के हा ध्यावक ॥ 
कोऊ पंत्र एकोत्तर जपहीं | कोऊ ज्यअंच्तर को उच्चरहीं॥ 
दो०-इन सों कछु नहिं होत है, जानि लेह सब कोइ । 

करत ओरही जाक्ष कछु, सम्भव होइ न होइ ॥१६३॥ 
जपद्दि मंत्र उच्चौटन हेता। मय मांस बहु भर्खे निकेता ॥ 
भैरवचक्र जाइ जो कोई। अवशि मांस तहँ खाउब होई ॥ 
जो न करे तहँ प्रथ अहारा | ताकहँ मारि कर सब छारा ॥ 
यहुतक मलुष मांस हू खाव | बहुतक विष्टा मूत्र चढ़ावे॥ 
बोलीमार्ग एक पथ तहेंवाँ। बीजमार्ग पथ लखिये जहँवाँ॥ 
चोलीमार्मिन क्रिया खुनावहेँ। गुप्त स्थान भेद बतलावहुँ ॥ 
सब एकानत जगह पर जाई। भूमि मध्य एक चिह्न बनाई॥ 
करत सबे तहेँ मांस अहारा | पियदधि मद्य हो भ्रष्ट अचारा ॥ 
दो०-नग्न होत नारी पुरुष, पजत इन्द्रिय ग॒प्त। 

कहि दुर्गा देवी सबे, पियहिं मध्य उनमत्त ॥१६४॥ 





१--हैं हीं हं, बगुलाधुरुये फट्‌ स्वाहा ॥ २-ए हीं क्लीं 
खामुण्डाये विश्चे ॥ ३--भं भेरवाय नमः ॥ ४--दं दुर्गाथे नमः ॥ 
४--हीं भ्रीं कल्वीं ॥ $--हू फट स्वाहा ॥ ७--मारय २ उच्चादयर 
विद्वेषपर छिन्धिर भिन्धिर वशीकुरुर खादयर भक्तय३ त्रोटयर 
नाशय२ मम शत्रुन्‌ वशीकुरुर हू फट स्वाहा ॥ कामतंत्र उच्चाटन 
प्रकरण मं० ९-७ 


एकादश तरह ( सख०८ स॒० ) श्पश्‌ 


नग्त पुरुष करि पूजत नारी | करत अधम कमे व्यभिचारी ॥ 
स्तन पर जो चोलि खुहाई । नारि निकारि धरहि यकजाई॥ 
पुनिसवमस्त होहि जेद्दिकाला | वृद्ध युवा अरू योवन बाला ॥ 
तथ जाकी चोली जो पावे। तेद्दि सन संग करे प्रन भावे ॥ 
कछु विचार तहें पर यद्द नाहीं । कोड न पुत्रि बधू बिलगाहोीं ॥ 
चोली जासु दाथ में आवे। तेद्दिच्चण वह तेहि नारि कद्दावे ॥ 
जासु भाँति मद्यपि की करणी | द्दोत तहाँ पर जो जग बरणी ॥ 
प्रातकाल जब सब घर जाह्दीं । तहें पर मातु पुत्रि पुनि कह द्वीं ॥ 


दो ०-बीजमार्ग की रीति यह, करहिं समागम दोय । 
वीय्य मिलावहिं वारि महँ, पियत रहत हैं सोय ॥ १६ ४॥| 


करदि कुकर्म चहे सो मुक्को । ओर विचारत कोड न उद्की ॥ 
नहिं विद्या! नद्दधि सज्ञनताई । नहि विचार नह्ि दे गरुआई ॥ 
एक कदहत सुनिए घऋतिराई। पंथ शेव मोहि श्रेष्ठ लखाई ॥ 
कट्द तब स्वामि श्रेष्ठ केहि हेता । जस हैं वे वैसेद्दि यह नेता ॥ 
पंचाक्षपी मंत्र ये देहीं। भस्म रुद्राक्ष सुतनु पर लहीं ॥ 
पूजत लिंग पषाण बनाई। हर हर बम्‌ बम शब्द खुनाई॥ 
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१---आ नमः शिवाय ॥ २--कहते हैं कि जब भस्मासुर के 
सनन्‍्मुख से मद्दादेव भागे थे तब बंबं ठट्ठ की ताक्षियां बजी थीं 
इससे पाव॑तीजी प्रसन्न होती हैं और महादेव अप्रसन्न । 


हद सत्यनलसागर 


यड़बड़े करहि अजासम अद्दहीं ! होत प्रसश्न शम्भु यह कद्द हीं ॥ 
बत प्रदोष शिवरात्री प्रानद्दि | इनद्टीं सो सो मुक्ती जानद्ठि ॥ 
दो ०-बामी जिमि भूले फिरहिं, तिमि भूले हैं शैव । 

इन महँ नाथ गिरी पुरी, अरु ग्रहस्थ भी शैव ॥१६६॥ 
कोउ दोडमारगफिरहिभुलाने । बाम मार्ग अरु शेव सयाने ॥ 
अरू केतिक वैष्णवह्‌ दोहीं | देश प्रमान तंत्र यक्र जोहीं ॥ 
भीतर बाप्रमार्गी रहहीं। बाहर शेव सबन सो कहहीं ॥ 
सभा प्रध्य जब पहुँचे धाई। तबद्दीं वद्द वैष्णव बनि जाई ॥ 
स्थामी कददृह॒ तौ वैष्णव नीके | तबकदस्वामिक वन विधिनीकै॥ 
देखहु वैष्णव की यह लीला । परानहि विष्णुदास गुनशीला ॥ 
छन महँ यक्र चक्रांकित होहीं | प्रानत सर्वेमान्य निञ्ञ कोहीं ॥ 
तब यक वैष्णव बोलन लागा। म्रतहमार किमि श्रेष्ठ न लागा॥ 


दो ०-हम ललाट में तिलक को, देत विष्ण पद जानि। 
बीच श्री को लखत सब, श्री वैष्णव सुखदानि।। १६७॥। 


१. कहते हैं कि पावेती ( सती ) के पिता दक्षप्रजापति का सिर 
वीरभद्र ने काटकर अग्नि में डाक्ष दिया था तब देवतों ने बकरे का 
सिर उनके धड़ पर क्षगा दिया था, उसी के तुश्य बकरे का-सा शब्द 
करते हैं, तब पावेती नाराज्ञ होती हैं, महादेवजी प्रसभ्न होते हैं। 

२. बकरी । 
४. अन्तः शाक्रा यहिश्शीवा: सभामध्ये च वेष्णवा: । नानारूप- 
घरा: कोला विचरन्ति महीतले ॥ 


पकादश तरजड् ( स० ११ स॒० ) मच 


हम दूसर मानत नहिं अगा | कबहु न द रश करतशिवलिंगा॥ 
कारण भ्री मम माथ विराज़त । देखि किंग शिव वह है लाज्ञत॥ 
करि स्तोत्र पाठ हम तबद्दीं। मंत्र सहित नारायण जपहों ॥ 
कबहुँ न मांस मद्य हम खाद्दी । पुनिदप्रकिमिन हिश्रेष्ठ कद्दाहीं॥ 
स्वांमि कद्दत दरिपद्‌ नदहिं धोई । ज्ञो तुम माथे तिलक खचोई ॥ 
यदह रेखा विरथा श्री मानत । निज्ञ दाथन जो रेख बनावत ॥ 
बीच लक्ताट श्री जब रांजत | तो काहे तुम घरघर माँगत ॥ 
नाना भाँतिन कथा बनाई | भक्कमाल लिखि सकल भुलाई ॥ 


दो०-एक भक्त वेष्णव रहो, नाम जासु परिकाल । 
करत महा छल कपट नित, ढाका चोरि कुचाल ॥ १६ ८॥ 
धन दूसर को छीनिके, देत वेष्णवन धांइ । 
हप बढ़ावत हिय महा, वेष्णव के ढिंग जाइ ॥ १६ ६॥ 


वेष्णव परिकाल को कथा 


यकद्नितेद्दिनमिल्योक छुचोरी। ना कहूँ लूटन कहूँ घर फोरी ॥ 
अतिव्याकुललोफिरत भुलाना। कियेबहुत विधिहृद यनि शाना॥ 
भगतज़ानि नारायन तेहिछिन । भये सेठ श्राभूषण घरि तन ॥ 
रथ चढ़ि ताक्रे सन्मुख आये | रहे जहाँ परिकाल सुहाये ॥ 
तुरत सेठ ढिग पहुँचो जाई | कहत देहु सब जो प्रभ्ुताई ॥ 
नारायण भूषनदि निहारी | देन लगे परिकाल सम्हारी ॥ 
भयो बिलम्ब मुद्रिका माददों | निकसत सो काहूविधिनाहीं ॥ 
मुँद्री अँगुठा काटि निकारी । घरेहु कोलि महँ ताहि सम्दारी॥ 


श्दध्च् सत्य-सागर 


दो ०-धारि चतुभु ज रूप तब, नारायण तेहि काल । 
दशन दे प्रिय भक्त कहेँ, कीन्हों ताहि निहाल॥२००॥ 
देखी नारायण की रीती। महा कुपन्थ भक्त सन प्रीती ॥ 
चोरि लूट में जो धन पाई | देत खबे वैेष्णवसमुदाई ॥ 
धन्यवाद नारायण दोन्हा। वैष्णव की सेवा चित चीन्हा ॥ 
अर यक साहकार कहानी | जो परिकाल केर प्रनमानी ॥ 
भरि जहाज पुंगीफेल लादत | यक्र की आधी तहाँ मिलावत॥ 
अरू यह ताकहें दीनह लिखाई | अर्थ खुपारि दमारिहु भाई ॥ 
जब निम्ञ बन्दर पहुँच जहाजा। आयो तहँ परिकालसमाजा॥ 
दीजै दहमहिं हमार खुपारी। साह तुरत सोइ दीन निकारी॥ 
दो ०-तब झगड़ा परिकाल किय, अध भाग लिय बाँट | 
ले लदाइ घर को चले, दीन्ह वेष्णवन डाँट॥॥२०१॥ 
तब बैरागिन मूर्ति बनाई। निजनिज मंदिर में रखवाई ॥ 
इनकी कथा कहाँ लगि कद्दहों | डाकू चोर संग सब रहहीं ॥ 
यदि कछु साँच होय कोऊ नर । रहे संग हो अश अधिकतर ॥ 
भिन्न भिन्न धरि तिलकरुछापां । करत परस्पर बहु परितापा ॥ 
नाना भाँतिन रूप बनावह्दि। तनिकसोकतहँनहिशरमाव्धि॥ 
भकमाल यक कथा खुनावत | वृद्ध निकट कोड आइ विराजत 
रत्यु भरे_ताकी तेदहि काला। काक बीट मस्तक पर डाला ॥ 
सोइ बनिगयो तिलक आकारा । मानहूं वेष्णव चिह प्रचारा ॥ 
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५, प्रसस्न कर दिया | २. सुपारी । ३. जहाज़ के ठहरने की अगह । 
है 


पकादश तरइ् ( स० ११ स॒० ) श्द६ 


तब यमदूत तहां पर आये। दूत वैष्णव तहेँ नियराये॥ 
दो०-दोहुन में खटखट भइईट, कौन याहि ले जाइ | 
वेष्णव दल तेहि ले गयो, निज बैकुएठ सिधाइ ॥ २०२॥ 
कहहु तिलक की यहे बड़ाई। समुझे बीट तिलक सुखदाई ॥ 
मस्तक श्री अ्रु पांगहि भीखा | कहा कहहु याही है सीखा॥ 
बगुला भगत बने सब डोलत । गाँजा भाँग चरस म्रद भोगत ॥ 
यदि कोड पढ़न लगे प्रनलाई । तो ताकहँ बहु विधि समुझाई॥ 
जो कोड पढ़त मरत सोऊज़न। दन्तकटाकटकर दिसोके हिसन॥ 
धाप्र चारि फिरि सनन्‍्तन सेवा। भजद्दि राम नित खावहि मेवा ॥ 
मूरख बुद्धिहीन जो चहह | तो एक खाखी को तुम लद्दह ॥ 
श्रीगणेश कहियो नि आबे। सबको ऊटपटांग बताये॥ 
दो०-भंग धतूरा संखिया, पियहिं खूब छकि सोय । 
नंगे रहि धर्मी बनहिं, भीख माँगि के नोय॥।२०३॥ 
अस सुनि खाखी' बहुत रिसाना। चिमटामारहि श्रसहियठाना ॥ 
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१---खाखियों का अड्डा-दुशंक आये और दण्डवत्‌ कर बैठ गये। 
एक कद्दता है-रामदासिये ! ( उत्तर ) हाँ, महराज-तेंने बिसुन सहसर 
नाम पढ़ा है? अरे गोविन्द्दासिये ! (उत्तर ) हाँ, महराज | तैंने राम 
सतवराजञ पढ़ा है ! हाँ महराज, अमुक खाखी जी के पास--- 

खाखी - अरे चलबे छोकरे, हम किसी को गुरू नहीं मानते । 
परागराज में रहते थे, आखर नहीं झाता था। किसी लम्बी धोती- 
वाले पंडित को देखा तो पूछा कि यह कलंगीवाला अक्खर क्या है 
ऐसे ही पूछता-पुछुता अठारह ४७७ ७५५ रगड़ मारी । 


२६०७० सत्य-सागर 


अरु अस बोल्यो सबन खुनाई | खुनहु सकल संतन प्रभुताई ॥ 
तुम सब साधु कम का ज्ञानहु। सन्त स्वभाव अपूर्व प्रमानहु ॥ 
तुम काहू सेंग अटके नाहों। नतु कपार फ़ूटत सब ठाददीं ॥ 
जब अस मूरख भे जग आई | होय न किप्रि भधर् अधिकाई॥ 
दिन प्रति नसा पियद्दि ये भाई । बनहि प्रमादी फरदि लड़ाई ॥ 
घंटा शंत बजे घड़ियाला। घुनी रमा६ बिछावत जाला ॥ 
नाना भाँतिन मंत्र' बनाये। निञ्ञ शिष्यन कहँ है अपनाये॥ 
अरु तूंबे का मंत्र पढ़ावद्धि | होइ पवित्र सो विधि करवावहि ॥ 


दो ०-तपत रहत निशि दिवस सब, सुनत सु अनहद शब्द । 
सुरति कहत मन दृत्ति को, सन्त कहत यह शब्द २०४॥। 
याते बढ़द्दि न आत्म धिचारा। जो यह हे शिशु खेल प्रचारा ॥ 
तबयक कद्दत सुनहु ऋषिराई । नानक मारग परम सुहाई ॥ 
मूरति पूजा ते नहिं गदहीं। द्योहि न साधु ग्रहस्थी रददीं ॥ 
यधनन ते बहु लोग बचाये। जातिभेद्‌ तजि खथ अपनाये॥ 





१---नाथों का मंत्र--नमः शिवाय । खाखियों का मंत्र--नूसिंहाय 
नमः । रामावतों का--रामचन्वाय नमः, सीतारामाभ्यां नमः। कृष्ण 
उपासकों का--श्रीराधा कृष्णा भ्यां नमः, नमो भगवते वासुदेवाय । 
बंगालियों का--गोविन्दाय नमः । 

२--जल पवित्तर थन्न पवित्तर और पवित्तर कुँआ । 
शिव कह्दे सुन पारबती, तंबा पवित्तर किया ॥ 


एकादश तरक्न ( स० ११ स्॒र० ) २६१ 


देखहु तिन यह मंत्र बनावा। अर्थे तासु मोहदि परम खुहावा ॥ 
करता पुरुष सत्य है नामा। नदि आवत योनिन केहु ठाप्ा ॥ 
है अकाल मूर्ती निरबंरा। है सच जगत जो नानक हेरा॥ 
तब स्वामी कद्द खुनिये भाई। नानक पतक्च पवित्र लखाई॥ 
दो०-पर थे विद्या हीन हैं, अज्ञानी अभिमानि। 

जो भाषा ग्रामीण है, तेहिनानतसुखखानि।।२०५॥ 
जानत हैं संस्कृत कछु नाहीं | निर्भय को निर्भों समभाहीं ॥ 
अरू अभिप्रान करत बह्ुुतेरा | दम्भी बनि सब काहुन हेरा ॥ 
वेद विरुद्ध कद्दी सब बाता। बनिगे जगत गुरु सुखदाता ॥ 
यदि नानक जी जानत भेदा | पढ़त शास्त्र जो मानत वेदा ॥ 
तो कबहूँ या विधि जग आई | करत न ते ऐसी गुरुआई॥ 
भये पंचाल देश के माहों। नानक जन्म लीन्ह तेहि ठादीं ॥ 
तेद्दि क्षण यवन महा ठुखदाई । पीड़ित करत आयय समुदाई ॥ 
तब नानक यक पन्‍थ चलावा । यचनन सो तिन बहुत बचावा ॥ 
दो ०-नानकचन्द्रीदय लिखी, तिन पीछे महराज | 

जन्म साखिदू लिखत भे, बहु कतेब उपराज ॥२०६॥ 


नानक जी को भूठ कहानी | शिष्यन लिखी बहुत मनमानी ॥ 
या महँ नानक को नहि दोषा । चेलन नाना विधि सा पोषा ॥ 
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३--ओं सत्य नाम करता पुरुष निर्भों निबंर अकाल्षमूर्ति अजोनि 
सह भ॑ गुरुप्साद जय आदि सच जगादि सच है सो नानक होसीभी 
सच--अपजी । 


२६२ सत्य-सागर 


दूसर गुरु भे पुत्र उदासी। भये नि्मले तीसर खासी ॥ 
झोर भये बहुतक तहेँ आई । निज भाषा रचि ग्रन्थ मिलाई ॥ 
गुरु गोविन्द दशम गुरु भयेऊ | तिन सब ग्रंथ कियो एक ठयऊ॥ 
ताके बाद बढ़यो कछु नादहदीं | पुस्तक लेख प्र॑ंथ के माद्दी ॥ 
नाना भाँतिन कथ। बनाई। हे पुरान सम दो द्रसाई॥ 
यवनन अत्याचार विशाला। क्रियोबहुतविधिसोंतेद्विकाला॥ 
तब गुरु गोविंद बानि खुनाई | है वरदान खुनहु सब भाई ॥ 
खड़ग एक देवी ने दीन्द्ा। हमद्दि एकअधिकारी चीन्हा॥ 
ओर कहा तुम करहु लड़ाई | जाशयवन दल करह सफाई ॥ 
साथी बने बहुत तेद्दि काला | देखत यवनन केर हवाला ॥ 


सो०-बामिन पंच मकार, किय सकार चक्रांकितन | 
गुरु ने पंच ककार, कियो सबन आदेश यह ॥१७॥ 
दो०-कंकन, केश, कड़ा सहित, कंपी, कच्छ विधान । 
अरू कटार बाँधत सबे, करहिं सु युद्ध निदान ॥ २०७॥ 
ये सब युद्ध केर खामाना। प्रतिक्षणशिष्यसोधारहिबाना॥ 
नहिं. म्रति पूजक ये भाई | देत भ्रन्थ साहब शिरनाई ॥ 
ये भिन्नता प्रचारनवारे। तजदहु पंथ सब जो हिय धारे॥ 
अरू सब चलहु वेद अनुकूला | दुरभिमान त्यागहि सब शूला॥ 
( दादू पंथ ) 
कद्दत एक ऋषिवर सो आई । दादूपंथ दमद्दि अति भाई॥ 
स्वामिकदृतअतिपरमसुद्ावन (लेद मांगे दी हे जग पावन ॥ 
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यदि गद्दि सकहु गहहु हर्षाई | नाहिन पंथन डूबह जाई ॥ 
दादू- ज़न्म भयेउ गुजराता। अ्ररु अजमेर रहे सो ताता॥ 
तहाँ तेल बेच्यो बहु भाँती। पुनितेइ पन्थ चलाइ खुद्दाती॥ 


दो ०-३श त्यागि दादू भजहिं, देखहु देश की रीति । 
दादू पन्‍थ कहाइ के, मानहिं मृक्कती नीति ॥२०८॥ 
रामसनेही 

राम सनेहिन खुनहु प्रमाना | खान-पान में रदह्दत भुलाना ॥ 
ते नहिं करत मततिं की पूजा । आपनि करवावत है पूजा ॥ 
नारिन महँ सो रहत भुलाने। विना नारि नहिं आनंद माने ॥ 
अबतिनको कछु सुन दुदवाल। । भयो एक साधू तेहि काला ॥ 
नाथ खु रामचरण सब कहहों । जन्मेड शाहपुरा सो अहह्दी ॥ 
राम राम ही मंत्र बतावत | सोइ सिद्धान्त आइ ठद्रावत || 
तिनह को यक ग्रन्थ लखाई | सन्‍तदासख की बानि खुहाई ॥ 
राम कहे ते छूटहि पापा । कम जो बन्धन अरु सब तापा॥ 


दो ०-कमकेर फल कटत कब, यह सब लेड विचारि | 
पाप पुन्य जो करत जग, भोगत अवशि मरारि॥ २ ० ६॥ 


पाप बढ़ावन की दे रीती । ज्ञो गुरु लोगन की है नीती ॥ 
रामचरन जो बचन बनाये । सो दम तैसेहि तुमहिं खुनाये ॥ 


जि 'उममन» की करन ००.“ नक्ल्लिन-ल न ता न. 


के >न-०-+, न्नन-नजन।ा+।.++ 


१---पर म रोग तबहीं मिठ्या, रठ्या निरंजन राय । 
तब जम का कागज फठ्या, बढ़ा कर्म तब जाय ॥ साखी 


२६४ सत्य-सागर 


इन बचनन के अर्थ बिचारहु | अरुवुधिविद्या सकलनिद्दार हु ॥ 
रह्यो पुरुष सो अति ही सीधा । बिन विद्या २ रखता बींघा॥ 


राम नाम ते छूटत कर्मा | यह विश्वासमात्र हे भर्मो॥ 
जन्म अकारथ आपन खोवत । अरु ओरन दुखसागर डारत ॥ 
राज़ सिपाही डाकू चोरा। व्याप्त खप बीछी घरफोरा॥ 
भय न छुटत जब राम उचारे | बिन आतम बल आप निहारे॥ 
निशि दिन रामराम रटिडारे । नहि हम कछु सारांश निहारे ॥ 
जिमि कोउ भुखसे शकरडचारे । ना मुख मरीठ न क्षुधा निवारे ॥ 
दो ०-रामसनेही नाम धरि, करत राँड सन नेह । 

_.... करि पाखएड सुदेश में, नाश करत निज देह॥२१०॥ 
२--महमा नाव प्रताप का, सुणौं सरबण चितलाइ | 


रामचरण रसना रटो, क्रम सकल रूड़ जाइ ॥ १ ॥ 
जिन-जिन सुमिर्यां नामक, सो सब उतस्थां पार । 
रामचरण जो बीसरथयां, सो ही अम के द्वार ॥ २ ॥ 
राम बिना सब झूठ बताया ॥ ३ ॥ 
राम भजत छुट्या सब कम्मा । चन्द्र शो सर देह परकम्मा ॥ ४॥ 
राम कहे तिनक्‌' में नाद्दीं। तीन लोक में कीरति गाहीं॥ * ॥ 
राम रटत अम जोर न ज्ागा ॥ ६॥ 
राम नाम ।लखि पथर तराहीं। भगत हेत झौतारहि धरहों ॥ 
ऊँच नीच कुल भेद विचारे। सो तो जन्म आपयो द्वारे ॥ 
संता के कुल दीसें नाहीं। राम राम कट्दि राम सम्हाहीं ॥ 
ऐसो कुण जो कोरति गावे | हरिहर जनकों पार न पावे॥ 


राम संतों का अन्त न अल । श्राप आपकी बुद्धि सम गावे ॥ 
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रामचरितयदिधारतहियबिच ।तोविधिवतसबद लञ्रावत खिच॥ 
साधुन की गति देखन चदृद्न । जाइ तीथन कौतुक लहद्दह ॥ 
पन्‍न्थ स्तु रामदेव हे दुसर। चेला करत रद्दतवद्द खूसर ॥ 
रामचरन के वचन खुनावत । प्रह्ममंत्र ताकहं समुकावत ॥ 
गुरू के नख अरु दाढ़ी बारा। करतनें कब हूँ तेद्चि न्‍्यारा ॥ 
इनहू अपनी सोखि बनाई । अरू सब शिष्यन दोन पढ़ाई ॥ 
यहु पुस्तक यद्दि भाँति बनाये । नारि हेत यह कम गिनाये॥ 
निज पतिसेवा पाप बतावहि । सेवा गुरू धर्म ठहरावद्दि ॥ 
ते वरणाश्रम कछु नद्दि पान द्धि । द्योत सनेही उच्तम जानहि ॥ 
हैं प्रपश्च बहुतक यदि भाँती | जानहि बुधवर मानव जाती ॥ 
दो ०-कहत एक ऋषिवर सुनड, ये भोगत सुख भोग । 
गोकुलिये गोसाईँ जो, यशवन्तीसबलोग॥२१ १॥ 
स्वामि कद तजोइनढिगञआहीं । वद्द प्रभुता इनकी है नाहीं ॥ 
यद्द सब गृदस्थन केरि कमाई । छुल सो जो दे इन अपनाई ॥ 
कोउ गोलोक चरितबत रावहि । कोउ गोकुल्लके कान्द गनावहदि॥ 
यद्द मत तेलेंग देश ते आयो | लदछिमण भट्ट ज्ञाहि दर्शायों ॥ 
करि चिवाह त्यागे पितु माता | त्यागि नारि त्यागे सब ताता ॥ 
काशी आइ लीन्ह संन्‍्यासा। नहिं राखी कछु घर की आसा ॥ 


लि जता: 











-न्‍मन+-मलिनमन रानमानन-नााा 3मगी3 ले ननरननीननमन सकती अडिज जा 


१--- साखी-परिडताइ पाने पड़ी, ओ पबली पाप । 
राम राम सुमिरयाँ बिना, रहि गये रीते आप ॥ 
बेद पुरान पढ़ पढ़े गीता । राम लजन बिन रह गये रीता 0 


२६६ सत्य-सागर 


मात पिला नारी खुधि पाई ।| दूढ़ुथो इनहि तहाँ पर आई ॥ 
जेदि संन्यास दीन्ह तहेँ जाई | नाना विधि सो रुदन मचाई ॥ 
दो ०-कह्योनारि यहिभाँतिसों, दियो जो है संन्यास । 
मो पति मोहिं मिलाइये, नतु दीजे संन्यास ॥२११२॥ 
तब शुरू ताको तुरत बुलावा । अरुवबहुविधिखसोतेहिसमुमकावा ॥ 
मिथ्या वचन कहे जेद्दि भाँती । कियो दोष तुम जो गुरु घाती ॥ 
याते त्यागहु तुम संनन्‍्यासा | बनहु ग्रदस्थ तजहु ममझासा॥ 
मानि लीन्द गुरुफे यह वचना । जानि दोष ओगुनसबअञ्पना ॥ 
नारि संग सो ग्रद को गयऊ | तहँ न जातिवालेनतेद्दिलयऊ ॥ 
तब वह करत भ्रमन तहँआवा । चम्पारन बन हे जेहि ठाँचा ॥ 
काशी निकट चे रणगढ़ भरहई । तासु समीप अरण्य खुहाई ॥ 
तेदहि बन पुत्र गयो को उत्यागी । गयो लगाइ चहूँदिशि आगी ॥ 
लछिपण भट्ट तादि अपनायो | लै तेहि बालक पुत्र बनायो ॥ 
दो ०-पुनि काशी में जा रहे, नारि पुत्र के साथ । 
युवा भयो विद्या पढ़ी, सब छात्रनके साथ ॥२१३१॥ 
विष्णु स्वामि के मन्दिर धाई । बनेड शिष्य केहु स्थल जाई ॥ 














(--घचरणाद्विंगढ़ जिसको इस समय चुनार कद्दते हें किसी समय 
इसी को नेनागढ़ भी कहते थे। यह भरठेहरि के समय का बताया जाता 
है। अब सरकार के अधीन है और ब्ढ़कों का जेल्नख़ाना है । इसमें 
भतेद्रि की समाधि बनी है और सुनवां के विवाह का मंडप 
बना है । 
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तहें से पुनि काशी सो आवा । लीन्द्र महासंन्यास खुद्दावा ॥ 
बीत्यो कछुककाल यदहिभाँती । मिलयो विप्र जो रहद्यो कुजातो ॥ 
कह त्यागहु संन्यास उछाहू । मोर खुता संग करहु विवाह ॥| 
तबतेहिब्याहकीन्ह अनु रागी । नारि हेत संन्‍्यासहि त्यागी ॥ 
जो पितु कियो क्रियोसुतसोई । बीज स्वभाव न त्यागन दोई ॥ 
नारि सहित तहूँ रहन न पावा । गुरू मन्दिर जहेँ पम सुहावा ॥ 
गयो तबे ब्रज भूमि पराई। तहाँ आपनी थाप जमाई ॥ 
तहँ म्रल बहुतक अपनाये | अरु बेष्णव चौरासि बनाये॥ 
साधन मंत्र लिये दे मानी | एक समर्पण यक है दानी॥ 


दो ०-शिष्यन को करवावते, शिष्यसमपंण आय। 
तंत्र क्लीं कृष्णेति यह, वन्लभम को समुदाय।॥।२१४॥ 
वाम मार्ग का भेद है, करत गोसाई संग । 
गोपी वल्लम ऐति कहि, करत नारि सत्संग |।२१५॥ 


कहा कृष्ण ग्रोपिन के प्रेप्ती। नारि संग को करत अनेमी ॥ 
हमरी जानि कृष्ण अस नाहों । जो तुम कद्दत रद्दत सबठाहीं॥ 


(जिन बन ऑलननन-- लत न जन 


ब्--+नण नी पा: 


१-- मंत्र-भ्रीकृष्ण: शरणं मम । क्लीं कृष्णाय गोपीअनवल्लभाय 
स्वाहा ॥ ( गोपानक्ष-सहलनामस ) 

२-- श्रीकृष्ण; शरणं मम, सहस्वपरिवत्सरमितकाद्चजात कृष्ण- 
वियोगजनिततापक्रेशानन्ततिरो भावो 5हं भगवते कृष्णा यदेहे न््यप्रा णान्त 
करणतडमोश्च दारागारपुत्राप्तिवित्तेदपरायणात्मना खद समर्पयासि 


दासो5६ं कृष्ण तवास्मि । 


श्ध्८ सत्य-सागर 


वर्ष सदस्त्र वियोग बतावहु। रृष्णकेरिकद्दि जो समुकावहु॥ 
यह द्दे सकल गढप को बाता | मानहु इनहि न कोई ताता ॥ 
ओरहु इनकी बहुतक लीला। बहुतक कथा अरे अशलीला ॥ 
पूल तत्व देखहु यह भाई। है गोसांइ मत जह दरशाई ॥ 
दे सिद्धान्त रहल तेदि नामा । लिखा बहुत विधिदैतेदिठामा ॥ 
श्रावण मास पक्त एकादशि। दशन कृष्ण भयो ताही निशि॥ 


दो०-दरश कोनविधिसों भयो, कहहु सो वल्नभ कारहिं | 
सहस पंच बीत्यो समय, बीत्पांकृष्णबताहिं ॥२१६॥ 

अरू यद्द कदत दोष छुटि जावे । जो कोड वल्लम मत में आव ॥ 
पर दृप्त देखत है. दिन राती | जात न है दारिद सुखधाती ॥ 
पाँच दोष मानत नहिं कोई । गोसांद अनुचर जो होई॥ 
पक जो सद्ज स्वाभाविक होई | दूसर केहू पाप करोई ॥ 
तीखर भक्ताभक्ष की रीती। अरु मिथ्या भाषण जो नीती ॥ 
हे चातुर्थ कुसंगति जानहु | चोरिआदिव्यभिचारप्रप्रानहु ॥ 
पंचम जो नहि छुअन के योगा । तिनहि छुश्रतहेँ जोकहँँलोगा ॥ 
मानत इनहि कतहु ते नाहीं । हे गोसांइ सिद्धान्त सदाहीं ॥ 
याते चेलन के उर भरहीं। गुरू अपेन बिन भोगनकरहों॥ 


दो ०-बस्तु कोई संसार में, भोगि सकत वह नाहिं। 
जौलगिनहिंअपनकरे, नहिंभोगतचितचाहि।॥२१७॥। 


जो लगि करत न अपन भाई | तो लगि रहत अशुद्ध सदाई॥ 
केतिक अवगुन करे जो कोई । बनत गोसाई ब्रह्मवित होई ॥ 


पकादश तरह ( स० ११ स॒० ) २६६ 


अबद्दीं सुनहु हमारो बाता। त्यागहु पथ जो दे दुखदाता ॥ 
वेदविरुद्ध जो दे जगमादी | सो है व्यागन योग खदादीं ॥ 
अबल्वगि जो कछुकियोकुभाऊ । मिथ्या चार अचम खुभाऊ ॥ 
सुफलकरहु अब परानुषको तन । धारड चारि पदारथ को मन ॥ 
धर्म अर्थ कामादिक पाई । जाह मोक्ष ढिग तुम नियराई ॥ 
पुष्ट मार्ग नहिं समुभह याद्वी । जो तुम भोगत रदहत खदाहोीं ॥ 


दो ०-याविधि जालरचाइके, बरन भुलावा दीन । 

आए फँसे भोले पुरुष, निनतन अपनकीन |।२१८॥ 

कृष्ण मानते आपको, ओर कहत समुझाई । 

नरन उबारन हेत हो, हम जन्मे हैं आय ॥२१६॥ 
जौ लगि प्तम उपदेश न मानत । तो लगि वह गोलोक न पावत ॥ 
पुरुष तहाँ यक छष्णविहारों | अरु सब नारि मद्दा सुकुमारी ॥ 
जञतिक शिष्य गोसांई' केरे। बनद्धि जाई गोपी तनु हेरे॥ 
सोचहु तनिक विचार टढ़ाई। खुधरत कौन नारि ढिग जाई॥ 
जहँ दो नारि-पुरुष अकुलाई। दोदि अधिक कख गति हो भाई।॥ 
नारि डाह हिय रदत सदाई। भोगे विपति पुरुष अधिकाई ॥ 
जो यह कहत कृष्ण प्रभुताई | करत प्रसन्न सबन अपनाई ॥ 
ताते नारि स्वामिनी होहीं। कदा समथन हे तेहि कोहीं ॥ 
दो ०-कहहु कहा गो लोककी, कोन बड़ाई आइ | 

जब तहूँ नरनारी रहत, भोगकरतसुखदा३॥२९०॥ 
जिमि यहिलोक माँद्वि बहुरोग । तादी विधि गोलोक छुभोगा ॥ 


३०० खसत्य-सागर 


सुनि के खेद होत मनमाहीं | कद्दत कटद्दा गांत्ोक खराहोीं ॥ 
स॒त्युलोक जो आवत भाई। ले अवतार मनुज सुखदाई ॥ 
राग ठेष दोऊ यहा रहहीं। तेहि गोलोक कोउ नि कहहीं ॥ 
जो यद्द कहहु तहाँ नहि रोगा | यद्द किमि होत विचारह लोगा॥ 
अवशि रोग होवे तहेँ भोगा | तो केहि विधि गोलोक न रोगा ॥ 
बहुतक नारि कृष्ण की आहीं | कद हु कद्दा तिनके खुत नादीं॥ 
जब गोलोक कृष्ण अरु नारी | तो न होत किमि उत्पति जारी ॥ 
यदि यह कह्टहु पुत्रही होहीं । श्रथवा पुत्रि जनत सब कोह्दी ॥ 
या दोनों उपजत तेद्दि ठामा । भये तहाँ पर नर अरू बामा ॥ 


दो ०-मृत्युलोक के सदश तब, जानि लेहु गोलोक । 
कौन बड़ाई लहत नर, जाइ गऊ के लोक ॥२२१॥ 


सबद्दि गोसाईं इमि अपनावहि | तनप्रनधन, अपन करवावहिं ॥ 
नारिन को तन पुरुष अधीना। पुरुष शरीर नारि आधोना ॥ 
मन अपन होवे केद्दि भाँती। तनसंग रहतइन्द्रिगन ज्ञाती ॥ 
अरु धन को गति यहहे भाई | बिनपन किमि शअ्रप॑ नहुइ जाई ॥ 
इन लीला बहु भाँति रचाई । और कमाव खाहि गोखाई ॥ 
विद्याहीन मूखे अधिकाई। चरन पुजाये घर घर जाई॥ 
तहँ पर बेठि मोन हे रहहीं | पूछेहु पर सो कछु ना कद्दहीं ॥ 
यदि कछुबोलि देहि तेहिकाला। तोखुलि जाइजो बांध्योजाला ॥ 


दो ०-मूरख को बल मोन है, कहत याहि बुधलोग । 
सोइ रीति निज हियधरत, डे न कोऊ भोग ॥२२२॥ 


पक्रादश तरहक्नू ( स० ११ स॒० ) ३०१ 


आवहि नारि करहिं पधरोनी | निेततिनहिंविचारतद्दोनी ॥ 
जासु ओर देखहि गोसांई | जन्म सुफल ताकह दे जाई॥ 
माता पिता बन्धु अरु श्राता। देखिसिहात कहतनहिं बाता॥ 
ओर देत आज्ञा यहि भाँती | गुरु की सेवा करहु सुहाती ॥ 
स॒त्यु समय घारत पग छाती | जोकछु मिलहिरखावतथाती ॥ 
सप्रय विचारि गोसाई आवत । नारिन सा पूजा करवाबत ॥ 
तेल लगाइ नारि नहवात्रहि। प॒निपीताम्बरकोपहिरावहि।॥ 
अरू घोती ले सकल निचोरहि | करहिश्राचप्रनपुनिकर जो रहिं ॥ 
दो ०-बीड़ा पान लगाइके, देत गोसाई जाई । 

पान खाइ बीरा चबत, थूकत पाक बनाइ ॥२२३॥ 
मुख्यप्रसाद ताहिसवकहहीं । आचप्रनकरहिशिष्यजो अ्रद्द हीं ॥ 
बहुतक अनाचार की रीती | पंथ गोसाईं माँहि ज्ञो नीती ॥ 
बेचत भोग बजारन जाई। महा कुपन्थ मोहि दर्शाई॥ 
डूबत आप डुबावत ओरन । करत कुकर्म सदा सबठोरन ॥ 


नारायण पन्थ 
पूछत एक ऋषी सा भाई। नारायण मत कस दर्शाई॥ 
तब स्वामी कह वैसेद्दि मानहु। जस देवी तस वाहन जानहु॥ 
घन द्ित करत गोसाई लीला । वैसहि याही मत का हीत्ा ॥ 
सुनहु सुनावहि एक कहानी | सहजानन्द केर गुन मानी ॥ 
दो०-नगर अयोध्या के निकट, एक ग्राम के बीच । 

जन्मे सहजानन्द तहेँ, झअृति स्वभाव के नीच ।।२२४॥ 


३०२ सत्य-सागर 


यनि ब्रह्मचारी गयो बिदेशा। जहेँ गुजरात कच्छ भुजदेशा ॥ 
तेदि देखेड तहँ मूरजताई | फैलाई अपनी प्रभ्ञुताई॥ 
कछु चेला तहेँ लोन्द्र बनाई। ते सब कदहदन लगे गुरूराई॥ 
श्री नारायण लिय अधतारा | सहजानन्द परम सुखसारा ॥ 
सो काठियावाड में जाई। चतुभुजी निज पूर्ति देखाई॥ 
भूभमिपती यक दादाचाखर। सदहजानन्दकियोतेहिआदर ॥ 
था तम' अधिक तद्दों ले जाई | बांधिमुकुट निज्ञ मूर्तिदेखाई॥ 
बनेउ चतुभुज द्वाथ लगाई। तेहि लीला नप तबलखिपाई।॥ 
दो ०-नपति फँसेउ अति जालमें, जाइ कोठरी बीच । 
चतुभुनी देखराइके, पुनि बेब्यो तन खींच ॥२२४॥ 
याविधि तेहि जमाइ जड़ लीनहीं । मूरख जनताको बसकीन्दीं ॥ 
कबह काह को सूछित करई । नस दबाइ कोतुक उरधरई॥ 
है रष्टान्त एक जग माहदी | कहतजोबुधजनसबनसराहीं ॥ 
करत चोरि पकरेउ यक चोरा | राज़ सभा लांयहु बरजोरा ॥ 
राजा नाक कान तेद्दि काटी । अरुसमुकायहुबहुबिधिडाटी ॥ 
राज़ त्यागि वह गयो पराई। सोचत करिये कोन उपाई॥ 
यक दिन नाचन गावन लागा । हूं प्रसन्न कद मम बड़ भागा ॥ 
कद नारायण माँहि देखाई। मोहिआनन्द भयोअधिकाई॥ 
यक कद दमद्दि देखात न भाई । कारन नाक न तुम्दरद्धि देखा है ॥ 
तुमहँ नाक कटावहु आई । प्रभु के दर्शन करहु सदाई॥ 
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एकादश सतरक्ल ( स० ११ सह), 


दो ०-इश दरश की चाहहित, नाक कटावत जाय | 

जिमि चलनी में दूध दुहि, पुनिषाले पछिताय।।२२६॥ 
नाक काटि याविधि समुभावा। कददहु तुमहँ दर्शन हे पाया॥ 
नतु तुम्म कहँ हँसिहें सबलोगा। बने समाज होत खुखभोगा ॥ 
याविधि वषद्युतत नाक कटाई। मुखकी शोभा सवबन गयाँई ॥ 
नप यक बसत रहेडउ तेहिटाप्रा | विद्या रद्िित अ्रविद्या चघापा ॥ 
नारायण दर्शन खुधिपाई | नाक कटे देखत प्रश्भुताई ॥ 
सो उन साचुन के ढिग गयेऊ | कद्द तईेश दशेनकिप्रि भयेऊ ॥ 
राजदि तिन समुकाइ सुनीती । नारायण दर्शन की रीती ॥ 
तब जप मानि बात सो लीन्ही । मुहते च्िचारन आज्ञादीन्द्दी ॥ 
दो ०-मुहृत बिचारत ज्योतिषी, नाक कटन को काल | 

कस न होइ संसार में, विप्रन को बेहाल ॥२२७॥ 
अहद पोपजी धनि जग माँदीं । नाक कटे सो मुहत बताहों॥ 
प्रात काल दशमी तिथि आवबे । आठ बजे जो नाक कटावे॥ 
सो नारायण दर्शन पायदि | नारायण पंथी कद्दलावहि ॥ 
तुद्ध सचिव यक रहेड तहाई | नाक कटन की तेहि छुधिपाई।॥ 
सोचत हृदय बहुत पछिताई। यद्द चुप के मन केंदि बिथि आई।॥ 
गयो सचिव तब न॒प के पासा । कहेउ नाथ तुम्हरी का आसा ॥ 
तबकदहनपतिद्रशहम करिदहे । नारायण स्वरूप हिय धरिहें॥ 
आज मुहूर्त बनेड हे नीको | करि दशेनत्यागद्दिभय जीको ॥ 
दो ०-तब मंत्री या भाँति सों, कहत न्ृपति समुझाई | 

पहिले हम दशन करहिं. ता पीछे उृपराय॥२२८॥ 


३०४७ वध्य “सागर 


दो०-नृपतिकद्यो हे सचिवसुनु, करत कहा संकोच । 

हम डेरात नहिं नाक को, हृदय न है मम पोच ॥२२६॥ 
तब मंत्री या विधि समुभझाई । बिना परीक्षा करत जो भाई ॥ 
सो पाछे बहु विधि पछितावे | करिके कार्य दुःख अतिपावे ॥ 
कह नृप सहस पुरुष का भूठे । जो तुम इनदीं सरों हौ रुठे ॥ 
भूठसाँचद्रमकछु नहिजानहिं । बिन परखे सोके हि बिधिमानहिं। 
तब पुनि परखद्दोहि केद्विभाती । कद्दत मंत्रि यक बुद्धि सोद्दा ती ॥ 
जो हो सृष्टि कमे अनुकूला । अरु प्रत्यक्ष प्रमाण समूला ॥ 
तब नप कद्दत सूख जो अहुद्दी | सो केद्दि भांति परोक्षा लद॒द्ीं ॥ 
कद्दत मंत्रि सुनिये जपराई | जो अ्रतिसूर्ज हृदय कदराई॥ 
सो मानहिं विद्वान न बाता | संग ते ज्ञान वृद्धि हो ताता॥ 
दो ०-उपति कहेउ विद्वानवर, जो न मिलहि तेहिकाल । 

कहतसचिवपुरुषाथ सों, दूंढिलेत सबजाल ॥२१० ॥ 
नृपति क्यो जो द्वोय रज्ञाईं । करहुँ खोइ जो कहदहु उपाई॥ 
तब कद्द सचिव बूढ़ में भयऊ । घर बैठे थोड़े दिन जियऊ  ॥ 
प्रथम परीक्षा हप्त करि लेद्दीं | पाछे तुम्दद्दि सोख हम देहीं ॥ 
तब परिडत कोपुनि बोलवाई । बहुरि मुहरत तुरत देखाई॥ 
कह परिडत शुभ लगन सुदहाई | जो भ्रीमान हेत बतराई ॥ 
कह्यो सचिव सेना सँग लीजै | हे सहस््र को आज्ञा दोजै ॥ 
कह न॒प सेन्य केर कह दोई ।सचिव कद्दत नहिं जानत सोई॥ 
नियत समय सेना तहें जाई। जहाँ रहे नकटा समुदाई ॥ 
देखि तृपति सब नाचन लागे [ पनहु नारायण दशन पागे॥ 


एकादश तरह ( स० ११ स॒० ) ३०५ 


दो ०-सचिव कहेउ गुरुवर सुनह, हमहिं देखावह ईश। 
महाराज पुनि दरश करि,सबन क्रुकावहिं शीश॥२३ १॥ 
ठीक मृहरत के समय, थाल छुरी ले हाथ । 
नाक काटि थाली धरी, कहत कान गहि माथ ।। २१२॥ 
अब तुम कहहु ईश हम देखा । नाक कटे की यदृद्दि विशेखा । 
तब नप आइ सचिव सन पूछत। कहहु कहा नारायण सूभत ॥ 
कद्दत सचिव कछु नाहि देखाई | यद सब इनकी धूरतताई। 
अब प्रभु इनहिं दंड अस दीजै। पूरे जन्म कैद कर दोजै॥ 
अरु जेद्दि ने यद्द रीति चलाई । ताकह गर्धभ देहु चढ़ाई । 
कालो मुख करि नगर घुमाई। पुनि श्वानन सो देहु नोचाई॥ 
ताते कोड न करदि अल ढोगा। बनहि न पंथ न हो कोड पोंगा। 
ऐसी द्वी पंधन की लीला । धन लीन्हो नाना करि दीला ॥ 
दो०-याविधि बहुतक भे जगत, वेद बिरोधी लोग | 
स्वामी नारायण भये, सहजानन्द अयोग ॥२३३॥ 
अरु वहुतक याविधि बहकाव । सृत्यु काल पर यह समुभाव । 
सहजानन्द लखहु ये आये | श्वेत अश्व पर परप्न खुहाये ॥ 
नित प्रति मन्द्रि में सो आवत। आजु तुम्हार युक्निहित धावत | 
पेसी बहुतक कदहत कहानी । हे गढ़ि लीन्द बहुत मनमानी ॥ 
अपने को सत्संगि बतावहि। अरु कुसंगि दूसर ठद्दरावहि । 
सथ् वर्णान पर लिय कर बाँधी । रचि के पंथ जो माया साथी ॥ 
कदहत सदेहद जात सब कोई | सहजानन्द संग जो होई। 
परत समय तेद्दि देत छिपाई। कदृंत गयो ले सेंग सो भाई ॥ 


३०६ सत्य-सागश 


दो ०-श्रीकृष्णः सुशरणं मम, मंत्र जपत सब कोय ! 

अर्थ अनर्थ न सोचहीं, उलट पलट चह होय॥२३४॥ 
विद्य। विमुख चलत हैं घाई | जानत कछू नाहि प्रभ्ुुताई ॥ 

- मराध्यमत-- 

पक्र कहत खुनिये ऋषिराई। माध्य पंथ तो हमद्दि सुहाई। 
कहत स्थामि जस सव मत भाई। तैसेहि हैं जग माध्व सदाई ॥ 
यहहू चक्रांकित दी होहीं। कछुक विशेष बात हिय जोहीं | 
चक्रांकित यक बारहि होई। हैं रामानुज इन महें जोई॥ 
पराध्य वर्ष प्रति हों चक्रांकित | श्याप्र माथ रेखा करि अंकित । 
परणिडत एक पिल्‍यो यकबारा | अरू माध्यत सो करत उचारा॥ 
(लक लगावत जो तुम भाई | अरू काली रेखा दशाई। 
याक्रो फल कछु कहहु खुनाई । कद्दत शास्त्रि याविधि समुझाई।॥ 
दो ०-तिलक लगायें माथ में, श्याम लगावें रेख । 

वह जावे बेकुएठ को? यह शाखत्रन के लेख ॥२३४॥ 

श्याम रंग हैं कृष्णनी, मम हिय सदा सनेह । 

श्याम रेख मस्तक धरहूँ, श्याम तिलक सो नेह॥।२ २ ६॥ 
जस तुम्दारि इच्छा तस करहू। हप्तरी जानि श्याप्र तन कर हू ॥ 
ज़सपाछिलदमतुम्दद्दि सुनाये। तेसेद्दि है. यद हूं मन भाये ॥ 

लिड्जाड्नित 

पक कददत ऋषि सो अकुलाई। लिड्ञाह्डित की कौन बड़ाई॥ 
कद्दत ऋषी जस हें चक्रांकित | ताद्दी विधि यहह है अंकित ॥ 
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चक्र चिन्ह चक्रांकित धारत | लिगांकिततनरलिंगसम्हारत ॥ 

महादेव को ईश्वर मानत । ओर काहुको कछु नद्दि जानत॥ 

अरू पाषाण लिंग यक लेहीं | ताहि सुधण मारहि ब्रढ़ि लेहीं॥ 

अरु नित गले माहिसी राखत । ताहि देखाइ भोग सब पावत ॥ 

शेव समान मंत्र तिन केरा। जपत रहत सब कोइ सब बेर॥॥ 
ब्रह्मसमाज ओर प्रार्थना-समाज 


दो ०-एक कहत अति श्रेष्ठ हे, जग में ब्रह्मसमाज । 

नीक नियम संगठन अति, प्रारथना सामाज ॥२३७॥ 
कह ऋषि कछुक बात है नीकी । अरुबहु त कमिथ्याश्रति फीकी ॥ 
वेद विहीन सत्य किमि होई | जो कल्पना करे जग कोई ॥ 
इन दोहन कछु किय उपकारा । देश इसाइन ते निर्वारा॥ 
अरू पाथर पूजा कछु रोकी | तोड़े कछु कछु जाल विल्लो की॥ 
रही न तिनमहंँ देश की प्रीती । चलन त्गे विदेश की रीती ॥ 
खान पान अरु ब्याह की रीती । बदलत रहत करत निञ्ञननी ती॥ 
अपने पूर्वज देश वड़ाई। करत न कबहु प्रेम मनलाई ॥ 
अवशि करहिं निन्दा बहुतेरी । कहे कीति सरकार घनेरी ॥ 
ग्रस्यहकद्दत बृटिसजबश्ावा | तब से हम्म बुधि विद्या पावा॥ 
दो०-कहत सदाई मू्ख थे, आय्यवत के लोग । 

नहिं उन्नति कबहूँ रही, लक्यो नहीं कछु भोग ॥२३८॥ 

नदा वेद्‌ करहि द॒िनराती।| निज उद्दश बनाइ सुजाती॥ 

निञ्ञ पुस्तक महँ साधु गनाए 'हुंसा अरू मूसा दर्शाए॥ 


इण्८ सत्य-सागर 


और मुद्ृम्मद्‌ नानक साई । लिख्यो तहां चेतन्य देखाई ॥ 
लिख्यो न है केहु ऋषि कोनामा | याते जानि परत का कामा ॥ 
यद्द तुम सोचि लेहु मनमाद्दी । केदि विधिसों यह जातसरादीं॥ 
पढ़ि विदेश भाषा मन बानी | बनि पंडित सब भे अभिमानी॥ 
कददहु कद्दा यद्द उत्तप्रताई। करत रहत बालकन कि नाई॥ 
अंत्यज़ यवन इसाइन के सेंग | सबबिधिमेलकियोतिनकेसंग॥ 
खान पान कछु भेद न राख्यो । अंत्यज्ञ धिप्र सबे यक भाख्यो ॥ 


दो ०-खान पियन के भेद को, जाति पाँति को भेद । 
तोड़े उन्नति मानहीं, मिले सकल विन खेद।॥२३६॥ 


यह सुधार की रीति न भाई | अवशि देश द्वित जात नशाई॥ 
तबयकपंडित या विधिबोलत | ज्ञाति भेद यह ज्ञो जग हो वत ॥ 
इेश्वर कृत या मनुज अधीना | कहहुस्वाप्रिजोतवहियचीन्हा ॥ 
कदऋषिरेशमनु दो उकरता | जाति भेद संशय जग दहरता ॥ 
पूछत क्वन ईश छरूत भाई | कवन मनुष रूत कद्दहु सुनाई ॥ 
कदकऋषि मनुज वृक्त जल्ञजाता । पशु पत्ती आदिक जो ताता॥ 
है परमेश्वर कृत यह ज्ञाती। जे देखत प्रत्यक्ष सुद्दाती ॥ 
दस्ति अश्व गो पशुन के माहीं | तस वृत्तन बट पीपर आहीं ॥ 
पत्स्य मकर आदिक जे जीवा । जल जन्तू अवल्लोकहु जीवा ॥ 
दो०-लखह ताहि विधि नरन में, विप्र ज्षत्रि अरु वैश्य । 
अंत्यन शूद्र जो जातियाँ, इश्वर करत अवश्य ॥२४०॥। 
पर मांनव समुदाय के प्राह्दी । वरष्माणादि जाती जो आद्दी ॥ 
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हैं साप्रान्य जाति में नाहीं। किन्तु विशेषात्मक सब ठाहीं ॥ 
जा विधि पूर्व कहेड दम भाई | देखहु हिए विचार टढ़ाई॥ 
गुनअरुकर्म स्वभाव बिचारी | बरन व्यवस्था लेट्डु निहारी ॥ 
मानुष रृत गुन कर्म स्वभावा । पाछिल कद्देड जौन दे भावा ॥ 
ब्राह्मण क्षात्रि वैश्य शुद्रादिक | परस्तहुगुनअरुकमंस्वभाविक॥ 
बरशणुव्यवस्था करहि बिधाना | देश नपति अरु जो विद्वाना ॥ 
याद्दी विधि है भोजन भेदा । ईश मनुज दोड कर त अखेदा ॥ 
जिमिसिहादिकजीव जोशञआाद्दी । खात मांस ते अन्न न खाहीं ॥ 
अरू गो आदिक पशू लखाहीं । घास खात ते माँस न खाहदीं ॥ 
देश काल झरु वस्तु विभेदा | हैं प्रानुष-कृत भोजन-सेदा ॥ 
तब यक प्रश्न करन अस लागा। देखहु यू रुप के दि धिधि जागा॥ 
कोट बूट पतलून चढ़ाई । होटल खात सबे एकजाई ॥ 
दो ०-सबके हाथन सो सदा, खात रहत दिन-रात । 
याते बहु टृद्धी भ३, मम हिय यहै समात ॥२४१॥ 
कद्दत स्वाप्रि यह भूल तुम्हारी | देखहु मुसलमान नर-नारी ॥ 
अर श्रन्त्यज सब हाथन खावहि | छुश्राछ्ूत द्विय बीच न लावदि॥ 
पर तिनकी उच्नति नहि द्वो३ | याते जानि खेह्लु सब कोई ॥ 
तो दृप्त मानत हृदय सराहीं | बाल विवाद करत ते नाहीं॥ 
अरू पुत्रन बहु शिक्षा देहीं। व्याहस्वयस्बर सोॉकरिलेहीं।। 
जहँ अनुचित उपदेश न होई। तहँपाखरणड चलत नहि कोई ।। 
जो कछु करत सपम्राज़ समेता। करि विचार निश्चय यकनेता॥ 
उन्नति जाति होइ जेद्दि भाँतीज्वुतन प्रन धन कर्तव्य खुह्ाती॥ 


३१० सत्य-सागर 


दो ०-देश-भक्ति अवलोकिये, है तिनकी यह रीति । 

वस्तु जो उनके देश की, करत ताहिसों प्रीति ॥२४२॥ 
देखहु यह प्रत्यक्ष प्रमाना। धारत नाहि विदेशी बाना॥ 
लगभग चखोीत्यो है शत वर्षा। प्रथा न त्यागत रद्दत सहर्षा ॥ 
बने उपानत' ज्ञो निज्ञ देशा।| होत सो दफ़्तर माँहि प्रवेशा॥ 
लखहु तुम्हार तहाँ नि जाई | पुष्ठ उपानत परम खुदाई॥ 
याही ते वे हैं बुधिवाले। नाना भाँतिन यंत्र निकाले ॥ 
करत अरम्भ कोइ जो कामा | करि पूरा जावहि निज धामा॥ 
है यद्धि कारन उन्नति भाई | नतरू बूटयुत होटल खाई॥ 
हैं इनहूँ महँ बहुतक भेदा । जा विधि हैं सब पन्थ विभेदा ॥ 
दो०-करहिं बिदेशिन ब्याहजो, बड़ अधिकारी होय | 

ताहि खवबाबत संग नहिं, मिलेजातिनहिंसोय |।२४३॥ 
करत विवाह न तिनमहें कोई | कन्या खुत जो कोई होई ॥ 
जाति-भेद का वह नहिं होई | तुम्ददद्दि भुलावत हैं सब कोई ॥ 
अरू तुम प्रानि लेत सब बाता । बिन विद्या नहि समरु रत ताता॥ 
याते चलिये सोचि बिचारी | होय न पश्चात्ताप दुखारी ॥ 
रोगिन के द्वित ओषधि अ्रहई | कतहूँ निरोगि न श्रोषधि लहई॥ 
विद्याराहत सदा है रोग । अरु विद्वान सुःख के भोंगी ॥ 
इनका धर्म सबेै बिलगाई। केवल भोजन माहि देखाई।॥ 
यद्कोडकरनजगेकहँमोजन । भागत हे तेहिते कई योजन ॥ - 
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१, जूता । २. न्‍्यायात्नय, क्वूपरी आदि । 
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दो ०-अरु यह सब सों कहत हैं, धर्मश्रष्ट बतराय । 

ताकी सुने न बात कोइ, नहिं बेठत नगिचाय |।२४४॥ 
तब वे जात दूसरेन के संग | याविधिनिशिदिनकाटत हैं अँग ॥ 
तुम स्वारथ बस रहे भुलाने | परमारथ ढिग नहि नगिचाने ॥ 
ताते भयो लाभ तिन केरा। जे अज्ञानि रहे सब वेरा॥ 
यदि तुम करत प्रेम को नाता। तो काहे त्यागत पित॒माता ॥ 
चाहिय हमहि करद्दि उपकारा | म्रखता को तजहि बिचारा॥ 
नितप्रति होय देश की उन्नति । करें उपाय न दहोवे अवनति ॥ 
एक कहत ऋषिवर खुनि लीजै | प्रम विचार द्विय में तनि दौजै ॥ 
पुस्तक कोउ जगत के माहीं | इंश्वरक्त हम मानत नाहों ॥ 
अरू स्ोश खत्य जो होई | हमरी जानि नाहि हे कोई ॥ 


सो ०-है कोझ अब नाहिं, श्रान्ति-रहित या जगत में | 
हम मानत हैं ताहि, कहे जोन निमश्चान्त हो ॥ १८॥ 


दो ०-ताते हम निशिवासर, गहें सत्य को पन्थ । 
असत सदा त्यागनं करहिं, होय चहे जो ग्रन्थ ।२४५॥ 


चहे बाइबिल होय कुराना। अरू चाहे कोड द्ोय पुराना ॥ 
हम नित ग्रहन सत्य ही करिईहे। असत कबहूँ ना दियमा धघरिहें॥ 
कह तब स्वामिसुनहुचितलाई । तुम सतग्राह्दी होत न भाई ॥ 
जबकोजउश्नान्तिरद्दितज़गनाहीं । कद्दृहु कद्दा तुम तिन प्रहेँ नाहीं॥ 
तबतुम्हारिकसमानहि बाता | कोड न श्रम बिन जब है ताता ॥ 
अबतुम्हारिश्रसगतिभइ भाई | छब्बे बनन गयो कोउ धाई ॥ 


३१२ सत्य-सागर 


सोकि तहाँपर दुबे द्वी रहेऊ | चोबेपना वहाँ मिटि गयऊ॥ 
जब सर्वश्ञ न मानव जाती | तब सत अ्रसत परख केहिभाँती ॥ 


दो ०-अवशि जानि हम सत्य को, करहिं असत सन प्रेम । 
अल्पज्ञता प्रभाव ते, मानि लेहि जो नेम | २४६॥ 
आते हम अल्पज्ञ को, चाहिय ऐश सहाय । 
जानि तासु सबज्ञ गुन, नेह करहिं चितलाय |२४७॥ 
जसजस लिख्यो वेद के पाहीं | तेहि मानहु तुम भवशि सदाहीं ॥ 
नाहित भ्रष्ट दोहु सब भाँती | भ्रष्टन संग करे दिन-राती ॥ 
वेद सत्य सब विधि ज्ञगमाददी । तहाँ श्रसत कवह दे नाहीं॥ 
ताके भ्रदन करन में कोई | शंक्रा करत रहत जन जोई || 
ते दूसर अरु आपन हित को । खोवहि सद सह नित दुखको॥ 
याद्दी ते आपन नददि मानत | भारतवासी तुम्दद्दि दुरावत ॥ 
तुम उन्नति कारन भे नाहीं । जग महें भिक्षक रहे सदाहों॥ 
जिप्रि माता सब खुत अपनाई । पालन करन लगी समुदाई॥ 
बात अ्रसम्भव किमि झस हो ई । निज खुत हू उन्नति दी खोई ॥ 


दो ०-अस गति भई तुम्हारि, वेद सत्यपथ त्यागिके । 

माने बिन सतसार, उन्नति कतड़ुँ न होव३ई ॥२४८॥ 
जासु रोग तुप्त रोगी रहेऊ | ओषधि रोग कतहेुं ना लहेऊ ॥ 
यूरुप बारे कछु ना पूछदि । तुम्दरे अर्थ डनहि ना सूभदि ॥ 
ताते सब प्रित्ति करिये कर्मा | गहडु वेद-पथ जो यक धर्मा ॥ 
ज़व लगि वेद पढ़त तुम नाद्दी । ज्ञान न होत कबहेु केहु ठाहीं ॥ 
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जग रचना बिन कारन ज्ञानहु । ओर जीव की उत्पति मानहु ॥ 
जा विधि मुसलमान इंसाई। ता बिथि तुम्हहूँ मानत भाई ॥ 
सृष्टिवग तुम देखहु जाई। तहाँलिखाबहुविधिसमुकाई॥ 
जीव ईश की व्याख्या देखहु | बिन कारण कारज नहिं पेखहु ॥ 


सो०-है तुम्हार यक दोष, पाप छुटहिं स्तुति करे । 

यह मानत तजि रोष, हानि होत संसार को ॥१६॥ 
दो ०-याते या संसार में, पाप बढ़े अधिकाय । 

कहछु उपाय निर्मित कियो, पोपन के समुदाय ॥२४६॥ 
एक बार तीरथ अखनाना | पाप छुटे अस लिख्यो पुराना॥ 
मंत्र जाप से जैनी मानहि | मुसलमान तोबा कहि टालदि ॥ 
इंसाई यहि विधि समुकझावहि | ईसा केर भरोस बतावहिं॥ 
या विधि बढ़न पाप बहु लागे | निज़स्वारथबलसब अनुरागे ॥ 
बिन भोगे छूटत जब पापा | तोकसकरद्दिपापद्दित दापा ॥ 
ब्रह्मसमाजी हु अस मानत | अरु समाज प्रारथना जानत ॥ 
यदि जग खुनत वेद की बानी । करद्दि पाप भोगे अमिमानी ॥ 
तौ भय कछुक रद्दत उरमाद्दी । बिन भयधरमहोत कहुंनाहदीं ॥ 
दो०-जो मानत तुम जीव को, उन्नति होत अनन्त । 

सो कबहूँ नहिं होवर, प्रकृति नियम बलवन्त ॥२४०॥ 


गुण अरु कम स्वभाव फल। होय जीव के साथ | 
जब गुनकर्म अनन्त नहिं, फलअनन्तकिमि तात॥२४१॥ 


तबयककदहत सुनहु ऋषिराई | झश दयालु दमद्दि दुर्शाई॥ 


३२१७ सत्य-सागर 


हो समीप दे कर्म अनन्ता | जो रृपालु ईश्वर बलवन्ता॥ 
तब ऋषिकहत देश अलकरई। स्याय नष्ट होवद्दि तेदि छणई ॥ 
कछुककर्मफलद्ोदि अनन्ता । पाप छुटै दर्शन किए सन्‍ता ॥ 
करि पभारथना पाप जो छूटत । तो पुनि कर्मश्वशिज्ञगभूलत ॥ 
याविधिवद्द्दिपाप जगमाहीं | ह/नि धर्म की दोत खदाहोीं ॥ 
बहुरिकहतऋषिसों समुकाई । हम स्वाभाविक ज्ञान सदाई ॥ 
मानत बड़। वेद से सोई। नहिं मानत नेमित्तिक जोई ॥ 


दी ०-स्वाभाविक मानत सदा, नेमित्तिक को नाहिं। 
इश दयो यहि कारन, पढ़हिं वेद हम जाहिं ॥२५२॥ 

जो न होत स्वाभाविक ज्ञाना | दीन देश मोहि समरथजाना ॥ 
हम कस पढ़त वेद की बानी । कससम॒ु कत अरुहोवे ज्ञानी ॥ 
स्वामिकदतयहबात तुम्हारी । अर्थ रद्दित जस कहत अनारी॥ 
वह स्वाभाविक शान न द्ोई | देत काहु को दूसर कोई ॥ 
ना वह घटत न बढ़त कदाई। तो उन्नति कस द्वोत लखाई ॥ 
वनमानुषन माँदि हे शाना। स्वाभाविक जो कद्दत बिघाना ॥ 
तदपिन वे उन्नति निज़ करहीं। उन्नति नेमित्तिक उदच्चरहीं ॥ 
शान सहित पुरुषारथ करई । पावे सुख आलस तन हरई॥ 


दो०-देखहु मनहिं विचारि सब, बाल काल को भेव । 
धर्माधम न जानहीं, जानत नाहिं कुटेब ॥२५३१॥ 

जय विद्वानन सा पढ़ि लीन्हा । तब कतंय कम हम चीनद्ा-॥ 

जानेहु धर्म अधसे का भावा । यह स्वाभाविक शान कद्दवा॥ 
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जो तुम पूर्व जन्म नहिं मानेहु । सो इखाइ यवनन सा आनेहु ॥ 
समुभाहु नित्य शाशवत जीवा । कम सुनित्य प्रवाद्द अतीवा ॥ 
कर्ता कर्म नित्य सम्बन्धा | कहा जीव बेठत बिन घन्धा॥ 
तुम्दरी जानि रशेश अस होई। है निरड्द्यम बेठत सोई॥ 
यदि तुम पुनरमन्म नहि मानत । पापपुन्यफलकेद्धिबिधिपावत ॥ 
कर्म नाश नि विन फल्न भोगे । बात तुम्हारी यहहु अयोगे ॥ 


दो ०-बात तुम्हारी एक यह, हम मानहिं केहि भाँति | 
विद्या धर्म स्रभावयुत, कहहिं न देवसुहाति ॥२५४॥ 
देव न होत जगत के माँद्दी । ईशहि महादेव किमि कद्दद्दी ॥ 
हवचनादिक जो क्रिया विशेषा | जो कतंव्य कर्म अवशेषा ॥ 
तेहि उत्तम समुभत तुमनाहीं | मानत नहिं उपकार कदादादीं ॥ 
यह न नीक सिद्धान्त तुम्दारा | ओर सुनहु जो तव ब्यवह।रा ॥ 
ऋषी मदर्षिन किय उपकारा । नहि मानत तुम वह व्यवहारा ॥ 
अरु आधुनिकईसादिक जो नर।तिनपथचलेहुकियो बहु आदर ॥ 
शोर अ्रसम्मव कदहहु सुनाई । बिना वेद विद्या करताई ॥ 
शिखा जनेऊ विद्या अंगा । त्यागि देत तुम करत कुसंगा॥ 
यवन इसाइन के सम घूमत | घम-चिह् को सबबिधिभूलत ॥ 


दो ०-जब तुम धारत कोट को, अरू पतलून सम्हारि | 

तब पवीत केतो बड़ो, डारत जासु निकारि ॥२४४५॥। 
मान अथे तमग्रा बहु डारत | बढ़त छ॒ुयशजेद्दि जो कछुभावत ॥ 
तब किमिवैदिकचिह् विहाई। कुरवावत तुम धर्म हँसाई.॥ 


३१८ सत्य-सागर 


आयेव्तंबहु ऋषिमुनिभयेऊ | तिनको कह्ू ध्यान ना दयेऊ॥ 
ओर बविदेशिन करत बड़ाई । करत खुसामद्‌ नित्य डराई॥ 
बीजाँंकुर साँ उत्पति मानत । जीव केरि या विधि बतरावत ॥ 
कदहत द्ोोत जड़ चेतन योगा | उपजत जीव करत सब भोगा ॥ 
यह विरुद्ध सब भाँत लखाई। उपज जीव की जो द्शांई ॥ 
उत्पति पूर्व कद्दा नहिं चेतन | का न रहेड जड़ आवत है मन ।॥| 


दी ०-जड़ चेतन दोउ ना रहे, भयो सो किमि संयोग । 

यदि मानत हो आदि ते, कछुक ठीक हो याग || २४६॥। 
पर यद्द मानत जो तुम भाई । सृष्टि पूर्व कछु नाहि लखाई ॥ 
ना कोइ तत्व न ज़ीवविधाना | केवल ईश्वर को द्वी माना॥ 
पक्त तुम्हार बृथा सब भाँती | मानहु वात जो चित्तसमाती ॥ 
तो तुम आयेसमाज के साथा | चलहु सकल प्रिलि गहिके हाथा ॥ 
तेहि अनुकुल कर हु आचरना । पावहु सु:ख जाइ नहि बरना॥ 
नतरू हाथ लागे कछु भाई । ताते सब मित्रि करहु उपाई ॥ 
हमकोउचित यददेनिसिवासर | करहिस्वदेशवस्तु संग आदर ॥ 
देश पदारथ बनेंउ शरीरा। ताददी सां पालित मतिधीरा ॥ 


दो ०-ताकी उन्नति नेह सों, करहु सकल भिलि धाय । 
उन्नति ही के कारने, आयेसमाज लखाय ॥२५७॥ 
दूसर कोड न करत द्वित इतना । देश हेत डपकारी ज़ितना ॥ 
पक कद्दत ऋषि सो कर जोरी । आप करत खंडन बर जोरी ॥ 
दप्तरी जानि जोन जेहि धरा । श्रेष्ठ लखात जो है निज धर्मा ॥ 
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याते काहु न करिये खंडन | यदि तुम करत बतावहुमंडन ॥ 
तुव समान जग में कोड नादीं | भयो, न है, का हुदृहे नाहीं॥ 
तुम्दरे योग उच्चित अस नाहीं । करतजोतुमअभिमानस दाहीं ॥ 
स्वामि कद्दतमोदि कहहुब॒ुकाई | होत धर्म सबका यक भाई॥ 
अथवा होत अनेक प्रकारा | जानिपरमद्दित जो जेद्दि धारा ॥ 


दो ०-यदि यह कहहु अनेक हैं, तौ बतरावहु तात । 

है विरुद्ध अथवा नहीं, एक से दूसर बात॥२४८॥ 
यदि अ्रविरुद्ध विचा रहु श्रोद्दी । तो पृथकता व्यर्थ ह्दी दोही ॥ 
या ते एकट्दि धर्म अ्रधर्मा | नहिं अनेक हें यामें कर्मा॥ 
यह द्वी बात दमारि विशेष | देखहु खोजि रहत यक शेषा ॥ 
सकल पंथ यकठोर करीजै। एक सहस््र तिनहि गनि लीजै ॥ 
तिन महँ मुख्य भाग हैं चारी । लिख्यो बहुत बिधिहे विरुतारी॥ 
जैनी ओर पुरोनि किरानी। और कहत हैं जाहि कुरानी ॥ 
इन महँ झआइ जात सब पन्था | खबन बनाये निज निज ग्रन्धा । 
यदि कोउ राजा करहि उपाई | करद्दि सभा इन सबन बोलाई ॥ 


दो ०-तो यह या विधि कहत सब, सुनहु सुनावहु श्रात । 
भई एक जिज्ञासु की, वामसार्गि सन बात ॥२४६॥ 
सो०-कहह मोहिं समुकाइ, कौन धम है श्रेष्ठ अति । 
धारहिं हम सुखदाइ, करें गुरू हम नेह सों ॥२०॥ 
तबहीं बाममार्मि अस कद्ेऊ। सबसे श्रेष्ठ धर्म मम ठयऊ ॥ 
तब जिश्ारू कट्दत गुरुराई। ओ* जो केतिक धर्म लखाई ॥ 


श्श्८ सत्य-सागर 


नवशत निन्नानबे जे धर्मा। तुम्हरी जानि सबे बेधप्रों ॥ 
कद्दत बामि ते सब हैं भूठे। जाहि नरक जो दहमसों रुठे ॥ 
बचन' प्रप्नान सुनहु चितलाई । धर्म हमार परे कोउ नाहदों॥ 
पूछत घम॑ आपनो कद्दह | कहत सुनहु जो जानन चहह ॥ 
देवी इए सदा ६म्म मानहि। मद्य मांस हम सब कुछ खावहि॥ 


दो ०-सेवहिं पंचमकार ' को, मानहिं चोंसठ तंत्र । 
मुक्ति चहत नो कोउ नर, जपत हमारो मंत्र ॥२६०॥ 


तब जिज्ञासु कहदत हम जाई | पूलुहि साधु सन्त प्रिलि साइ ॥ 
तो जामें मम श्रद्धा होवे। धारन करहजो ममदुखखोये ॥ 
कद्दत वापरि परिहहु भ्रमजाला | बिछे जाल बहुतक यहि काला ॥ 
अरु बहकाइ लेहिंसब लोगा । मिलहिनतुमहिकछुकउ पभोगा॥ 
तुम न जाहु काह ढिंग भाई। मप्त शरणागत रदहहु सदाई ॥ 
नतु पछितेहो मोहि बिहाई। मोक्ष भोग दोनों नहिं पाई ॥ 
हपरे निकट दुओ खुखमिलहीं । चेला होत सो आनंद लहहीं ॥ 
कह जिजञसु देखि हम आवहि | हूँ ढ़त ओर कोड मिलिजावहि ॥ 
तौ लगि शैव मिल्‍यो एक अआागे। तेहि पूछत हिय अ्रति अनु रागे॥ 
दो०-तेहि सन पूछत प्रेम सों, धरम ग्रहन की बात । 
बाममार्गि सम सब कही, एक विशेष लखात ॥२६१॥ 
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१, कोलात्परतरं नहि । 
२. मरद्य , मास, च सीन च॑ मुद्रा मैथुन मेव च | 
एते पत्च मकारा: स्करश्चदा द्वि युगे-युगे ॥ 
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बिन रुद्राक्ष भस्म दिय धारे। लिझ्लाचन बिन ज्ञात न पारे ॥ 
तहहूँ जग संतोष न भयऊ | तबहि एक वेदान्ती मिलेऊ॥ 
तासन पूछि डठेड अकुलाई | धर्म तुम्दार कोन है भाई ॥ 
कद्दत वेदान्ति खुनहु पमबाता । धर्मांधर्प जो हैं जग ताता ॥ 
दम तिनको कछु मानत नाहीं | हम साक्षात सुब्रह्म खदाहीं ॥ 
हमें धर्माधम॑ न भाई । यदह्द जग मिथ्या परत लखाई ॥ 
चेतन शुद्ध बनन जो चद्ृह | तो सर्वेत्र ब्रह्म द्वी लदृ॒ह ॥ 
दो०-जीवभाव को त्यागि के, नित्य मुक्त हो जाउ | 
ब्रह्म मानिये आपको, करहुन ओर उपाउ ॥२६२॥ 
तब जिज्ञासू इमि कहत, नित्य मुक्त तुम ब्रह्म | 
तो गुनकमस्तरभाव किमि, होत न तुम महँ ब्रह्म ॥२६३१३॥ 
ब्रह्म रूप हु बन्धन माँदीं। रहिकिमिमोगतदुःखसदाहदीं॥ 
तब वेदान्ति कह्त यहि भाँती । दुख नदि भोगत हमरी ज्ञाती ॥ 
हम नहिं बन्धन माँद्दि कदाई | हम देखठ हैं ब्रह्म सदाई॥ 
तुमहि देखात शरीर शरीरा। ताते भ्रमत सद्तत दुख पीरा ॥ 
बहुरि कद्दत तुम देखत काको | तुम हो कोन जो देखत जाको ॥ 
उतर देत दम त्रह्म को देखत । हमहें त्रह्म सकल ब्रह्म पेखत ॥ 
तब जिजशासू कहत खुनाई । ब्रह्म कहा दुइ मानत भाई ॥ 
कददत वेदान्ती दम इमि पेखत । दुद न होहि अपने को देखत ॥ 
दो ०-तब जिज्ञासू कहत इमि, उदाहरण दे भाय । 
निज काँधे परपुरुष कोउ, -बरेठत आप सिहाय॥२६४॥ 


३२७ सत्य-सागर 


बात तुम्दारि कह्नू नहि भावे | पागलपना दृप्ह्टि दिखरावे ॥ 
पुनि जैनी ढिग पूछत जाई । तिनहूँ वैसिद्दि बात खुनाई ॥ 
तनिक विशेष कद्दी तिन बाता | जैन धर्म द्वो श्रेष्ठ लखाता ॥ 
ईश अनादि न है जग कर्ता | ना कोइ याको हे संद्वर्ता॥ 
आदि काल से जस चलि आावा | तेसद्दि रहे सदा यह भावा ॥ 
याते होहु हमारे चेला। भेलत काहेक बहुत भमेत्ना ॥ 
वाद विवाद कियो बहुतेरा | पुनि आगे चलि दूसर हेरा॥ 
तो लगि मिल्‍यो एक ईसाई । इनहूँ सो बहु बुद्धि लड़ाई ॥ 
जो न करदहि ईसा विश्वासा | सो तज्ि देहि मुक्तिकी आसा॥ 
सबके पाप दरन के कारन । प्रान दिये किय भक्क उबारन।॥ 
दो ०-तब इसाइ या विधि कहत, पापी नर सब कोई । 
निज सामथ्य न छूटई, पाप कियो है नोइ ॥२६५॥ 


दो ०-आये तेहि छिन मोलबी, तिनहू सन भइ बात । 

वैसी ही बातें भई, जस पीछे दिखरात ॥२६६॥ 
कष्टी विशेष बात तिन एका | लाशरीक' है इंश विवेका ॥ 
बिन पेग्रम्बर' और कुराना। कोउ न पावत ईश खसमाना ॥ 
जो इस्लाम धरम नहिं मानत | सो नर अवशि नरक को पावत ॥ 
तिन कहे हिन्दुकाफिर कहहीं । हैं यह हनन योग दुख सहृहीं॥ 
बहुरि गयो वैष्णव के पासा | कथा खुनत तहें भयउ निरासा॥ 
कद्दत वैष्णव ताहि खुनाई । तिलक देखि यम हप्रहि डराई ॥ 
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१, दूसरा शरीक न हो । २. इक़रत मुहम्मद । 
कि 
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तब जिशासू यह मनलावत । चोर न डरत न डाकू भागत ॥ 
पुनि यमराज डरहिं कड्ु कैसे । या विधि भरमत फिरत झअनैसे ॥ 
दो ०-बहुतक मतवादी जहाँ, गयो तहाँ भिज्ञासु । 
अपनी-अपनी सब कहत, सबहिं बुलावत आसु ।। २६७॥ 
कबिरा कद्दत हमारी मानहु। ओऔरन को फछुट्ट ना जानहु ॥ 
नानक दादू आदिक जेते। माधव वल्लभ गुरु हैं तेते ॥ 
जानि परत सब किये दुकाना । रचत ढोंग विधिकरत मदाना ॥ 
आपन आपन करत बड़ाई । रहत विरोध भद्दा अ्धिकाई ॥ 
याते गुरु करिबे के योगा। नहिं जानहूँ हैं ये सब लोगा ॥ 
ताते गुरु-महिप्रा जस बरनी | मुण्डक उपनिषद्‌हु हितकरनी॥ 
छुं०-सतज्ञान अर्थ सो जाह गुरु पहँ बाँधि कर बिनती करे । 
हो ब्रह्मनिष्ठ अरु वेदज्ञाता भेंट कछु आगे धरे॥ 
जिज्ञासु जानि जितेन्द्रि गुरु उपदेश बहु विधि सों करे | 
जेहि धरम अथ सुकामनादिक मोक्ष पथ सहजहिं सरे ? ६ 
छं०-जब मिल्‍यो याविधि को गुरु तहँ जाए तेहिं बिनती करी | 
भश्रमि फिसयो सारे जगत में नहिं कामना कदुह् सरी॥ 
अवलोकि आपस में विरोध टिक्यो न मन एको परी । 
अब करहु किरपा “६ मोपर देहु पथ ओगुन हरी १७ 


दो ०-जासु बात सों एकमत, होत सहस एकबार | 
सोई सत्य कहात जग, वेद-मार्ग सुखसार ॥२६८॥ 
कष्ट तकद हु परखहुकेद्दि भांती । गुऋकह पछुह बात खदह्दाती ॥ 


३२२  सत्य-सागर 


तब पुनि गयो जहाँ सब अदददी । करतप्रपंच दुसदह दुख सह दा ॥ 
पूछत सुनहु हमारी बाता। उतरदेहुसब प्रिलि मोहिताता॥ 
योलन सत्य धर्म कस भाई। ओर अखत का कहहु सुनाई ॥ 
सत्य धपत अरु असत अधर्पा | पढ़ि वि. जानहि सब मर्मा॥ 
ब्रह्मचर्य्य दे धर्म खुद्दावा। अरु अधर्त व्यभिचार कद्दावा ॥ 
तबसब कद्दन लगे हम मानत । जो तुम आज्जु सभामहँ भाखत ॥ 
तबवबद्कद तचलत किमिना दीं । उतर देत बहु भाँति कराहीं॥ 


सो०-कहत जो तुम समुकाइ, करन लगें तेहि भाँति हम । 

तो हमार सब जाइ, धन सम्पति जो निकट मम।। २१॥ 
दो ०-अरू कोऊ संसार में, सुनहि न हमरी बात । 

जो कछु ढोंग रचें नहीं, नहिं आवहि कोउ तात ॥२६६॥ 
हमरी सुनहु अनोखी रीती। राज़ा प्रजा करत सब प्रीती ॥ 
याते राजा हू बस मोरे। फंसखत ढोंग ग्रावत सब नेरे ॥ 
अवबहि करत आनन्द बधाई | जबज़स दोहि सहहतस भाई ॥ 
बात तुम्दारी जो हम भ्रानहि। तो अपने सारे खुस त्यागहि ॥ 
बालापन विद्या को पढ़दीं। पुनि उपदेश सबन को करदीं ॥ 
हम किमिकर हिप्रहापुरुषारथ । मिलहिहप्रहिधनबिनपुरुषार थ॥ 
टका धरप्त अरू टका है कर्मा । <का परमपद जानहु मर्पा ॥ 
जा घर टका नाहि देखराई। करत टकाहित टकटक धाई ॥ 
दो०-अंश कला सोलह कहीं, नो इश्वर के माँहिं। 

सो यह रुपया - के कि हें प्र्यच्ा लखाहिं ॥२७०॥ 
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खूब कमाइ खाहि बहु भाँती । याह्दी खुख प्रानत सब ज्ञाती॥ 
बिना परिश्रम आनंद भोगत। छुरूपूर्वकहमनिशिदिनसोबत ॥ 
जो जग मुंढ़ बुद्धि धनवाना | तिनहिं देत उपदेश प्रहाना ॥ 
हम कंठी तिन कहेँ पहिराई | चेला तुरतद्दि लीन्द्र बनाई ॥ 
फिर बह पशु समान प्रमबाता । मानत कहत जो हमहे ताता ॥ 
मोद्दि समुकावत जो तुम भाई । करहु नोकरी धनहित जाई॥ 
सो हम वुथा मूड़ को मारद्दि ।धनद्वितकिमिकारजउ र धार हिं॥ 
तब जिजञासू कद्दत सचेता | तुम्द्दि देत धन वह केद्दि हेता॥ 
तब मतवादी कद्दत खुनाई। घम मुक्चि हित देत सदाई ॥ 


दो०-तबर जिज्ञासू इमि कहत, तुप्त न मुक्ति को रूप । 
तो तुम्हारि सेवा किये, किमि हों मुक़स्व रूप | २७१॥ 


तब मतवादी कहत बुभाई। प्रिलतनतेहियद्दिलोक कदाई॥ 
मोहि देत जो धन हृषाई। अरु मम्र सेवा करत बनाई ॥ 
मिलत सो है परलोक खदाई। कह जिज्ञासुछुनहुचितलाई ॥ 
जो यद्द देत अवशि सो पावत । अथवा जो कछु द्ोय कहावत ॥ 
तुम्दद्दि मिलतकह कहहुसुनाई । नरक मिले या अन्य जो भाई ॥ 
तब मतवादी कद्दत पुकारी | जो हम भजन करत खुखकारी॥ 
सोई दम कह मिलहि सप्रीती | यद्द है धर्मशाख्र की रीती ॥ 
हँसि ज़िज्नासू यहुरि सुनावत | तुम नित द्रव्य देत ही घावत॥ 
दो ०-वह यहहीं रहि जात है, मिल्यो जो किये अनी त। 
यदि तुम इंश्वर को भमत, आतम होत पुनीत ॥२७२॥ 


३२७४ सत्य-लागर 


दो ०-तब मतवादी कहत इमि, हम अशुद्ध केहि भाँति । 
अरु जान्यो केहि रीतिसों, तुमको कहा देखाति ।। २७ २॥। 


कद्द जिशासु जो तवव्यवद्ारा । जानि लेत जाते संखसाशा ॥ 
अरु तुम भीतर महा अ्पावन | कह मतवादि खुनहु बड़े पाचन॥ 
साधुन को व्यवद्दार न ज़ानहु | फिरि काहे बहु बातबखानहु ॥ 
दस्ति-दुन्त सम मम व्यवद्दारा । ओर खात देखरावत न्यारा ॥ 
तस भीतर दम पावन रहहीं।| बाहर लीला सबन देखाहों॥ 
कह जिशासु जो अस्तर पावन | तो बाहर कस होत अपावन ॥ 
याते मत्तिन तुम्हारो अन्तर | कद मतवादि शुद्ध भम् मन्तर॥ 
हम चाहे जल होवें भाई । पावन शिष्य हमार खसदाई ॥ 
कद्दत जिज्ञासु गुरू जसमेला। होवदि तेसेही वहद्द चेला॥ 
कह मतवादि एक मत नाहीं। द्दोत पुरुष कबहूँ को उनाहदों ॥ 


दो०-है गुनकर्म स्वरमाव नहिं, सकल जनन को एक | 
भिन्न-भिन्न हुइ जात मत, याते लखहु अनेक ।। २७४॥। 


तब जिशासु कदत समुभझाई। बाल-काल की रीति बताई॥ 
बाल अवस्था शिक्षा देई। सतवादी द्वो यतन करेइ ॥ 
सत्य धर्म अरू भूठ अधरमों | करत रदत जो कोड जस कर्मा ॥ 
तस स्वभाव ताको बनि जाई । यह जग रीति सदा चलिआई॥ 
जब धथर्मी जग द्वोत घनेरे। तब दुख कतहु न आवत नेरे ॥ 
यदि उपदेश करहि विद्वाना।होहि एक सब तजि अभिप्राना॥ 
मतवादी कद्द कलियुग आदी (तुमकह सतयुग बात सो दा ही॥ 
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कलियुग में सतयुग कस होई । दीन्हो धर्म कम सब खोई ॥ 
दो ०-दोष नहीं जिज्ञासु कह, कलियुग को है भाय | 
काल सदानिष्क्रिय रहत, समय गती अधिकाय।। २७ ५॥ 
काल करत नहिं धरम अधर्मा | नहिं साधक नहि बाधक कमा ॥ 
तुमद्दि बने कलिकाल कि म्रति | करि कुसंग खोई सब कीरति॥ 
यह सतसंग दोष जग माँद्दी। नहि स्वाभाविक परत लखाहोीं॥ 
यह कट्दि गयो आघ्त' के पासा। जिज्ञासू मन भयो हुलासा ॥ 
नाथ कियो है मम उद्धारा। केवल दृपचह्दि तुम्दार सदहारा॥ 
नतरू जात पाखंडिन में फँलि | धर्म कम सब जात तहाधँसि ॥ 
अब दृपत खंडन करदि खदाई | अरु सत मंडन प्रेम बढ़ाई ॥ 
आ।प्त पुरुष कह मानुष धर्मा। विद्यावित संन्‍्यासिन कप्ां॥ 
करहि सदा सत को उपदेशा | नहिं ज़गरहद्वि अलतलवलेशा॥ 
दो ०-एक कहत ऋषिराजसों, नाथ कहहु समुकाय । 
जो ब्रह्मगारिलखात जग, अरुसँन्या सिसमुदाय।। २७६॥ 

ये हैं ठीक कहहु ऋषिराई। अथवा कस यद्द परत लखाई ॥ 
स्वामि कहत आश्रम तो ठीका । पर यह करम करत हैं फीका ॥ 
कोऊ जरा बढ़ावत राहदीं | अरु निज़मुखब्रह्म चारीक ह हीं ॥ 
कोउ लघुव्यय में होत संन्यासी । निबद्दत नाँद्ि परत गलफाँसी॥ 
इनमहँ वेद वती जो होई। तेद्दि प्रह्मचारि कहत सबकोई॥ 
भूठ मठ त्यागी बनि डोलत ।हम हैं ब्रह्म यहै वद बोलत ॥ 


न लत अधिकनी सनी फल नल दा 3 
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१. वेद-घर्म का ज्ञाता, इेश्वर-ल्व्वासी । २, प्रसन्न । 


३५६ सत्य-सागर 


यह तो डरत पाप ते नाहीं। मानत ब्रह्म सदा सब ठाहीं ॥ 
देखइहु कैसी उलटी रीती | इश सामुहे करत कुरीती ॥ 
दो ०-अस संन्‍्यासी जगत में, हथा करत हैं वास । 
जो न चहत हित ओर को, करत रहतनिनआस॥। २७७॥ 
तब पूछत गिरि भारती, पुरी गोसाई सन्त । 
अहृ्हिं श्रेष्ठ यह जगत में, कहहु कहा भगवन्त ॥२७८॥ 
यह मंडली बाँधिकर डोलत | देत अनन्दः आप बहु भोगत॥ 
अरू अद्वेत करत उपदेखा | अरुकछुपढ़तरहत निशिदयोसा॥ 
याते जानि परत मोहधि नीके | भाव न जानहेँ इनके जीके ॥ 
तब ऋषि कह त सुनहुमन लाई । इन दश नामन की प्रभुताई ॥ 
कल्पित करि पीछे को लीन्हे | महाम्‌भ्व॑ बहु विद्या हीने ॥ 
भोजन हेत बनावत मंडल । करत दम्भ ते घूमत जंगल॥ 
सब प्रह एक महन्त बनार्वाद्द | द्वाथज्ञोड़ि सब पुष्प चढ़ावद्दि ॥ 
भाँति भाँति श्लोक रचाई । पढ़द्धि सकल मिल्ि प्रेम बढ़ाई ॥ 
दो०-हर हर अप भाषन कर हिं, अरु बरसावत फूल | 
साष्टाक़ परनाम करि, जानि गुरू एक पूल ॥२७६॥ 
जो रहि संग असकररद्दि न भाई । ताकह तहाँ रहब ठुखदाई ॥ 
जग द्॒खरावन द्वित असक रहीं। श्रद्धा कछू नाहि उर धरदहोीं ॥ 
केतिक मठधारी जग माहीं। बनि ग्रृहस्थ संन्यास लजाहोीं ॥ 
संन्यासिन गुन कम स्वभाऊ | कद्देउज्ो पाछिल है सबभाऊ॥ 
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१. नारायण पप्मभवं॑ वशिष्ट शक्ति घ॒ तत्पुत्रपराशर च। व्यास शक 
गौदपदं महान्तम्‌॥ श्रादि । २. ध्रा-घागर के श्वं तरंग में देखो 


एकादश तरह ( स० ११ स॒० ) ३२७ 


भस्म करत धारन हैं केतिक। अरु रुद्रातक्त धरत आँग जेतिक॥ 
हों चक्रांकित फिरत भुलाने।| खंडन-मंडन कछु नहिं जाने ॥ 
याही ते बहु वेद्‌ विरोधी | भयरे जगतबत्रिचअ्धि ककुरोधी॥ 
मुसक्षमान जेनी ईसाई । बढ़े जगतबिचअधिक मुसाई ॥ 
दो ०-यह सब तुम्हरे अंग हैं, त्यागि दीन्ह निज ध्म। 

करत रहत संसार में, जो मन भावे कम ॥२८०॥ 
डूबे लालच गुरु संन्धासी | कछु न क्यो ते रहे उदासी ॥ 
लोक वित्त अर पुत्र ईषणा |करतरद्दतनिशिदिन अन्वेष्णा ॥ 
यदद इपणा छूटत नहि ज्ोलगि । नद्दि संन्यासि द्वोतहे तोलगि ॥ 
जिपिग्रदस्थ सब दो व्यधहा री । ताही विधि साधू आचारी ॥ 
सन्मुख बढ़त पखंड जमाना। होत यवन ईसाई नाना॥ 
तनिक न गृद्द की रक्षा कीनी । मिज्ञननरीतिसबदी तज़ि दीनी॥ 
स्वार्थ त्पाभि देश-दित कर्ये। वेद घमं-शिक्षा हिय घरिये॥ 
त्यागहु धूतंपने की बात | करत रदहत हो जो तुम घाते ॥ 
दो ०-यदि चाहड उन्नति जगत, गहहु वेद को पंथ । 

आश्रप् विधि पचलित करहु, पढ़ हु सदासद ग्रंथ।। २८ १॥ 
बहुत कहे पाखंड की बाता। लखि मानत साँची बहु ताता ॥ 
जिमिधनसारी ठगन कहानी | सुनहुजोकरतरहत प्रनमानी ॥ 
पाँच सात मिलि जात त्रिदेखा । साधक सिद्ध सरूप विशेल्ा ॥ 

लखत जहाँ घनिकन को ग्रामा | तहाँ बनावत अपनो ठामा ॥ 


नाना नमन सक9> मकर कक. 
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१. ढ्ह्ते रहना | २. यह एक प्रक्कार के ठगी कानेत्राले होते हैं। 


शेश्ट खत्य-सागर 


बन उपयन याटिका खुदाई | देत सिद्ध को तहाँ टिकाई ॥ 
झरु साधक सबग्रामन जाई। करत बहुत विधि ताखु बड़ाई।॥ 
पूछत कोड सिद्ध की बाता। कद्दत बतावत द्वित की बाता॥ 
सब विधि ले झन्तर को भाषा । सँगलेग्दस्थसिद्ध ढिगआवा॥ 


दो०-लाला साधक सिद्ध की, जानि बचहु सब लोग | 
फसहि जो इनके जाल में, सोपावतदुखभोग।॥।२८२॥ 


लिय संकेत कछुक निर्धारी | लावत ताको नियम बिचारी॥ 
बैठत ही बोलत करि क्रोधा | जीतहु शत्रु बिनावनि ज्ोधा॥ 
का हम वेच जो रोग बतावहि ।झरुघनदैकातुम्ददिरिभावहिं॥ 
सिद्ध कही जब मन फी बाता । जानि लीन्ह याद्वी फलदाता॥ 
तब साधक या विधिलम॒कझावत | मनगामी गुरुवरतुम जानत ॥ 
करन चहहु जो कछु तुम सेवा । भेट देहु जो कछु धन मेवा ॥ 
सो तुम करहु प्रेमयुत भाई । ना जानदि यह कब रमिजाई ॥ 
जब बहुतक मेला लगि जाथे | तबसाथकतेद्दि मौन सधावे॥ 
कोउ साधकन देत बतराई । ताकह ताददी बिधि ले जाई ॥ 
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१, जिसको धन की इच्छा हो उसको दाहिनी झोर, जिसको 
पुश्न की इच्छा हो उसे सन्‍्मुख, जिसको रोग-निवारण की इच्छा हो 
उसको बाँई झोर, जिसको शत्रु जीतने की इच्छा हो उन सबों को उसी 
उसी भाँति लाकर बैठाते हैं। ओ पिता रोगी हो तो साधक अगूठा, 
माता हो, तो तजनी, जो भाई हो, तो मध्यमा, स्त्री हो, तो 
झनामिका, कन्या दो तो कनिष्ठिकू साधक दिखा देता है । 


एकादश तरह्न ( स० ११ स॒० ) ३२६ 


दो०-कोउ मेवा मिष्ठानयुत, धरत सिद्ध के पास | 

धन सम्पतिअपनकर हिं, करिकेबहु विश्वास॥२८३॥ 
पुत्र हेत केहु आशिष देहीं। काहुदि दे राखी ठगि लेहों ॥ 
जब तक चढ़त भट अरु पूजा | तवतककरत उपाय न दुजा ॥ 
या विधि धन ले लीन्द्र विशेषा | गये बहुरि बह अपने देशा ॥ 
जब नर ठगे जात यहि भाँती । तवहिं परीक्षा रीति खुद्दाती ॥ 
बिन विद्या नहिं दोत परीक्षा। अरुनहिहोत धरमधघनरक्ता ॥ 
होत अविद्या बढ़त कुसंगा | तहाँ न रद्दत धरम के अंगा ॥ 
याते बालकाल से भाई। देहु सदा शिक्षा सुखदाई ॥ 
विद्या पढ़द्दि धम को जानहि । शानी हो सत असतविचार हि ॥ 
मुनि चाणक्य क्यो यदि भाँती | छुख पावत मानत जो ज्ञाती ॥ 


छं०--जानत न कोऊ जासु गुन निन्दा सदा ताकी करें । 
जा भाँति मुक्का त्यागि भिन्निनि जाइ गु'जाहियधरें ॥। 
तेहि भाँति वेद न जानि महिमा अन्य ग्रन्थन को गहें। 
सो “इष्ट” कछु पावें नहीं संसार में भरमत रहें॥ १८॥ 
दो ०-जो धार्मिक सत्पुरुष हैं, पुरुषार्थी विद्वान । 
अरू सुशील योगी महा, इन्द्रियज्ित बलवान ।।२८४॥। 
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4. न वेत्ति यो यस्य गुणप्रकष, स तस्य निन्‍्दां सततं करोति। 
यथा किराती करिकुम्भजातों, मुक्कां परिस्यज्य बिभति गुंजाम्‌ ॥ 
छ३नी०, अ० ११, श्लोक १२. 


३६३० खसत्य-सागर 


दो ०-धम, अर्थ अरु काम को, पावतमोक्ष निदान । 
जन्म और परजन्म में, भोगतसु:खमहान।।२८४॥ 
बसत जो आयंबत के माँदीं । मत तिन महँजो कछु दशांहीं ॥ 
क्यो तिनहि संक्षेप विधाना | नादिं त बाढ़त ग्रंथ महाना ॥ 
अब कछु आयंवर्त के राज़ा। रहे आर्य जहेँ लगि मदराजा॥ 
स्वायंभुव से पांडवताई | है भारत इतिद्ााल लखाई ॥ 
धमेराज से जहे लगि भाई। है यशपाल केरि प्रभ्ुताई ॥ 
सो सब समय सुनहु चितलाई । लिखा जो दम यक स्थलपाई ॥ 
ताको तुम्हरे सन्म्रुख लाई। कहिहों प्रेमसहित समुभाई ॥ 
आयेवत्त रजधानि खसुहाई। इन्द्र॒प्रस्थ (देहली) सुखदाई ॥ 
तहाँ युधिप्टिर से यश पाला । बरणन करहू राज्य को काला ॥ 
दो ०-वष मास दिन जो कियो, राजपुरुष ने राज । 
जानि लेड सब भाँति सों, भे जोयहँमहराज।।२८६॥ 
पांडव लॉ राजा रहे, चक्रवर्ति सरताज | 
सवदेश पर हम रहे, शासकसहितसमाज॥२८७॥ 
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१, विद्यार्थियों की समिति से हरिश्चन्व्र-चंव्रिका,, और 'मोहन- 
चन्व्रिका यह पाक्षिक पत्र श्रीनाथद्वार से निकलता था जो राज- 
पूताना, चित्तौड़ में सबको विदित है । उसी से हमने अनुवाद किया 
है। उस पत्रसम्पादक ने एक लेख प्राचोन पुस्तक संवत्‌ १७८२ की 
लिखी हुई में से संवत्‌ १६३६ घि० मार्गशीष शुक्ल पक्त १६-२० 
किरण झर्थात्‌ दो पाक्षिक-पत्नों #छपा है । 
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एकादश तरकू ( स० ११ स० ) ३३१ 


जपति युधिष्ठिर से यहि भाँती । एक शतचोबिसपीढ़िसुद्दाती ॥ 
चारि सदस्तत एक शत बर्षा। पुनि सत्तावन तक उत्कर्षा ॥ 
अरू नवमास चतुदंश राती | आये राज्यतहे रहा रुहाती ॥ 
सुनहु 'युधिष्टिर वंश कहानी । पीढ़ी तीस जो हे अनुमानी ॥ 
एुक्र सहस शत सात प्रप्ताना | सत्तर वष राज अलनुमाना ॥ 
मास एकादश दश दि्नताई। कियो राज्य तेहि वंश खुदाई ॥ 
छुक्षिस वर्ष 'युधिष्टिर' कीन्द्दा । पासआठ पच्चिलदि नचीन्द्दा ॥ 
तिनके बाद 'परीक्षित' राज्ञा | बपे साठ लग भे मदराज्ञा ॥ 
राजा जन्मे त्रय' पुनि भयऊ। चौरासी सम्बत तहेँ ठयऊ ॥ 
सात मास तेइस दिन ओरा | कह जन्मेजय राज्यको ब्योर।॥ 
दो०- अश्वमेध” ने राज्य किय, वर्ष बयासी माँहिं । 
आठ मास बाइस दिवस, राज स्वतंत्र सराहिं। २८८॥ 

'द्वितिय राम' झअट्टासी जानों। युग्म मास दिन आठ प्रमानों ॥ 
राज़ छुत्रमल' किय हषोई। इक्कासी सम्बत ला भाई॥ 
मास एकादस दिन सत्ताइस |बहुरि'चित्र रथ तहिअपनाइस॥ 
किय पचदहत्तर वर्ष प्रमाना। तीन मास अ्रष्टादश अद्दना ॥ 
“दुष्शेल्य' पुनि भे युवराज़ा | वर्ष पछत्तर कीन्हों राजा ॥ 
मांस सुद्श चोबिसदिन ओरा । आगे 'उग्नयसेन! को ब्योरा ॥ 
तिन अठदत्तर वर्ष सप्राना। सात मासइकइसदिनज़ाना ॥ 


१, १२४ पीढ़ी ४७१४७ वर्ष, $ मास, १४ दिन महाभारत के पश्चात्‌ 
झाय॑-राज्य रहा । 


३३२५ सत्य-सागर 


इतनहि 'सरसेत' ने कोन्हा। पीछे 'भुवनपती' ने खीन्द्रा ॥ 
तिन उनद्ृत्तर वर्ष प्रभाऊ। प्रासपाँच दिन पाँच उछाह | 


दों०-बहुरि भयो 'रणजीत' नृप, पेंसठ वष प्रमान | 
दशमहिनाअरुचा रिदिन, राजकियोअनुमान।। २८६।। 


बहुरि भये 'ऋतच्तक' तहँ राजा । कियोराजति नसद्दितसमाजा ॥ 
सप्त प्रास अ्ररौू चोंसठ वर्षा | चारि दिवस लों कीन सद्दर्षा ॥ 
पुनि'सुखदेव' राजतहें कीन्हा। बासठ वर्ष प्रजा द्वित चीन्द्दा ॥ 
वर्ष इकावन 'नरहरि' देवा। मास सुदशह्विदिन को सेवा॥ 
'खुचि (थ' वर्ष बयालिस लहेऊ । ग्यारह मास दिवसद्धि रहेऊ ॥ 
'दूसर सूरसेन! सःद्ृर्षा। दस मदिना अद्वावन व्षों॥ 
झोर झाठ दिन कीन्ह सर्रीती । ता पुनि 'पव॑तसेन' की रीती ॥ 
पचपन वर्ष अरु अरष्ट महीता । दशदिनओरराज्यति नकीना ॥ 


दो ०-'मिधावी' राजा भयो, बावन वर्ष प्रमान । 

मास सुदश दशद्विसलों, कियो राजन सनमान ॥।२६ ०॥ 
'सोनचीर' राज्ञा पुनि भयेऊ | वर्ष पचास यहाँ पर रहेऊ॥ 
झाठ मास अरु एकदस वासर । तेहि नतृपकीन्द्र प्रजाको आदर ॥ 
'भीप्देव” सेतालिस वर्षा। नव महिना विशति दिन हर्षा ॥ 
'जुदरिदेवः रहे पेतालिस | ग्यारह मास दिवस हैं तेइस ॥ 
पुनि 'पूरनमल' भये भुआला | वष चवालिस राज़ संभाला ॥ 
झाठ मास अरु सप्त सुवासर | पूरनमल तहें भये उज्ञागर॥ . 
इतनेद्दि वर्ष 'करद्वों दादा + आठमास कम एकदिनज्यादा ॥ 
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वर्ष पचास “अलेमिक' राजा । मासएकादशसहित समाज्ञा ॥ 
आठ दिवस तेहि और बिताये । तबपुनि 'उद्यपाल'तहँ आये ॥ 


दो ०-नौ महिना अड़तिस बरस, कौन्हो बहुविधि राज | 
पहुरि 'दुवनमल' तहाँ पर, कियोराजसुखसाज।। २६ १॥ 


चालिसबरस मास दस भाई । छब्बिस दिवस गये नियराई ॥ 
'श्रीद्मात' राजा तहँ भयऊ। बत्तिस बरससुशासनकियेऊ ॥ 
भीमपाल! अट्टावचन वर्षा। पाँच माह नवदिनअति हर्षा ॥ 
'क्षेपक' कीनराजअड़ तालिस । ग्यारदहमासदिवसतहंएकइस ॥ 
चमक को जो रहो प्रधाना | नाम्न 'विश्ववा' प्रबल महाना ॥ 
च्ेमकवधकरिलिय भ्रधिकारा। राज़काज़् सब तुरत सम्दारा ॥ 
पीढ़ि चतुदंश ताके वंशा। वर्ष पाँच शत ताको अंशा॥ 
मास तोन सत्नह दिन ताई | विवरण सुनहु सकल मनलाई ॥ 


दो०-विश्वश्रवा' राजा रहे, सत्रह वर्ष अमान | 

तीन मास उन्तिस दिवस, कियो सहितअभिमान।। २६ २॥| 
'पुरसेनी' तह भे मदराजा। बष बयालिस कीन्‍्हों राजा ॥ 
झाठ मास अरूय कइस बास र । पाल्योप्रजा कियोअति आदर॥ 
भये “बीरसेनी' पुनि राज़ा। बावन वर्ष राज्य तिन साजा॥ 
मास खुद्सअरुसातहिंवासर । भये 'अनेंगशाही' तहँ नागर ॥ 
वर्ष सेंताल्षिल आठ महीना | तेइ्सदिवस परप्र खुखचीन्ह्ा ॥ 
पुनि'हरिजित'राजातहँमयऊ। पेंतिस वर्ष राज्-पद लहेऊ॥ 
नौ मदहिना सन्नद्द दिन ताईं। प्रद्भापालि बहुबिधि चितलाई ॥ 


३२४७४ सत्य-सागर 


बहुरि 'परमसेनी' तहूँँ आये | बषे चवालिस रहे खझुद्दाये ॥ 
युग्म मास अरु दिन भे तेइस | पुनि खुखपाल रहेदिनयकइस ॥ 
दो ०-युग्म मास तेइ्स दिवस, सुख पायो महिपाल । 
पुनि तहँ पर राजा भये, आये 'सुखपाताल' ।।२६ ३॥ 
तीस बरस द्विमास लगि, अरु इकइस दिनरात । 
कियो राज आनन्द सों, कहत नहृदय सिहात।। २६ ४॥ 


कद्गत' भये बयालिस वर्षा। नो महिना चोबिस दिन हर्षा ॥ 
तैंतिस बर्ष 'सज्ज' तहँ राजा | द्विरद्दिना चोद दिन साजा॥ 
अमरच्यूड किय राज विशेषा । वष सताइस रहे अशेषा ॥ 
मास तीनि सोरह दिन भाई । कियो राज़ अतिहो खुख पाई ॥ 
अप्तीपाल भे व सुबाइस । ग्यारहमासदिवलतहँपच्चिस ॥ 
दशरथ” पश्चिस वर्ष देखाने | चारि मास बारद्द दिन ग्राने ॥ 
ब्वीरसाल' भे इकतिस वर्षो । आठ मास ग्यारह दिन हषो ॥ 
सेन सहित संत।लिस भोगा | चोद्द दिवस कीन्ह उपभोगा ॥ 


दो ०-“वीरमहा' ने तेहि समय, मारि कियो हे राज । 
.. वंश चलेउ सोलह तहाँ, प्रथम रहेउ युवरान॥।२६४॥| 
वे पंतालिस चारिशत, मास पाँच दिन तीन । 
वीर 'महोक सुबंश की, लिखी कथा प्राचीन । २६ ६। 
पेंतिस वर्ष राज़ तेद्दि कीन्द्रा , दस महिनादिन आउठप्रवीना॥ 
अजितलिंह' सत्ताइस भोगा। सात प्रास उनइस दि्नियोगा ॥ 
'सर्वदत्त' श्रद्वाइस रहेऊ। तीनमासद्श दिन तहें ठयऊ॥ 
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“'लजुवनपती” जो पंद्रह व्षो। चारि मास दख दिन उत्कर्षा ॥ 
पुनि तहँ 'वीरसेन' जी आये | यक्श्स वर्ष परम खुख पाये ॥ 
छ्िमद्विना तेरद्द दिन पीछे। महीपाल आये खु तिरीछे॥ 
पुनि भे शत्रुपाल तह राज़ा | छुब्बिस वर्ष राज तिन साजा॥ 
चारिमास दिन तीन बिराजे | पुनि भे 'संघराज' महराजे॥ 
सतन्रह बरस मास द्विजानो। अ्ररु द्सवासर राज़् प्रमानो॥ 
'तेजपाल' अट्टाइस वर्षा | ग्यारह मास दिवस दस हर्षा॥ 


दो ०-'मणिकचन्द्र संतिसवरस, सात मास किय राज | 
दिवस सुइकइस प्रेम सों,नीतिनिपुणमहराज।।२६७॥। 
भये 'कामसेनी' पुनि राज़ा। वष बयालिसख सहित खप्राजा ॥ 
पॉँचमासद्स दिवस सनीती । सकल चलाई अपनी रीती॥ 
बहुरि 'शत्रुमर्दन' खुख आासा | आठ वर्ष एकादश मासा॥ 
अरु ते रद्द दिन राज्य अशोका । बहुरि भये नप 'जीवनलोका' ॥ 
वर्ष अठाइस अरू वन मासा | सत्रह दिवसराज्यकरियखासा || 
पुनि 'दरिराव'बरस छुब्बीसा | मास खुदस बासर उन्‍्तीखा ॥ 
दूसर 'वीरसेन” भे राजा। पतिस वर्ष मास ट्विसाज्ञा॥ 
दिवस बोस लो जन खुखहेतू । बहुरि भये उप 'अदित्यकेतू? ॥ 
दो ०-तिन सम्बत तेइ्स कियो, मास एकादश भाय | 
दिवस त्रयोदश ओर किय, राजकाज सुखदाय || २९८॥ 
मगधदेश में यह न्ृपति। रहे अधिक बलवान । 
“धुन्धर हृपति प्रयाग को, मारेउ ताहि निदान ॥२६६॥ 


३२६ सत्य खागर 


पुनि नवपीढ़िराज्यतिन कीन्हा | वर्ष तीनशत लो सुखची नह ॥ 
ग्ररू चोहष्तर ग्यारद्द मासा |छुब्बिसदिवसर हे उ सुखआासला॥ 
खुनहु राज घुन्धर' जो कीन्हा | वर्ष बयालिसजनखु लदी नहा ॥ 
सात मास अरु चौबिस वास । कीन्ह प्रजाकोबहुबिधिआद र॥ 
पुनि यकतालिस वर्ष 'मद्दर्षी! | मास युग्म उन्तिस दिन दर्षी ॥ 
ता पुनि 'सनरह्यी' भे राजा। वर्ष पचाल राज को काजा ॥ 
मास सुद्स अरू उनइस बासर । पूरिरह्यो यश लोक उजागर ॥ 
'मद्दायुद्ध रुप तीस खुबर्षा। तीन प्रासदिन आठ सद्दर्षा ॥ 


दो ०-द्रनाथ' पुनि उपति भे, वर्ष अट्टाइस जान । 
पाँच मास पच्चिस दिवस,राज्यकियोसुखदान॥ ३ ० ०॥ 


वर्ष पंतालिस 'जीवन राजा! | युग्ममासदिनपाँच सुकाजा ॥ 
'रुद्लेन' सेतालिस वर्षा | प्रास चारि लो झति उत्कर्षा ॥ 
दिन अट्ट[|इस सद्दित समाजा। कीन्ह प्रबन्धपरमसुखसाजा ॥ 
“आरीलक' बावन लो रहेऊ। मासखुद्सदिनआठहु ठहेऊ ॥ 
'राजपाल' पुनि छुब्बिस वर्षा । कियो संगठन आपु सहर्षा ॥ 
तेददि सामन्‍त जउपति ने मास्थो | “मद्दापात्र जेद्दिनाम उचास्यो॥ 
एक वर्ष अरू चोदद्द प्रासा। पीढ़ी एक रहे सुख झासा ॥ 
मद्दापाल पर कीन्द्र चढ़ाई, न्ुपति 'विक्रमादित्य' सुद्दाई ॥ 


सो०-हैं उज्जेन-नरेश, कहत अवन्तिक जासु सब | 
छीन लियो वह देश, ब़सत रह्यो महिपाल जहँ ॥२२॥ 
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दो०-राज कियो तीरानबे, वर्ष सु पीढी एक । 
इनको कुछ बिस्तार नहिं, रहो वंश नहिं नेक ।।३० १|। 


'समुद्रपाल”' उप्रराड झुद्दाई | राजा 'शालिवाहन' दर्शाई॥ 
तिन विक्रमादित्य को प्वारी । राज्यकियोअतिददी खुखकारी ॥ 
सोलद पीढ़ि तीनि शत वर्षा । ओर बहद्दत्तर वर्ष सहर्षा॥ 
पास चारि सत्ताइस वासर। राज रो तेहि वंश उ न्ञागर ॥ 
'समुद्रपाल' किय चोवन वर्षा | मास युग्म विंशति दिन हर्षा ॥ 
राज कियो अति नेह बढ़ाई। आगे “यन्द्रपाल' सुखदाई ॥ 
तिन किय छुक्तिस वर्ष स्वराजू | पाँच मास दिन चारिहु राजू ॥ 
'सहायपाल' राजा पुनि आई । ग्यारह बरस राज झपनाई ॥ 


दो०-चारि मास ग्यारह दिवस, राज कियो अति नेह । 
दिवपाल' आये बहुरि, जानहिं नीति सनेह।।३०२॥। 


वर्ष सताइस मास स॒ एका | दिवसशञ्रठाइससहित विवेका॥ 
कियो राज़ बहु नोति बिचारी | पुनिनरसिद्धपाल'वलधारी ॥ 
वर्ष अठारह विशति राती। राज़ कियो पालतीं सब जाती ॥ 
पुनि 'रघुपाल' भये तहेँ राजा | बरससुबाइससहितसप्राजा ॥ 
मास तीन अरू दिन पश्चीसा। कीन्ह राजदृषित नरकीसा ॥ 
पुनि “गोबिन्द्पाल' तहँ आये | वर्ष सताइस लों खुखपाये ॥ 
पक मास अरू सत्रह बासर । राज़ कियो पायो बहु आदर ॥ 
बर्ष सु छक्तिस अम्बतपाला! | दशमहिना तेरहदिन काला ॥ 


श्श्८ खत्य-सागर 


दो ०-बलीपाल' पुनि ठृपति भे, द्वादश वर्ष प्रमान । 

पाँच मास तहँ राज किय, दिवससताइसजान ।! ३ ० ३॥ 
महापाल पुनि भे युवराजा। वर्ष त्रयोदश लॉ मद्दराजा ॥ 
आठ प्रास अरू चारिहु बासर | कियोराजबहुभात्ति गुणाकर ॥ 
“दुरीपाल' पुनि चौदद वर्षा। आठ मास दिन चारि सदृर्षा ॥ 
राज़ कियो सब बिधि चितलाई । 'सीसपाल' पुनिकियतह आई।॥ 
ग्यारद्द वरस ओर दस प्रासा | तेरह दिनकियराजखुपासा ॥ 
पुनि भे 'मद्नपाल' महराजा। सत्रह बरस राज तिनखाजा ॥ 
दूस महिना अरू उनइस बासर । पाली प्रजा कोन्द्र बहु आदर ॥ 
'कर्मपाल' पुनि भये नरेशा | खोलद बगस सम्हास्यो देशा ॥ 
दो ०-युग्म मास द्विदिवस लगि, रहे तहाँ 'महिपाल' | 

पुनि कीन्ञो यहि देश पर, अधिपति विक्रमपाल' ३ ० ४॥ 
चोचिस बरस व ग्यारह मासा | दिवसत्रयोद्सलझयो खुपासा ॥ 
पश्चिम दिशा एक मध्दराज़ा | 'मलुखचन्द' बोहरा बिराजा ॥ 
तासु लरन हित कीन्द चढ़ाई । विक्रम तहाँ वीर गति पाई ॥ 
प्रलुखचन्द सेना युत आवा। इन्द्रप्रस्थ को तेहि अपनावा ॥ 
ताखु वंश दश पोढ़ी ताई | यक्शत इक्कानवे खुहाई॥ 
पक मास दिन सोरह जानहु। मलुखचन्द को वंश प्रमानहु॥ 
चौवन वर्ष कियो श्रधिकारा | मास युग्मदिनद्शउजियारा॥ 
पविक्रमचन्द” सुद्रादश वर्षा | सात दिवस बारद द्निद्दर्षा ॥ 
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१. किसी-किसी इतिहास में. भीमपाल भी लिखा है । 


एकादश तरह ( स० ११ स० ) ३३६ 


दो०-अमीनचन्द' दश वष लगि। पाँच दिवस किय राज | 

'रामचन्द' पुनि आइकर, कीन्द्ो सहित समाज॥ ३० ५॥ 
तेरह बरस ओ ग्यारह मासा। आठदि्वस कियराज छुपासा ॥ 
“'हरीचन्द' पुनि चोद॒ह वषो । नव मद्िना दिन चो बिस ह्षा ॥ 
राज़ कियो अति ही खुखदाई । पुनि 'कल्याणचन्द'लिय आई ॥ 
तिन द्शवर्षप्रजद्दि खुखदोी ना । पाँच मास दिन चारअदीना ॥ 
पुनिकिय भीमचन्द्‌ अधिकारा। सोलद्द बरस सहितपरिवारा ॥ 
अरु द्वि मास दिवस नव जानो | राज़ कीन्द्र यह काल प्रमानो ॥ 
पुनि भे 'लोपचन्द' तहँ राजा। छुब्बिलच्ष ठाठ तिन साज्ञा ॥ 
तीनि मास अ्ररु बाइस बासर । रहे तहाँ आनन्द उजागर ॥ 
सो०-बहुरि सु इकतिस वष , 'गोविन्दचन्द' राजा भये। 

सात मास सह हष , औरदिवस बारह गये।।२३॥ 
दो०-पुनि रानी पद्मावती, एक वष परमान । 

बेठि सिंहासनराजकिय,अरु पायो बहु मान ॥ ३ ० ६॥ 
जब पद्मावति रुवर्ग सिधारी । रह्योनकोडसुत राज्यधिकारी॥ 
तब मंत्रिन प्रिलि कीन्दह्बिचार[। बिनराजाकेहि बिधि बिस्तारा॥ 
“हरि-प्रेम' बैरागि जो रहेऊ। ताकहँ राजसिंद्दासन दयेऊ ॥ 
करन लगे सब राज के काजा | मंत्रीगन जो सद्दित समाजा ॥ 
पीढ़ि चारि श्ररु वर्ष पचासा | इकइस दिवस पस्यीबहु पॉसा॥ 
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१. कहीं-कहीं हसका नाम मानकचन्द भी लिखा है । 
' ३. रानी पद्मावती ग्रोविन्दरचन्द द्वो स्री थी । 
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३७४० स्त्य-सागर 


“हरि-प्रेम' विस्तार सुनाऊँ | सात वर्ष पँच मास गनाऊँ ॥ 
झरू सोलद दिन राज सम्दारा | ता पोछे वेकुएठ सिघारा॥ 
पुनि गोविन्द-प्रेम भये राजा | बीसबरस तेहि कीन्द स्वराजा॥ 


दो०-मासयुग्म अरु आठ दिन, राजकियों अतिनेह | 
पुनि गोपाल-प्रेम' तहँ, आये सहित सनेह॥ ३ ०७॥| 


वर्ष एक अ्ररु सप्त महीना। दिन अद्वाइस लो सुखदीना ॥ 
बहुरि 'महाबाहू' तहेँ राज़ा। रहे छै बरस सद्दित समाजा॥ 
आठ मास अरू उन्तिस बाखर। कियो राज अतिनीतिउज़ागर ॥ 
राज़ त्यागि सो वनहि सिधावा । तपद्िित प्रेम हृदय में आवबा॥ 
तब बड़ाल देश को राज़ा। आधीसेन' जो भो मद्दराज़ा ॥ 
इन्द्र॒प्रस्थ सो तुरतद्ि धावा। सूनसिद्दासन जब खुनिपावा ॥ 
राज्य कियो तेद्दि श्रेसर पाई। बारद्द पीढ़ि रद्दी प्रभुताई ॥ 
यकशत अरू इकक्‍यावन वर्षा। माल यकादश दिन दठ्वि हषो॥ 


दो०-राजा आधीसेन भें, रहे अष्ठदश वर्ष । 
पाँच मास यकइस दिवस, कीन्‍्द्ो राजसहष।।३०८॥ 


बहुरि 'बिलावल सेन' समाजा | द्वादश धर्ष रहे तह राजा ॥ 
चारि मास अरु छिदिन बीते | आये केशवलेन' सप्रोते ॥ 
पन्द्रह्व वर्ष अरू सात मद्दीना ! बारद्द दिवस राज्य तिन कीना॥ 
'माधसेन' पुनि नुप तहँ भयेऊ | द्वादश वर्ष तहाँ पर रहेऊ॥ 
चारि मास द्वि दिवस बिताई । गयो ज्रपति सो स्वर्ग सिधाई।॥ . 
भयो “मयूरसेन' तब राज[-' बीस वर्ष लगि कीन्हेहु काजा | 


एकादश तरह ( स० ११ ख० ) इ्छरे 


ओर यकादश मास सुद्दाई। द्य सत्ताइस दिवस बिताई॥ 
'भीमसेन' पुनि भे युवराज़ा। पाँच वर्ष कीन्द्रो तिन काजा॥ 
प्रालखु दश अरु नव दिन भाई | प्रेप्त प्रजासंग किय अधिकाई।॥ 


दो ०-पुनि 'कल्याणसेन' तहँ, चारि बरस किय राज । 
आठ मास इकइस दिवस, भोग्यो सहित समाज।। ३ ० ६।। 


“इरीसेन' किय धछादश वर्षा । दिवस पच्चीस महा उत्क्षो ॥ 
'क्षेमसेन' पुनि भये नरेशा। वर्ष आठ राजा निम्न देशा ॥ 
मास यकादश पन्द्रद्द बासर | कियो प्रज्ञा को बहु विधि आदर र॥ 
पुनि नारायणसेन' सप्रीती | छ॒ब्बिस बरस चलायो नीसी ॥ 
अरु दशमास राज्ञतिन कीन्हा । बहुरि 'दमोद रसेन अधीना ॥। 
वर्ष यकादश पाँच मद्दीना ।उनइस दिवस राज तिनकीना॥ 
दीपसिह' उमराव खुद्दाई। तेहि दुखदीन नपति अ्धिकाई॥ 
तब तेद्दि लीन्हदी सेन्य मिलाई । अरु राजा खेंग रारि बढ़ाई ॥ 


दो ०-पमारि दमोदरसेन का, विनय कियो बहु भाँति । 
दीपसिंह' उमराव नो, अपनाई सब जाति || ३१० ॥ 
यकशत खात वर्ष यद्दि भाँती | मास सु छे बाइस दिनराती ॥। 
झरु षट पीढ़ी कीन्हेउ राजू | दीपसिह उप्रराव समाजू॥ 
सत्रद्द बरस झाप भे राजा। एक मास छुब्बिस दिन साज्ा॥ 
'राजसिद्द' पुन्नि चोद्द धर्षा। पाँच मास किय राज़ रहंपो ॥ 
पुनि 'रणसिंह' भये तह राजा । सम्बत नो लगि की न्ह्यो काजा ॥ 
आठमास एकादश वाखर ।'छाणो आशिक पनासों आदर ॥ 


३४२ सत्य-सागर 


नरसिद्द' वर्ष पंतालिस ठहेऊ । पंद्रद्द दिवस राजपद लहेऊ ॥ 
पुनि 'दरिखिदद' त्रयोदशवर्षा। द्वि मद्दिना उन्तिसदिन हषो॥ 
राज कियो अति नेद्द बढ़ाई | पुनि 'जीवनसिंह' तेदि अपनाई॥ 
दो०-राजकियो अति नेह सों, जीवनसिंह हाय । 

आठवष यक मास गि, प्रजहि कीन्ह सुखदाय ।। ३१ १॥ 
एक समय कछु कारज द्वेता | सैन्य ले गयो उत्तर नेता ॥ 
बिना सैन्य जब राज़ निद्दारी । पृथीराज यह बात बिचारी ॥ 
सैन्य सहित राजा बलवाना । बिना सैन्य है नारिसमाना॥ 
अख जिय जानि चढ़ाई कीनी | युद्ध हेतु सेना रचि लीनी ॥ 
राजा 'जीवनसिद्द! हि मारी | राजलियो सबविधि खुखकारी॥ 
इन्द्रप्रस्थ पर किय अधिकारा । पीढ़ी पाँच केर विस्तारा ॥ 
वर्ष छियासी अरू दिन बीसा । रहेड राज्य अस कहेड मुनीसा ॥ 
'पूथीराज़' किय द्वाद्श वर्षो । युग्म मास उनइस दिन ह॒षोां ॥ 
दो०-अभयपाल ' पुनि न पतिभे, #पृथीराज के बाद । 

वर्ष चतुदश रहे तहेँ, राजकीन्द उुखसाद ॥। ३१२ 
पाँच मास अरु सत्रह वासर। राज्य कियो ले सेना कादर ॥ 
“दुरजजनपाल' भये पुनि राजा | ग्यारहवर्ष साज तिन साजा ॥ 
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« इसके आगे और इतिहासों में इस प्रकार है कि महाराज 
पृथ्वीराज पर सुलतान शहाबुद्दीन ग़ोरी ने चढ़ाई की और कई बार 
हारकर लौट गया । अन्त में संवत्‌ १२४६ में आपस की फूट के कारण 
महाराज पृथ्वीराज को जीत अंधा कर अपने देश को ले गया और 
राज्य क्रिया । मुसत्षमानों की पीर्टु ४४ वर्ष ६१३ राज्य रहा । 


पकादश तर ( स० ११ ख७ ) ३४७२ 


चारि मास अ्रु चोद द राती | शासन प्रजा कीन्ह बहु भाँती ॥ 
'उदयपाल' पुनि भयो नरेशा। वर्ष एकादश राज़ अशेशा ॥ 
सात माल दिन तीनि सुप्रीती । राज़ कीन्ह भोगी अनरीती ॥ 
पुनि यशपाल' भये महराजा । छतक्तिस वर्ष राज़ तिन साज्ञा॥ 
चारिमास अरु दिन सत्ताइस | पुनि यहिदेश यवन अपनाइस ॥ 
गढ़ गज़नी से करी चढ़ाई। शाहवुद्दोन गोरि रिसियाई।॥ 
दो ०-पेरि लीन्ह सुशतान ने, तब यशपाल नरेश | 

निजबशकरि पकरयो तबे, राज्य कीन्ह यहि देश | ३ १ १ 
कोट प्रयाग माहि ले जाई | बन्द कियो ठाकहँ हर्षाई॥ 
संबत बारह सो उन्चासा। आयो इन्द्रभ्रस्थ करि आसा ॥ 
कियो राज्य अतिही दुखदाई। प्रजहदि कष्ट दीनो अधिकाई ॥ 
तिरपन पीढ़ि सातसो वर्षा। अरू चोचन मिलाइ उत्कष।॥ 
मास एक अरू सत्रह वासर। रहो राज्य जेहि देखत कायर ॥ 
यहि विस्तार लिख्यो बहुठाई' । देखहु तद्दों विचार दृढ्ाई ॥ 
आगे बोध जैन को भेदा। कददिददों बहुरि त्यागि सबखे दा॥ 
ज्ोपम वचन हृदय घरि लद्दिही। तो ऋबहूँ दुखदुसद न सहिहो ॥ 

इति भ्रीसत्यसागर मदृषिस्वाप्रीद्याननद सरस्वती - 
वर्णित मतमतानन्‍्तरविषय वैद्य कविराज पंडित 
गदाधरप्रसाद वानप्रस्थी उपदेश क द्वारा विरचित 
गुरुशिष्यलंवाद एकादश तरह्ञः॥ ११॥ 
( स० १६१ स॒० ) 


अथ हादश तरड़ (स० १९ स० ) 
चावांकू, जेन ओर बोद्धमत-वर्णन 
शिष्य 
सो०-ऋषिवर मी हित जान, कह्मो जो ग्रंथन की कथा । 
मोर गयो अभिमान, रहो अविद्यायुक्ष जो ॥ १॥ 


दो०-कही पुरानिन की कथा, सुनत हृदय अकुलात । 
अब न फेंसहूँ यहि जाल में, जा महँ रह्यो भुलात ॥१॥ 
जेनधर्म की कथा को, कहहु मोहिं समृकाय । 
तीथ देवता ग्रन्थ सब, सूत्तम देह सुनाय ॥२॥ 
जो लगि धर्मन की कथा, नहिं जानत नर कोय । 
तोलगिजग भ्रमनालसे, छूटत है नहिं सोय ॥३॥ 
शुरू क्‍ 
कहगुरु सुनहु शिष्यकरिष्याना | तादहि उपाय और हे आना ॥ 
फ्रापवर दूयानन्द जग आई | जेनधर्म कछु बात खुनाई॥ 
सोई सुनहु सकल मन लाई। ऋषिवरक्यों जोन समुझाई॥ 
जानहु सकल धर्म की बाता | तो न पड़हु भ्रमजाल खुताता ॥ 
ऋषितर दयानन्‍द सो आई | पूछत एक शिष्य हृषोई॥ 
नाथ कदह जिनधर्म कहानी | करी जौन जैनिन प्रनमानी ॥ 


२३००७ 4>ककनन-कमदुकककमनननकननन-ीरी। कक ची-34-+- गाजर 


१. पुराणों के अनुकूल धम मर” प्नेवाले । २, जैनघर्म । 
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तब ऋषि कद्दत खुनहु मम बाता। कहिददों जैन धर्म कछु ताता ॥ 
ओर बोध की कछु कछु बातें | धर्म नाम घरि करी जो घातें॥ 


सो०-प्रकव्यो का विधि आय, जेन बोध यहि ठौर पर। 
स्वामि कहत समुझाय, फंसे अविद्या में जब हिं।। २।। 

दों ०-सत्यासत्य विचार जग, नष्ठ भयो जेहि काल । 
त्यागी विद्या वेद की, तब से भयो बेहाल ॥४॥ 


प्रकटे जैन बोध बहु पन्‍था | और वनाये नाना ग्रन्था ॥ 
जो है बालमीडछि रापायन। और मद्दाभारत खुखदायन ॥ 
लिन महेँ जैन बोध नदिं नामा | नहिंतहेँ चारवाक सुखधामा॥ 
जब हम ग्रन्थ जैन के देखत | तो तह रामकृष्ण अवरेखत ॥ 
रामरूष्ण की सकल कद्दानी | लिखी जैन बोधन द्वितमानी ॥ 
तो केहदि भांति पुराण बतावहि | जैनधर्म जो सबहिसुनावहि॥ 
यदि यह खबसे होत पुराने | तो काहे न महभारत आने ॥ 
जब पुरान इतिद्दासन माहीं । जेन बोध कड्डें नादि लखादं ॥ 


दो०-धम पुरानो जैन है, हम मानहिं केहि भाँति | 
कबहूँ सुत के सामने, निम पितु जन्म लखाति ॥५॥ 
याते सब यद्द बात बिचारहु । जैन बोद्ध नूतन पहिंचानहु ॥ 
यदद द्वादश प्रसंग हम कद्दहीं | जेनधम जो मानत रहहीं॥ 
जैनअन्थ के सहित प्रमाना। कहिहोंकछुकनाधदि मनमाना॥ 
कोऊ जैनी. मेरी बाता। खुनिके दुखितद्दोय नद्विताता॥ 
सत्य असत्य विचारन देता |“ दम कद प्रमाण समेता ॥ 


३७६ सत्य-सागर 


हम न चहदि काह की हानी । निरथ करदि सत्य सुखदानी ! 
जैन बोध दो सुनहि खुनावदि; अंधकारभ्रम सब नशिज्ञावद्ि॥ 
त्यागद्धि असत प्रार्ग सब कोई | घारहि खत्य पंथ द्वित द्ोई ॥ 
दो०-यदि मानव सत असत को/ कर हिं न कबहेूँ विचार | 
टथा जन्म संसार में, ताको लेहु निहार ॥।६॥ 


जो खत असत विचार न द्वोई । होइ न उन्नति केहु विधि सोई ॥ 
लाभ होइ बहु जनप्तमुदाई | देखि जैनमत की प्रभ्ञुताई ॥ 
ग्रन्थ न कतहूँ देखावद्दि काह । राखद्वि ग़ुप्त करहि उत्साह ॥ 
अधिक परिश्रम जब दमकीनहा । कछु बम्बई प्रेस मोहि दीन्हा ॥ 
जो कछु पोल न परत लखाई । तो काहे निज ग्रन्थ छिपाई ॥ 
अरू काहुडि नदिं देखत देहीं। द्विय डरप कोउ जानि न लेहीं ॥ 
पद्दिले अपने दोष विचारी | चलहिं सुदूखर दोष निद्वारी ॥ 
ताते सुनहु हमारी बाता। ओर विचारि लेहु तुम ताता ॥ 


दो ०-पुरुष दृहस्पति नाम को, भयो रहो क्यह काल । 
तेहि मान्यों नहिं वेद को, सो नास्तिक विकराल |।७॥ 
ओर न मानत यज्ञ को, नहिं इेश्वर चित देय । 
याविधिसबसनकहतभो, निज बुद्धी का धेय ॥८॥ 
सकल मरत जग के बिच आई । कोउ न जीवित रद्दत सदाई ॥ 
याते जो लगि रहे शरोरा। खुख सो रहे सहे नदि पीरा ॥ 
सचारवाक इमि कदत बखानी | बहुरिनकोउआवत अभिप्रानी ॥- 
जीव नशे यद्द नशत शरीर" भस्पर करतसबजनतज़िपीरा ॥ 
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जाको धन सुख द्वित हम खायो । सो शरीर खँग स्वर्ग सिधायो ॥ 
ज्ेद्दि खायो सो बशुरि न आये | फिर कासों वह जन घन पावे ॥ 
ताते रहहु चैन से भाई। भोग करह घन जाविधि पाई ॥ 
निज्ञ ऐेश्वय बढ़द्दि जेद्दि भाँती ।करहु नीति सोई सुखमाती ॥ 


दो ०-मन इच्छित फल भोगई, यही लोक के माहिं | 
है परलोक कछ नहीं, यह समभहु हिय माहिं॥६॥ 
ज्षितिनलपावक वायु सों, यह शरीर दिखराय । 
चारि भूत के योग से, चेतन उपनत आय || १०॥ 


जिमि ज्ञग मादक द्रव्य सदाई । पियदि नशा होवे अधिकाई ॥ 
तिमिशरीर संग जीव विराज़त । नष्ट भये सोऊ खेँग जावत ॥ 
पुनि केहि पाप पुन्य जग द्ोई। घारहु हिययद वचन सजोई ॥ 
भूत सेयोग सु तन के माहीं । उपजत जीव रहत लेहि ठाहीं ॥ 
दोत वियोग नष्ट सो द्वोई। यद्द प्रतक्ष जानहि सब कोई ॥ 
मृत्यु भये पर नाहि दिखाई। बिन प्रतत्ष अनुदान न भाई ॥ 
ग्रह्म सदा प्रत्यक्ष लखाई। अरू अनुधान गौण दर्शाई॥ 
सुंदर नारि रमे आनेंद हित । है पुरुषारथ फत्न घारहु चित ॥ 
दो०-यह सिधान्त ऋषिबर सुन्यो, तबे कहत सम्ुझाय | 
सुनहु चित्त दे सकल जन, हम जो कहत सुनाय ॥ १ १॥ 
यहजड़ भूतखकल जग जानत । तिनसोचेतनकेदिविधिआवत॥ 
उपज्ञत देद प्रातु पितु योगा । वैलेद्दि आदि सष्टि उपभोगा ॥ 
बिना ईश यह मनुजशरीरा। छ्ोेत न कतहेुँ परम बलवीरा ॥ 


३७८ सत्य-सागर 


मद समान नहिं चेतन दहोई | इप्?ट विनाशवान नहिं सोई।॥ 
यह जग रीति सदा चलिआ।ई | होत नशा चेतन समुदाई॥ 
जेडि न घिलोकै कहे अभावा | सो न जीव महँ आवत भाव( ॥ 
नष्ट शरीर द्वोत सघ भाँती।| नशत न जीवपरम सुखमाती ॥ 
जस पूरब तसख आगिल रहई । तेद्विउ पनिष दयादि विधिकह है॥ 
दो०-याज्ञवत्क ऋषि इमिकहत, मेत्रेयी समुभाय । 
में न मोह सों कहत हों, सुनियेचित्तलगाय ।। १२॥ 
है अविनाशीआतमा, योग करत जब देह । 
तबहिं चेष्ठा तनुकरत, जीव शरीर सनेह ॥१३॥।। 
जीव शरीर पृथक जब दोई। रहत ज्ञान नहिं तवतनुकोई॥ 
है संयोग चेतनता भाई। अरू तरियोग जड़ मूर्ति लखाई |! 
बात प्रतत्त सुनहु यद्दि भाँती । ऑख न देखत अपनी पाँती॥ 
अरुसबकाहुहि नित प्रति देखे । या विधि जग प्रत्यक्ष विलोकै ॥ 
ओ द्रष्टा वह द्रश रद्दई। होय न दृश्य कतहुसोइश्रहई॥ 
बिन अधार आधेय न होई। नहि कारन बिनकारज सोरई ॥ 
बिना अवयवदी अवयव नाहीं। करता बिन नहिं कर्म लखाहदीं ॥ 
तिमि प्रतक्ष करता बिन केसे। इमि मनमानी कद्दत अनैसे ॥ 
दो०-नारि संग पुरुषा्थ फल, जो तुम मानत भाय । 
क्षणिक सुःख के हेत ही, कम करतदुखदाय ।। १४॥।। 
सम्भव होय ढुःख अधिकाई | सोडफल पुरुषारथ का भाई ॥ 


१. नशा | 
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यदि दुखहू पुरुषारथ प्रानहु | तो आदरकरिका अपनावहु॥ 
अवशि सूवर्ग द्वानी दुख भोगहु। मुक्कि अर्थ सुखहानिधिलो कहु॥ 
तबहीं चारवाक इसि भाखत | दुख संयुत सुख को जोत्यागत॥ 
वे सूरत जग मोहि लखाहीं। अन्न त्याग घुललेत सराहीं ॥ 
जे बुधिवन्‍्त जगत के मराहीं | लद्दत छुःखदुख त्यागत जादीं॥ 
जो सन्मुख सुख ताकह त्यागी । इच्छा करहि स्वग सखुखलागी ॥ 
धूतंन कथित वेद की यानी | है सब भाँतिन परमअमानी ॥| 
दो ०-कर्म उपासन यज्ञ को, करहि ज्ञानयुत जोय। 
ते अज्ञानी जग महा, लहत मूखंता सोय ॥१४॥ 
कबहूँ न जब परलोक लखाई । तब आशा बड़ि सूरखताई ॥ 
गुरू बृहस्पति या विधि कहई | चारवाक जिन रीति जो अद्द ई ॥ 
प्रमहोत्र अरू तीनहु वेदा। तीनि दरड अरुभस्मश्मखेदा॥ 
बुद्धिहीन पुरुषार्थ रहित नर । लिय बनाइजीविकानिर न्तर ॥ 
काँटे लगे होत दुख जोई। नाम नरक द्प्त मानत सोई॥ 
खोक सिद्ध राजा परमेश्वर | देह नाश रुवइ मोक्ष नरेश्चर ॥ 
है यह जगत और कछु नहीं । जो हम मानि परमपद लद्दहीं॥ 
तबऋषिकहतखुनहुहम कहदीं। लव सखुखविषय सुःखजो अहहीं ॥ 
दो०-तेहि मानत पुरुषा्थ फल, ओरन कहत अज्ञान | 
अवबुध मूखता है महा, मोक्ष न लदत अयान ।।१६॥ 
अग्निहोत् अरू यज्ञ प्रभावा। द्ोय वृष्टि शुच्रिपवनसोहाबा॥ 
_दोत निरोग सकल जन तेई | धर्म अर्थ काप्तादिक लेई॥ 


१, जैनधम । 


३४७ सत्य-सागर 


सोहँ धूर्त भ्रधम अभिमानी | मानत जो न वेद छुखदानी ॥ 
दण्ड भस्म खंडन जो कीन्द्दा । सत्य सो बात चतुर्थी चीन्हा ॥ 
नरकनाप्र कंटक दुख मानत । महारोग किमि नरक न भाषत !| 
पालहि प्रजा जगत द्वितकरहीं। अस राजा पविन्न जे अहहों ॥ 
यदि ताकहँ तुम आदर करह। तो यद्द साँच वचन उरधरह।॥ 
अरु यदि हो अन्यायी राजा | निरत पापमय सद्दित समाजा॥ 
पेसेहु नुपति ईशयुत मानहु | तुम समान सूरख को आनहु ॥ 


दो ०-देह नाश ही को यदा, मानहु मोक्ष समान | 
स्वान गद्धभा और तुम, भेद कवन अनुमान ॥।१७॥ 


केवल है आकार विभिन्ना | कद्दत हृदय लागत अतिखिन्ना ॥ 
तब यक कहत खुनहु ऋषिराई। ज्ञो हम कहत खुनहु चितलाई ॥ 
जग उत्पत्ति स्वभाविक मानत। जैन बोध आभणक बखानत ॥ 
गुन स्वभाव से जग बनिजाई। और पदारथ जोन लखाई॥ 
जिपि उष्णता अग्नि गुन रहई। जलमहँ शीतलता नित अहई॥ 
शीत रुपश वायु विच जानहु । याद्दी भाँति जगत परमानह || 
जग कर्ता कोड दूसर नाहीं। केवल है स्वभाव दर्शाहीं॥ 
स्वामि कददत यह मूठ प्रमाना। जो न करहि चेतन निमोना ॥ 
तौ स्वभाव ते कछु नहिं बनद्दीं। चाहे किते पदारथ मिलहीं ॥ 


दो०--मो स्वभाव हम मानहीं, तो काहे नहिं होत | 
द्वितिय सये अरु चंद्रगन, काहे न होत उदोत || १८॥) 
तब यक चारवाक इपि कहुई । स्वर्ग अपवग कछू ना अह़े ॥ 
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नदहि आत्मा ओर परतलोका | नहिं वर्णाश्रम क्रिया न लोका ॥ 
स्वर्ग प्रिल्तत यदि पशुके मारे । तो निज़पितु काहेन दनिडारे ॥ 
श्राद्ध सों सुतक जो तृप्ती लद॒दीं। तोकिमि पथिकद॒ःखको सह हीं ॥ 
दानसे तृप्त दोत खुरवासी। भोगभोगि सब बनहि बिलासी ॥ 
तो परदेशी क्विमि दुख भरहीं । देकर दान दुःख सब हरहीं॥ 
जोलगि जियदि खुःखसोंरहई। खाइ दूध घत आनंद लद्दई ॥ 
ऋण लेकर निशिवासर खावदि | भस्मभये पुनिको यहेँ अगवद्ठि॥ 


दो०--देहदशा को त्यागिके, जीव जात परलोक । 
कहहु सो किमि आये नहीं, गृह सनेह अवलोक ।। १ ६॥ 
सो ०--याते विप्रसमान, विविधि बनाई जीविका। 
करवावत महराज, मृतक श्राद्ध मात्रादि जो ॥।|३॥। 
तीन वेद करता जगमाडीं। माँड धूत दे हमहिं ल्खादीं ॥ 
जानहु सकल निशाचरकरनी । वेदन में जो कछु है बरनी ॥ 
अरू जरफरी तुफेरी भासा |स्वार्थनरची बहुतकरि आसा॥ 
देखहु वेदून की है रचना । किमिन कदृद्दि हमघूतेतवचना॥ 
नारी ग्रहण करद्धि सब भाँती । अश्वशिश्नु धारे खुखप्राती ॥ 
नारी अश्व समागम रोती | निन्दित है यह वेदकी नीती ॥ 
मॉँस अद्दार जहाँ दर्शाई। सो करतूत निशाचर भाई॥ 
तबकद्द स्वामि सुनहु चितलाई। द्विय धारहु जो तुमहि सुहाई ॥ 


दो ०-स्वर्ग महासुख भोग है, अहे नरक दुख भोग | 
जीव न होवे कहृड को, भोगे सारे भोग ॥| २०॥ 


शेशर सत्य-सागर 


भोगत सुख दुख जो यदि बेरा | ताहि भाँति पर जन्म बसेरा॥ 
जो उपकार करदहि दिन राती | योलह्ि सत्य सदा सब भाँतसी ॥ 
यह कृत कर्म नशहि नहि कतहूें। मानि लेहि केलेद्दि कोड कबहूँ ॥ 
पशुबध यज्ञ वेद नद्दधि भाषत । अरुनहिस्ुतक श्राद्ध धत रावत॥ 
यह कपोलकलपित बहु गाथा | लिखे पुरानिन अपने हाथा ॥ 
या विधि तुम्हह खण्डनकर हू | पुरानआदि नद्विहिय महँघर हू ॥ 
जो तुमकहत करमनद्दि भोगदहि । अरुऋणलेइ ऋणीनईदिदोवरहि ॥ 
यह तुम्दारि बहु भूल लखाई | जो तुम मानत भोग न भाई॥ 
दो ०-जीव अभाव न होवई, यह शरीर नशिजात। 

कर्म शुभाशुभ जो कछू, जन्म दूसरे जात ॥ २१॥ 

याते ऋण ले जगत में, नो भोगत है भोग । 

दे पापी दूसर जनम, तेहि पावत उपभोग |।२२॥| 
अरुजोकहतबहुरि नददिआवत | प्रीतिकुडुम्बीसकल भुलावत ॥ 
तलु से निकसि जीव जब जाई । कर्मनुकूल ओर तनु पाई ॥ 
याते बहुरि न आवत तहदवाँ । पूर्व जन्म खुख पायहु जहवाँ॥ 
जो ज्ञग प्रेतकर्म दिखराई। वहस्वार्थिन यक रीतिचलाई ॥ 
क्िय बनाइ जीविका अनूठी । वेद माध्दि सबविधि है भूठी ॥ 
सरडन करन योग यद्द वाता | है हमार हू सम्मत ताता॥ 


समुमि लेडु यद्द हृदय बियारी । पढ़िविद्या नद्धि दोत अनारी ॥ 
चारवाक यदिकछुअवलोकत । तोअसबातंकतहु नहि बोलत ॥ 


दो ०-समुमिसके नहिंअथेकों, वेद सत्य जो ज्ञान। 
लोकिकविधिटीकाकरी, मानि महा अभिमान ॥ २३॥। 
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यह अश्लील अथ दर्शायो। करि घूतंता जगत अपनायो ॥ 
यामे दोष वेद को नाहीं। लिख्योमद्यीघर निजमतिचाहीं॥ 
करि धूतता जगत मरमायों। जैनिन बेद्‌ देखि नहिं पायो ॥ 
जो हैं चारवाक अ्ररु बोद्धा | वेद न देख्यो है करि भ्रद्धा ॥ 
याते वुद्धि नशी सब केरी | निनन्‍दा करत वेद बहुतेरी ॥ 
वाम मार्गिन ठदीका देखी। कीन्ह विरोध वेद को पेखी ॥ 
रहित प्रमाण कल्पना कीन्ही | बहु सूरखता जो लिखदीन्ही ॥ 
दुख होवे लखिके चतुराई। देखहु तुमहु विचार दढ़ाई॥ 
दो०-बेद अथ बहु भाँति सो, श्रट्टठ कियो है आय । 
वामसार्गी श्रह्ठ हैं, भखत मांस हर्पाय ॥२४॥ 
अरू जो कछु तुम क्यो बखानी । दे नई वेदन की यह बानी ॥ 
वामप्रार्गिन भ्रष्ट अचारा | किये सकल लें वेद सह्दारा ॥ 
नास्तिक भये देखिक्रे अर्था। मूत्र ज्ञान में नाहि समर्था॥ 
जैन बोद्धमत घारन कोन्हों। वेदन निन्दा में चित दीन्‍्हों ॥ 
बहु मत बड़े अनीश्वरवादी। चारवाक सम भये विवादी ॥ 
मूल अर्थ यदि कछुक विचारत | तौपुनिश्रततबातनहिभाषत॥ 
जो न होत अस वुधि नर केरी । तोकिप्रिपावतविपति घनेरी ॥ 
तात विनाश सप्रय जब आये | चुधि विपरीत होत दुखलावै ॥ 


दो ०-चारबाक के भेद अब, सुनडु सुनावहिं ताहि | 
,.. बहुतक समता हे नहीं, चारवाक के माँहि || २५४॥ 


है 


.. नजणजनओ--+ ४ कअ> बलि जा ८ ब_>->_- मील आह के के 


१, त्रयो वेदस्य कतारः भांडधूतंनिशवचरा: । 





३०४ सत्य-स/यर 


पर विशेष थक मानत बाता। तनु उत्पन्न जीव संग ताता ॥ 


देह नशें सोऊ नशि जावे। पनजन्‍न्म कब नद्दि पावे॥ 
झटरू परलोक नाहि हें प्रानत। यक प्रत्यक्ष प्रमान बतावत ॥ 


ओर प्रमान कोऊ नहिं मानत | चारवाक को अर्थ खुनावत ॥ 
चारवाऊ जो शब्द लखावहि। तेद्दि विशेष अर्थी बतरावहििं ॥ 
बोलन माहि प्रगहम कह्ाई | वेतरिडक बहु अर्थ जनाई ॥ 
घोध जैन चारिह््‌ प्रमाना | पुनर्जन्य परलोकहद्ु माना॥ 
ते नित प्रानत जीव अनादी | मुक्लिहु मानत दो मतवादी ॥ 


दो०-चारवाक अरु बोध में, ओर जेन के बीच । 
भेद जो है ऊपर कह्यो, धरड हिये बिच खींच ।॥।२६॥। 

निंदा इेश्वर वेद की, और नास्तिक-बाद । 
करता जगत न मानहीं, पर मत द्रष, [ववाद ॥२७॥। 
सुनहु बोौद्धमत की कछु शिक्षा | भेद बनाइ दीन्द्द जो शिक्षा ॥ 
कार्य देखि जो कारण मानत । कारण सो कारज दर्शावत ॥ 
अरु अवशेष कहत अल्ुपाना । और प्रप्मान नाहि कोड माना ॥ 
चारि प्रकार बोद्धमत भ्राद्दी | चारवाक से प्रथक लखाहीं ॥ 
एक प्रकार “माध्यमिक” जानो । दूसर “योगाचार" बखानो ॥ 
तीखर हे “सोत्रान्तिक” भाई। “वैभाषिक” चतुर्थ दर्शाई ॥ 
बुद्धि से सिद्ध होत जो बाता ।निजबुधिमानिलेहितेद्दिताता॥ 
निज धुधि में जो नाहि सम।ई | ताको कतहुँ न मानत भाई ॥ 


१. बेदू का विरोधी । २. | जाक़ी रहा। 
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दो०-बोद्ध केर हे अर्थ यह, समुभह हिये विचार । 

नेत्र खोलि देखह जगत, का यह करत अचार ।|२८॥। 
सर्च शुन्यता माध्यम मानत | अथेकरतयहिविधिसमुकावत॥ 
आदि न द्ोहि अन्त नहि रहहीं। प्रकट अवस्था मध्य लखाहीं ॥ 
जिमि घट उत्पति पूव न रहेऊ | अन्तसमयसोपुनिनशिगयेऊ॥ 
मध्य समय घट परत लख्ाई | भये नाश घट नाम नशाई॥ 
याते शुन्य तत्त्व एक अहई। बोद्धमाध्यमिकयाविधिकदई ॥ 
बाह्य शून्य मानत व्यवहारा | कहत बोद्ध जो योगाचारा ॥ 
भीतर ज्ञान पदारथ भासत | बाहर कह्ू नाहि हे भावत ॥ 
ज़िमि घटज्ञान आत्मविच रहई | देखि पदार्थ जो प्रानव लहई ॥ 
यदि न होहिं भीतरतेद्दि जाना । तौसबरभाँतिन पुरुष अ्याना ॥ 
दो ०-तीसर “सौत्रान्तिक' करत, बाह्मश्रथ अनुमान । 

बाह्य वस्तु प्रत्यक्ष नहिं, अंग उरपांग समान ॥२६॥।। 
सो०-शेष होत अनुमान, एकदेश प्रत्यक्ष जब । 

मानत यहे प्रमान,सोत्रान्तिकसब भाँतिसों ।। ४॥। 
“वैज्ञाषिक' यहिमाँतिबतावडि। बाह्य वस्तु प्रत्यक्ष सुनावहि ॥ 
जिप्नरिघट नीलबरन है देख्यी । बाह्य प्रतीत वरण जो पेख्यो ॥ 
यश्ाप आचारी है एका। बुद्ध तपस्वी नीतिविवेका॥ 
शिष्यन बुद्धिभेद से भाई । चारि भेद करि लीन्द्र बनाई ॥ 
जिमियहुपुरुषकरतव्यवहारा। कमंकरत निञ्रवुधिअलु खारा ॥ 





१, दिखाई देते । २० अज्ञानी ( नासप्लुक )। 


३४६ . खसत्य-सागर 


दूसर बात खुनहु चितलाई | सबहित्तरणिकप्राध्यमिकबताई॥ 
चणच्तणबदलतबुधिपरिणामा। बीत्यो क्षणनदि आवत कामा ॥ 
यकत्तणजासुलख्योजेद्िभाँती | दूसर क्षण तस नाहि सुद्दाती ॥ 
अखरु उपदेश सबन अस करहों। जासोक्षरणिकमानिहिय धरहीं ॥ 
दो०-“योगाचार' 'प्रहत्तिको, मानत दुख को रूप | 
. तुष्ट न कोऊ होत है, इच्छा रहत अनूप ॥|३०॥ 
सो०-मानत लद्गण देखि, सोत्रान्तिकयहिभा तिसों । 
गऊ अश्व को पेखि, लक्षमाहिं लक्षणकरत |।५॥। 
या विधि खद। लक्ष के प्राहीं | लक्षण रहतज़ो पंडितकहहीं ॥ 
“वैमाबिक' यहिभाँतिबखानत, शुन्यद्धि एक पदारथ मानत ॥ 
वैभाषिक अरू माध्यम दोऊ। प्रानत शून्य पदारथ सोऊ॥ 
बहुत विवाद वोद्ध के माहीं। मानत चारि भावना आहों ॥ 
पुनिसतुकाइ कहत ऋषिराई । या महँ बहु संदेह लखाई ॥ 
जो सब शन्य होई जग माहीं | शून्य न होत जो जानत ताहीं ॥ 
होय शून्य सब तो फिपिजाने । शून्य शून्य केहि भाँति प्रमाने ॥ 
शून्य के सिद्ध भये दे साधन । ज्ञाता शेय पदारथ पावन ॥ 
दो०-योगाचारी मानहीं, बाह्य शून्य को भाव | 
महा असम्भव बात यह, जानह सहज स्वभाव ।। ३ १ || 
तो चाहिय परबत उरमाहीं | हृदय बीच अस अ्रस्थलनाहों ॥ 
परवत ज्ञान अभ्यन्तर रहही | परबत बाहर स्थित अददही | 


ललित चने जन औआ++++न्न++++ +5++ _तज++ “+ आज न प तप कमान 


१. आननेवाला । २. जो जाना ूतअ | ३. भीतर | 
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“सोत्रान्तिकप्रत्यक्तनमानत । जिते पदारथ जग में भाखत ॥ 
तोकेदिविधिवहस्वतः प्रत्यक्षा । ओर न तासु वचन प्रत्यक्षा ॥ 
यदि धत्यक्ष न होवे भाई। तो यह घटकखकद्दत सुनाई ॥ 
बाह्य प्रत्यक्ष वैमाषिक मानत । सोड न ठीक काहुविधि भावत ॥ 
शाता शान जहाँ पर होई। होत प्रत्यक्ष तहाँ पर खोई ॥ 
यद॒पि प्रत्यक्ष विषय जो श्रदद । सो निशिधासर बाहर रहदई ॥ 
ताखु ज्ञान आतम बिच होई । तदाकार भावत दिय सोई ॥ 
दो०-क्णिकवाद को मानहीं, तो प्रतिभिज्ञा दोष | 
कही बात भूले सदा, सुनह याहि तनि रोष ॥१२॥ 
पर जो कुछ हम देखहि सुनहीं । वह स्मरण सदा ही रहहीं ॥ 
याते ध्णिकवाद नहिं ठीका | यहदश्रम सकल निकार हु जीका॥ 
जो दुख होइ सुःख नहिं द्वोई | अथवा सुख हो दुख नहि होई॥ 
तो कस दुख सुख होय प्रतीती। रात्रिबिना दिनही कसरीती ॥ 
बाध जाहि तीर्थद्वर पानत | सकल जैन ताकह अपनावत॥ 
याते दोनों एक समाना । भाव चतुष्य करत विधाना ॥ 
जासु वासना सब नशि जाहीं। जात शून्य निरवांण सराही ॥ 
याको ही मुक्की वह मानत । शिप्यन योगाचार सिखावत ॥ 
और कहत जो गुरुके वचना | मानहु तिनदि जानिद्वित अपना॥ 
दो०-अनादि बुद्धि में बासना, होय जासु व्यवहार । 
भासत ताको बुद्धि में, बुद्धि अनेकाकार ॥ ३ ३॥ 
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१, जाननेवाला। २. जिससे जाना जाय। ३, पदार्थ ₹_णिक और उसका 
ज्ञान क्षणिक। ४. मेंने वह बात की श्कऐसा स्मरण न होना चाहिये । 


देश्८ सत्य-सागर 


प्रथमस्कन्द लिखा यहि भाँती । मानद्दि ताकहें बोद्धज़माती*॥ 
रुपां, विज्ञान , वेदना, जानहु । संशा, संघधकार पहिचानहु ॥ 
इनके अथ खुनहु यहि भाती। प्रथम कहत जो लोकसुद्वाती॥ 
इन्द्रिन सो रूपादि विकारा ।ग्रहन करत मानत अति प्यारा ॥ 
ताकह रूप -स्कन्ध बतावहि | दूसरविधि याविधि समुभावदिि॥ 
घर विज्ञान प्रवृत्ती जानत | रूपञ्रादि व्यवहार सम्हारत || 
तेहि विज्ञनन-स्पन्ध बतावबत | दूसर जैन बोध को भावत ॥ 
उपजत इन दोहन से तीसर । सुख दुख शानहोत उरभमीतर॥ 
दो ०-स्कन्धवेदना तीसरी, कहत सबे समुझाय । 
संज्ञास्कन्ध चतुर्थ है, सुनिये चित्त लगाय ॥।३४।। 
गो आदिक जो नाम लखाहीं | संशानाम सो मानत ताहीं ॥| 
पंचम दोत राग अरु दोषा। क्लेश च्ञुधा तृष्णा मद रोष। ॥ 
धर्म प्रमाद ओर अभिमाना | अरू अधर्म उपक्ल्लेश गुमाना॥ 
ये उपजत वेदनास्कन्धा | मानत है संस्कारस्कन्धा ॥ 
जग दुखरूप दुःख को घामा। दुख साधनकरि भाव सकामा।। 
याही विधि जग दुख को माने । मुक्लि सरूप यहे हिय ठाने ॥ 
पतो अधिक बोध प्रत मानत । चारवाक से अधिक बखानत | 
जो विरफ्त ज्ञानी जग माहीं | जीवनमुक्ल लोक पतिआहोीं ॥ 


दो०-बुद्ध आदि तीथइर, तासु पदार्थ स्व॒रूप । 
जानि करत उपदेश नित, भिन्न भिन्न जो रूप ॥३५॥ 
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# समृह ( समाज ) । « परस्कन्दादि । 





द्वादश तरज्न ( स० १२ सत० ) ३५६ 


जानहि क्रिया उपाय विभेदा | मानत तासुसकल तजि खेद॥ 
बड़ गस्भीर भाव द्विय घारी। गुप्त प्रकट उपदेश खेमारी ॥ 
झलग अलग गुरुश्नन उपदेशा । जस पूरव कोीन्ही आदेशा॥ 
हढादश अयतन पूजा कोही | मोक्ष करनि मानत हैं सोद्दी ॥ 
ताहिहि धन सञ्चय करि लेद्दी । करि पूजा बनि जात सनेद्दी ॥ 
अरू द्वादश स्थान बनाई । बहु प्रकार सब भांति सजाई।। 
पूजा करें प्रेम मन लाये | दुसर की पूजा न खुहावें ॥ 
ज्ञानइन्दिरी पाँच विधाना। जिह्मा नेन नाक त्वक काना ॥ 
करप्रइन्दिरोी पाँच सुद्दाई | इस्तपाद शुभ वर्णि छखाई ॥ 
गुदा उपस्थ इन्द्रियुत जानो | दश इन्द्री यद्दि भाति बखानो॥ 
दो ०-मन बुधि भिलि द्वादश भये, करहिं सदा सत्कार । 

आनँद में राखहु सदा, है यह बोद्ध विचार ॥ ३३॥। 
या बिधि कछु सिद्धान्तबताई । करत समीक्षा बहु समुभाई ॥ 
जो दुखरूप जगत यद्द कद्दहीं | तो पुनि जीवन इच्छा लहहीं ॥ 
देखियत प्रगट चाहसब माही | याते ठुखभय यह जग नाहीं !! 
हैं सुख दुख दोनों जग माद्दी | प्रगर जगत के बच लखादीं ॥ 
मानत बोद्ध जो यहि विधिभाई | तो किप्रि ओषधिकरत बनाई ॥ 
तनरतक्षा किप्रि करत उपाई। किप्रि खुख मानत व्यथा नशाई॥ 
हो यह कहदिकरतसब कामा । मानत दुःख लदा लब ठामा ॥ 
तो यह कथन न सम्भव होई | सुख हो जासु कम कर सखोई ॥ 
ग्री०-सुःख जानि नित जीव, करत प्रहतोी कम में । 

जानि दुःख बलसीव. मनहि निहत्ती धारिये!।३॥ 


३६७० सत्य-सागर 


दो ०-धर्म, क्रिया, विधा जगत, सत्सगादिक कर्म । 
सुखकारक व्यवहार शुभ, जानतबुधिवरमम ॥ ३७॥ 


सुख लिंग नहिं मानत कोई | बोद्ध विद्याय बुद्धिवर जोई ॥ 
अहे अपूरण पंच स्कन्धा | बोद्धन हिय धारेहु जो चन्धा ॥ 
जो यद्दि भाँति विचारन लागे | भेद अनेक द्वोत हैँ आगे ॥ 
जो तीर्थंकर इनके माहीं। तिन उपदेशक कद्बतसराहीं ॥ 
जगतपती तिनद्दी कहँजानद्वि | परमेश्वर को कछु नहिमानहिं॥ 
तीर्थक्षूरन कहाँ ते पायो। बनि उपदेशक सबन खुनायो ॥ 
जो यद्द कहृहु स्वतः है पायो। बिन कारन कारज़कस आयो ॥ 
यदि दम मानहि उनकी ब।ता | होतनकिमियहि ओसरताता ॥ 
बिन सत्संग कम बिन चीन्हें। ज्ानवान होवे बिन कीन्‍न्हें ॥। 


दो०-जों नहोत यहि भाँतिसों, तो सब है निमृल । 
रोगी सम बड़र[त सब, युक्कि शून्य प्रतिकूल ॥ ३८॥ 
बोद्ध शल्य अद्देत जो मानत | निर्सित यह उपदेश बखानत ॥ 
देखहु शून्य प्रकट ना होई | कारणुरूप सूक्ष्म तो होई ॥ 
पर श्रम रूप याहु को जानहु। और जो पूजा द्वादश मानहु ॥ 
अरु तेद्दि मुक्की खाधन कहहू। तो किन बात दमारी गहहू॥ 
तो दश प्राण एकादश जीवा | पूजा करहु जो है बलसीबा ॥ 
अन्तःक 'ण इन्द्रगण पूजछा। मानत मोक्षदायिनी पूजा॥ 
तो इन बोद्धन ओ विषयीजन । अन्तर कहा जो आवहिमोमन॥ 
इन्द्रिय विषय जदों पर होई | तहाँ सक्कि का काप्त न कोई ॥ 


दादश तरक्क ( स० १६ स० ) ३६१ 


दो ०-करी अविद्या उन्नती, समता है कोउ नाहि। 


घटहि न दूसर में कतडें, निश्चय मानह याहि ॥३६॥ 


वेद्‌ त्यागि जो दुख को भोगत । नाना भाँतिन पूजा जोबत ॥ 
पुनि फल मिलत कछू है नाहीं | भरप्रतआ्ँखिमी चिसबठाहीं ॥ 
बात हमारि मानि यह्द लेहीं | तो सब त्यागि वेद चितदेद्दों॥ 
करि भरोख ईश्वर दिन रातोी | करहिसुफलजीवनसबमभाँती ॥ 
पक फकहत उुनिये ऋषिराई। देखहु बोद्धश्रन्थ प्रभुताई॥ 
ग्रन्थ विवेकबिलास लखाई । लिखो बीद्धमत जो दर्शाई ॥ 


धर 


बोद्धानां सुगतो देवो विश्व च क्षणभंगरम्‌ । 
झायसत्त्!ःख्यया तत्तचतुष्टयमिदं क्रध्मात्‌॥ १ ॥ 
दुःखमायतन चेव ततः समुद्यो मतः । 
मार्गश्चेस्यस्य च व्याख्या क्रमेण श्रुयतामतः ॥ २ ॥ 
दुःख संसारिणःस्कन्दास्ते च पत्च प्रकोतिताः । 

विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कारों रूपमेव च ॥ दे ॥ 

पञ्चे निद्रयाणि शब्दा वा विषया: पएच्च मानसम्‌ । 
धर्मायतनमेतानि द्वादशायतनानि तु ॥ ४ ॥ 
रागादीनां गयो यः स्यात्समुरेति उयां हृदि । 
आत्मात्मीयस्वभावाख्य: स स्थात्समुदयः पुन: ॥ * ॥ 
क्षणिका; सबंसंस्कारा इति या वासना स्थिरा। 
समार्ग इति दविशेय: स च मोक्षोइमिघीयते ॥ ६॥ 
प्रत्यक्षानुमानं च॒ प्रमाण द्वितयं तथा । 
चतुःप्रस्थानिका बौद्धा: ख्याता वेभाषिकादय: ॥ ७ ॥ 
अधो ज्ञानान्वितो वेभाषिकेण बहुमनन्‍्यते । 
सौत्रान्तिकेन प्रत्यक्ष ग्राद्यो5थों नू बहिमेतः ॥८ 0 


३६२ सत्य-सागर 


मानत बौद्ध 'सुगतः”” भगवाना | पूजनीय जो देवसमाना॥ 
कजणभंगुर जग को ते मानत | आय्योआय्यनारिनरभाषत ॥ 
चार तत्त आख्या संज्ञादिक ।मानतबोद्धच हत अरगिमादिक॥ 


सो०-दुखग्रह मानहिं विश्व, ता पीछे उन्नति चहहिं। 

अब आगे सबस्‍्व, सहित प्रेमव्याख्या सुनहु ॥७॥ 
दो ०-यह जग दुख को मूल है, जानि लेहु सब भाँति । 

पंच स्कनन्‍्ध विलोकिये, पूर्व कह्मो बह भाँति ॥४०॥ 
शानइन्द्रि जो पॉच लखाहीं। पाँच विषय ताके दर्शाहीं॥ 
अरू मन बुधियुत द्वादश जानहु । धर्मस्थान थोद्ध पद्चिचानहु ॥ 
राग द्वेष मानुष हिय प्राद्दी। उपजत“समुदय”ताहिबतादीं॥ 
झातम को आतम सम्बन्धा | जोस्वभाववह 'झाख्या” चन्धा।॥ 
मानत चणिक सबे संस्कारा। स्थिर होति वासना धारा॥ 
शुन्य तत्व अरू रूप शून्य हो | मारग बोद्ध लखहु स्थिर हो ॥ 
जो प्रतत्त अनुमान प्रमाना। मानत दो दी प्रबल प्रमाना ॥ 
तिनके चारि भेद इमिकहहडीं । वैभाषिकसी त्रान्तिक श्रृद्दी ॥ 
और माध्यमिक योगाचारा | मानत ये हो चारि प्रकारा॥ 


आकारसद्िता बुद्धियोंगाचारस्य संमता । 

केवलां संविदुं;स्वस्थां मन्यन्ते मध्यमाः पुनः ॥ 8 ॥ 
णरागादिज्ञानसन्तानवा प्रनोच्छु दसंभवा । 

चतुर्णामपि बोद्वानां मुक्तिरेषा प्रकोर्तिता ॥ १० ॥ 
कृत्ति: कमरइलुमोंण्ड्ये चार पूर्वाह्यभो अनम्‌ । 

संघो रक्काम्बरत्वं च शिक्षिय्रे, बौद्धलिक्षमि; ॥ ११ ॥ 





द्वादश तरड़् (स० १२ स॒० ) ३६३ 


सों०-ज्ञान माहिं जो अथ्थ, विद्यमान मानत सदा । 

'वेभाषिक!ं सामथे, कहत ज्ञान बिन और नहिं ।|८॥। 
दो २+-“सोत्रान्तिक'' मानत सदा, है भीतर प्रत्यक्ष | 

बाहर कछु मानत नहीं, जो कछु पक्ष विपक्ष ॥।४२॥ 
सहित अकार ज्ञानयुत वुद्धी | मानत “योगाचार” सस्॒द्धी ॥ 
कट्दत 'भाध्यप्रिक' हैय हिभाँती | है कोड नाहि पदारथ ज्ञाती॥ 
केवल श्ानप्रात्र निञज्ञ माहदीं। सकल पदारथ जो जग आहीं ॥ 
रागादिक ज्ञो ज्ञान प्रवाहा। होत वासना जो जगचादा॥ 
तासु नशे मुकी उपराजे। चारो बोद्ध हृदय बिच छाजे ॥ 
सूड़ मुड़ायः कमंडलघारी। ले सगचर्म बनहि आचारी॥ 
बलकल वस्त्र लाल रंग दोई। रहद्दि अकेल न कतहूँ कोई ॥ 
प्रथम भ्हदर भो जन नित करदीं । बोद्ध साधुयद्व उरबिच घरहीं॥ 
स्वामि उत्तर दीन्द्रो हृर्षाई । सुनहु क्यो जो चित्त लगाई॥ 
दो ०-सुगत बुद्ध ही देव है, बोौद्धन के समुदाय । 

तो गुरु इनकी कोन है, कहृहु हमहिं समुकाय ॥४२॥ 


सो०-विश्व होय क्ञणभंग, तो काको स्मरण हो । 

जो कहि करत उमंग, याहि पूबे हमने लख्यों ॥६॥ 
या विधि हो स्मरण न भाई । तो क्षणभंग सो नाहि लखाई॥ 
है च्तणर्भग पदार्थ नशाई। पुनि स्मरण दोय कस भाई ॥ 
इनका चाणिकवाद पथ जोई | ता छाणभंग प्रोक्तह दोई॥ 
शान सदित द्रव्यर्थ जो भाई | की जड' द्रव्यहु शान लखाई ॥ 
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३६९७ सत्य-सागर 


कहहु क्रियासों केहिपर करई | चालनादि जो द्दियविच धरई ॥ 
बादर जो कछु प्रकट लखाई | वह पिथ्या केद्दि विधि दशाई॥ 
जो आकाशसहित बुधि होये । तो तेद्दि प्रकटरूप जग होवे ॥ 
जो हो केवल ज्ञान बिचारा | हृदय आत्माबिच हे धारा ॥ 


दो ०-बाह्य पदारथ ज्ञानही, केवल मानो जाय । 
तो पदाथ के ज्ञेय बिन, ज्ञान न होने भाय ॥४३॥ 
नाश वासना मुक्ति यदि, मानि लेहिंजो तात । 
तो सूक्की सूषुप्ति में, किमि नहिं मानी जात ॥४४॥ 


जो हम अस म।नहि जग प्राद्दी । हो विरोध विद्या सब ठाहीं ॥ 
अब बुधिमान विचारहि लोगू | बोद्धधर्म विद्या कस योगू ॥ 


ह + ह। 
अवतनि सुनहु जेन व्यवद्दारा । लिख्योजो प्रंथनविच विस्तारा ॥ 
मानतबोद्ध/ गगन '”अरुकाला । “जीव'' और. पुद्टल' को हाला॥ 
७.९ २ 
जिमि यद चारि द्रव्य है मानत । तिपि जैनी षट द्रव्य बखानत ॥ 


१. प्रकरणरत्नाकर भाग $ नयचक्रसार में यह प्रकरण मिलता है । 
२, ( $ ) धर्मास्तिकाय--जो गति परिणामीपन से परिणाम को प्राप्त 
हुआ, पुद्दटल इसकी गती के समीप से स्तम्भन करने का हेतु 
है, वह धर्मास्तिकाय और वह झसंख्य प्रदेश परिमाण और 
लोक में व्यापक है । 
( २ ) अधर्मास्तिकाय--यह है जो स्थिरता से परिमाणी हुए 
जीव तथा पुद्ठल को झ्लिति के झ्राश्रय का हेतु है । 


दादश तरक्न ( स० १५० ) शेष 


या विधिश्नकी सुनह समीक्ता । दीन्हजोन विधिजैनिनदीक्षा ॥ 
चारि द्रव्य प्रति समय नवीना । जो मानत है बोद्ध प्रवीना ॥ 
वे हैं कूठ सदा सब भाँतो | जानहि बुद्धिमान जो जाती ॥ 
गगन, काल अरु जीव, प्रमानू । होत नवीन न कतहु पुरानू ॥ 


दो०-ये अविनाशिअनादिहें, लखिये कारण रूप | 
नवपुरानकिमिघटिसके, नहिं कोइ युक्ति अनूप ।।४४।। 
सो०-जेैनि जो मानत बात, सोऊह्देनहिंठीकविधि । 


गुण हीं प्रगट देखात, धमाधम न द्रव्य हे ||१०॥ 
घर्म अधम जो शुन जगमाद्दी । हऋ्रावतज्ञीवास्तिकायकेपाहीं ॥ 
जीव, काल, परमाणु अकासा | चारहिसानत जो करिआसा ॥ 

( ३ ) आकाशास्तिकाय--उसको कहते हैं कि जो सब व्॒च्यों का 
आझाधार जिसमें अवगाहन, प्रवेश, निर्णय आदि क्रिया 
करनेवाले जीव तथा पुद्वलों को झवगाहन का हेतु और 
सर्वव्यापी है । 

( ४ ) पुद्ललास्तिकाय--यह है जो कारणरूप सूृध््म, नित्य, 
एकरस, वर्ण, गंध. स्पर्श, कार्य का लिंग पूरने और गलने 
के स्वभाववाला होता है । 

( £ ) जीवास्तिकाय --जो चेतनालक्षण ज्ञानद्शन में उपयुक्र 
झननन्‍त पर्यायों से परिणामी होनेवाला कर्ता भोक्का है । 

( ६ ) काल--यह है जो पूर्वोक्त पंचास्तिकायों का परत्व अपरत्व 
नवीन प्राचीनता का चिहरूप प्रसिद्ध वतंमानरूप पर्यायों 
से युक्न है । परंतु इसमें काल को अस्तिकाय नहीं मानते 
किन्तु ऐसा कहते हैं कि कात्यूउपचार से व्रव्य है, वस्तुतः नहों। 


३६६ सत्य-सागर 


तो कछु ठीक होत विधि नीकी | मिटतवासना अनुचितद्वीकी ॥ 
वेशेषिक नव द्रव्य जो मान | ते सब भाँति ठीक ही जाने ॥ 
ज्षिति जल पावक गगनसमीरा। जानहु पंच तत्व घरि धीरा॥ 
काल दिशा मन आतम ये नव | निश्चय पृथक पदारथहँश्तव | 
चेतन जीव एक ही जानत । जैन बौद्ध ईश्वर नहिं मानत ॥ 


यह इनकर है भूठ प्रल्ापा | मिथ्या पक्तपात हिय तापा ॥ 


पे०-सप्रभंगि नो मानहीं, जैन बोद् सद्वाय । 
स्याद्राद मानत बहुरि, सुनहुकहों सप्रकाय ॥४६॥ 
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, (१ ) “सन्‌ घटः” इसको प्रथम भंग कहते हैं; क्योंकि घट अपने 
वर्तमानता से युक्न, अर्थात्‌ घड़ा है। इसने अभाव का 
विरोध किया है। 

(२ ) “झसन्‌ घटः” घढड़ा नहीं है। प्रथम धट के भाव से यह 
घड़े के असद्भाव से दूसरा भंग है । 

( ३ ) “सन्नसन्न घटः”, भ्रर्थात्‌ यह घड़ा तो है परन्तु पट नहीं, 
क्योंकि उन दोनों से पृथक हो गया । 

( ४ ) “घटो5घटः”-जैसे ““सघटः-पटः ।” दूसरे पट के अभाव की 
अपेक्ष। अपने में होने से घट अधट कहाता है। युगपत्‌ 
उसकी दो संज्ञा श्र्थात्‌ घट और अघट भो है । 

( ४ ) यह है कि घट को पट कट्दना अयोग्य भ्र्धात्‌ उसमें घटपन 
वक़्ब्य है और पटपन अवक्व्य है । 

(६ ) यह ऐ कि जो घट नहों वह कहने योग्य भी नहीं और 
जो है वह है और कहने योग्य भी है । 

( ७ ) ओ कहने को दृष्ट है परन्तु वह नहीं है और कहने के 
योग्य भी घट नहीं । 

२. “स्थादर्ति जीवो 5 हूं प्रथमो भंग: ॥ १ ॥ 


हादश तरक्ष (स० १५ स० ) ३६७ 


या विधि नित्यानित्य लखाई | सप्तमंगि सब विधि दर्शाई ॥ 
पैसेहि धर्म समान विशेषा। सप्तभंग बिन नाहि अशेषा॥ 
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अथ--जीव ऐसा कथन होवे तो जीव के विरोधी जड़ पदार्थों 
का जीव में अभावरूप भंग प्रथम कट्दाता है। 
“स्यान्नास्तिजीवो द्वितीयों भंग: ॥ २ ॥ 





अथं--दूसरा भंग यह है कि नहीं है जीव जड़ में ऐसा कथन 
भी होता है--इससे यह दूसरा भंग कह्ाता है । 
“स्थादवक्तब्यो ओवस्तृतीयों भंग: ? ॥ ३ ॥ 
ध्र्थ--जीव है परन्तु कहने योग्य नहीं यह तीहरा भंग कहाता है। 
“स्थादस्ति नास्ति नास्ति रूपो जीवश्चतुर्थों भंगः” ॥ ४ ॥ 
अथ--जब जीव शरीर धारण करता है तब प्रसिद्द और अब 
शरीर से एथक द्वोता है, दब अप्रसिद् रहता है, ऐसा कथन होथे 
उसको चतुथ भंग कहते हैं । 
"“श्याद्स्ति अवक्वव्यो जीव; पदञ्चमो भंग: ॥ € ॥ 
झथ--जीव है परन्तु कहने योग्य नहों, जो ऐसा कथन है उसको 
पंचम भंग कहते हैं । 
“स्यानज्नास्ति अ्रवक्ृव्पों जीवः पष्ठों भंग: ॥ ६ ॥ 
अथं--जीव प्रत्यक्ष प्रभाय से कहने में नहीं आता इसब्िये 
चत्त प्रत्यक्ष नहीं है, ऐसा व्यवद्दार है, उसको छुठा भंग कहते हैं। 
हु “स्थादस्ति नास्ति अवक़्ृब्यों जीव इति सप्तमो भंग: ॥ ७॥ 
अर्थ--एक काल में जीव का अनुमान से होना और अद्श्यपन 
में न होना और एकसा न रहना किन्तु क्षण क्षण में परिणाम को 
प्राप्त होना अस्ति नास्ति न होवे और नास्ति अ्स्ति व्यवहार 
भी न होथे यह सातवाँ भंग कहाता है । 


शैेद८ न्‍ सत्य-सागर 


द्रव्य स्वभाव और गण योगा | अहेँ श्रनन्‍त जो जानत लोगा ॥ 

तो अनन्त सप्तभंगिहु होहीं। बोझछू जैन सम्मत कह जोहीं ॥ 
अब इनकी तनि खुनहु समीक्षा । इनके गुरुन दीन्ह जो दीक्षा ॥ 
दूसर भाव होत यहि भाँती। लखहु ताद्दि साधर्म खुद्दाती ॥ 
अरु वेधर्म होहि जग माद्दी | सरल सुभाव विल्लोकहु ताहीं ॥ 
याते सरल पन्थ ज्ञो त्यागत | निञ्ञ स्त्रारथद्वित पनथ बनावत | 
दो ०-तिनमरहें फेँसिहें अबुधनन, जिनहिं न तनिक विवेक । 

जिमि परिछाहीं निजलखे, सिंह फँसे करि टेक |४७॥| 
ज्ञीव श्रभाव सदा जड़ माहीं | है अमाव जड़ जीव लखाहीं ॥ 
करि विचारि देखहु सब लोगू। जड़ चेतन को है जो योगू ॥ 
वर्तप्रान हे जोव खदाई । तेसेद्चि जड़ प्रृती दर्शाई ॥ 
यह सहधर्म मिलावहि जोई। द्वो सत समता देकर सोई॥ 
पुनि वैधर्म लखहु यहि भाँती | जड़ में चेतन नाप खुहाती ॥ 
नहिं चेतन बिच है जड़ताई । तो केहि विधिसप्रभाव लखाई॥ 
मिलदि न जब गुन कर्म स्वभावा | घर्मेविस्द्ध होत तहाँ श्रावा॥ 
जबयहि मिलत स्वभाव गुन कर्पा । जानहु ताहि सकलमिलिधर्मा॥ 
दो ०-स्याद्ाद इनको सदा, सहजहि समझो जाय । 

तौ प्रपंच ये करतकिमि, जेन बोद्ध समुदाय ।॥।४८॥ 
अब केवल जैनिन को सारा। खुनहुजो दें तिनकेर बिचोरा॥ 
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१. चिदचिद्‌ हू परे तत्वे विवेकस्तद्विवेचनम्‌ । 
उपादेयमुपादेयं हेयं हेये॑ च कुवंतः ॥ १॥ 
प्टेयं द्वि कतू रागादि तत्कायंमविवेकिन: । 
उपादेय परं 83308 क्षशम्‌ ॥ २॥ 


दादश तरह्न ( स० १२ स७ ) ३६६ 


चित चेतन जड़ अखित बताव। भाव दोऊ परत्व ठदरावे ॥ 
जो विवेचना जड़ चेतन की । करत जोन नर वहे विवेकी॥ 
त्याग करहि जो त्यागन योगू । ग्रहन करद्दि जो गहिबे जोगू॥ 
राग मोह जग रचना सारी | रचत सदा ईश्वर बलकारी ॥ 
जो यद्द कहत सो दे अविवेकी । त्यागद्दि कर्म सकल अविवेकी॥ 
ज्योति रूप जो खसंयुत योगा। जोवएक सबविधिखु लभोगा॥ 
लहहु सदा यक्र जीव बड़ाई | यह जैनिन की उत्तम्रताई ॥ 
दो ०-जीव बिना दूसर कोऊ, चेतन मानत नाईिं। 

अरु इश्वर नहिं मानहीं, कहत अनादी नाहिं॥ ४६॥ 
शिवप्रसाद यहि माँतिबखानत । ग्रन्थ तिमिरनाशंक दर्शावत॥ 
जेन बीध दोउ एकद्दि नामा। एक्ृद्दि अर्थ लखात ललामा ॥ 
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ओिभििनण 





१. इतिहासतिमिरनाशक अन्थ के तीसरे खंड में यह भी दिखा 
है, स्वामी शंकराचार्य के पहिले जेनधर्म को केवल एक खहदस््र वर्ष के 
लगभग गुज़रे हैं । सारे भारतवर्ष में बौद्ध अ्रथवा जैनधर्म फेल्धा 
हुआ था । इस पर नोट यह है कि बोद्ध कहने से हमारा आशय उस 
मत से है जो महावीर के गणधर गोतम स्वामी के समय से शंकर 
स्वामी के समय तक वेद्विरुद्ध सारे भारतवर्ष में फल्ला रहा जिसको 
झशोक झौर सम्प्रति महाराज ने माना, उससे जेन बाहर नहीं निकद् 
सकते । जिन जिससे जैन निकला ओर बुध जिससे बौद्ध निकला दोनों 
पर्योयवाची शब्द हैं। कोष में दोनों का एक ही अथे लिखा है। गौतम को 
दोनों मानते हैं, पस उनके समय उनका एक मत रहा होगा । गौतम 
ओर महावीर कद स्थलों पर एक हो नाम से पाये जाते हैं ( झमरकोष 
कांड १ वर्ग ९ श्लोक झूसे १० ) 


३७० सत्य-सागर 


वाममार्गि बौचन बिच पंथा। मांसाद्वार लिख्यो निज अंथा ॥ 
अखझ सब भखन मांस को लागे । कीन्ह विचार न तनिकोओआगे ॥ 
तव विरोध जैनिन ने फीन्हा | हं करविलगइनहिंतजिदीन्हा॥ 
पर दो एक लिख्यो बहु ठाई ! जैन बोद्ध जो पंथ लखाई ॥ 
भूले अमरसिंद्द क्‍या भाई। अमरकोषजिन लिख्योबनाई॥ 
जो बुधिवान सदा ते जानत । जे अज्ञान ते अटपट भाखत ॥ 
दो०-यार्मे कछु सन्देह नहिं, जेन बोद्ध दो एक। 
एकार्थी दो शब्द हैं, जानि धरह हिय टेक ॥ ५०॥ 
जीवहि ईश्वरता को लहई । जैन धर्म याहो विधि कहई ॥ 
तीथेकरन को इश्चर मानत | मुकफ्लिमावया विधि दर्शावत ॥ 
इनहिं को मिलत परम जो मुकी | इनविन कोहद और नहिशक्ली ॥ 
कोउ अनादि नाहि हे ईशा। हैं पटदेव नास्तिकन ईशा ॥ 
ओरह स्थल लिखा प्रमाना | खुनहु जो मानत ईश महाना॥ 
राग दोष से रहित जो होई। पूजित तीनहु लोकन जोई ॥ 
जस होवे तस बरनन वारो। तेदि अरहन परमेश उचारो ॥ 
जब प्रतत्ष हम्म देखत नाहीं। परमेश्वर नहि है केहु ठाहीं ॥ 
तब अजुमान करद्िि केहि द्वेता | है परमेश्वर द्वी एक नेता ॥ 
दो०-एक देश प्रत्यक्ष बिन, होत नहीं अनुमान । 


जब प्रतक्ष अनुमान नहिं, आगम कोन प्रमान ॥ ५ १॥ 








लत पएएजाजओ 





१, स्चज्ञ, वीतराग, अद्विन, केवल्ली, तीथेकृत, जिन । 
२. जो इंश्वर और वेद को नहीं मानता वह्द नास्तिक है। 
३. अर्थात्‌ नित्य, अनादि, 'ज्ञ परमात्मा का बोधकशढद्‌ प्रमान। 
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दो०-याविधि शब्द प्रमाण से, सिद्ध होत नहिं इश। 
अथवाद किमि घटिसकत, जो इतिहास अनीश ।। ५२॥। 
अरू अन्‍्यार्थ प्रधान समाना। परोक्ष ईश नहिं सिद्ध विधाना॥ 
तच उपदेश खुने बिन भाई। करि अनुवाद कोन दर्शाई॥ 
तब स्वामी कह सुनिये खण्डन । जो तुम करत रहे दो मणडन ॥ 
होत न जो अनादि जगदीशा । तो किमि होते अरहन ईशा ॥ 
कोन बनावत पमातु शरीरा | पिता आदि जो हैं प्रतिधीरा ॥ 
बिन सेंयोगकर्ता के कोऊ। बनत न नश्तन जग में सोऊ॥ 
जोन पदा्थन देह रचाई। जे जड़रूप न शक्ति लखाई ॥ 
नहिं अस ज्ञान स्वतः वनिज्ञाई | यथायोग्य सब भॉति खुहाई ॥ 
दो ०-रागद्रेष के सहित जो, दोपरहित पुनि होय । 
वह ईश्वर हे सकत नहिं, कबहूँ बिचारहि कोय॥ ५१॥। 
छुटहि राग आदिकन सों। तो मुक्की दशांत । 
कार्य निमित के हेत सों, मुक्ति अनित्य लखात।। ५४॥ 
गअल्य न सर्वव्यापक छोई। कबहूँ न अल्पक् स्वज्ञ होई॥ 
परिमित जीव स्वरूप सदाई | ओर. एकदेशी दशोई॥ 
पेसद्वि गुन अरू कर्म स्वभावा | जानत नहिं सबविद्यनभावा ॥ 
तो यह तीर्थंकरहु तुम्दारे। हुइ न सलकत ईश्वर के प्यारे ॥ 
तो तुम्दार यहह तीथेकर | केह विधिहइ॒नसकत परमे श्वर॥ 
ओर जो तुम प्रत्यक्षद्दि मानहु | अप्रतक्त कबहूँ नद्िि जानहु ॥ 


&......०६०००+०+०-०४+ " पायिओ-+-+ “४ 5 चआाजा: 


१. बहुत्रीढडि समास के समान । २ बनानेवाला । ३. दिखाई 
देनेवाला । ४७. न दिखाई देनेवात्ता । 





३७२ खत्य-लागर 


जिधि जगरूप न कान लखावे | नहिं चच्त कछु बात खुनावे ॥ 
वैलेदि देखन चहहु जो इेश्वर | जोअनादि श्रद्युपम जगदी श्वर॥ 
दो ०-अन्तःकरन पवित्र करि, करिये योगामभ्यास् । 
विद्यावित योगी बनहिं, देखहिं ईश्वर भास || ४४ ।। 
छं०-जाविधि पढ़े बिन कोउ जानत नाहिं विद्या सार है । 
तेहि भाँति योगाभ्यास बिन नहिं इश निखेनहार है ।। 
जिमि रूप आदिक जानि गुन प्रत्यक्ष भूमि लखात है । 
तेहिभाँति जगरचना निरखि जगदीश जानो जातहे।। १।। 


पाप करत भय शंका दहोई। अ्ररु लज्ञा हिय प्रगटत सोई ॥ 
यह ईश्वर करनी तुम जानहु। है अन्त प्यारी पहिचानहु॥ 
या विधि सां प्रत्यक्ष सदाई। घट घट व्यापक इेश लखाई।॥ 
किमि नहिं होत कहहु अनुमाना। प्रानहु लिन संदेह प्रमाना ॥ 
जब यद्द दोड प्रमान घटि जादी । पुनिआगमसबमाॉतिसराहों॥ 
इंश्वर नित्य अनादि अनन्ता। शब्दप्रमान लखहु भगवन्ता॥ 
देश्वर को जब जानत जीवा। स्तुति करहु इेशबल सीवा ॥ 
जाको गुण अरू कम स्वभावा | जबहे नित्य परम खुख भावा॥ 


दो ०-जिमि कतो बिन जगत में, होत न कोऊ काज | 
तिमि बिन करता होत नहिं, महाकाय सुखसाज ॥। ५६॥ 
या विधि कोठउ न कर त सन्देहा | प्रहयमूढ़ जानत करि नेद्दा ॥ 
याते जेन पन्‍थ से भाई । खंडन द्वोत इश है नाई'॥ 
तथ यक कद्दत खुनहु ऋषिरई । जब सर्वश इश दर्शाई॥ 
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शारत्र झनादि अथ नहिं होई | स्वेशता बीच जब दोई॥ 
असतवचनसों केहिविधिकह हू । इश वचन नहिं इश्वर लहृहू ॥ 
यदि ईश्वर सिद्धी यद्दि भाँती । शैश्वर वचन मानिसुखमाती ॥ 
पक से एक सिद्धि यदि भाई। यद्द अन्या <न्‍य दोष दर्शाई॥ 
वेद सत्य तुम मानत जबहीं । ईश्वर वचन मानिले तबहीं । 
प्रानदि देश वेद के वचना | हुई न सकत जोकरतकल्पना॥ 
सिद्धि हेत दोहुन परमाना | प्रानहु तीसर कोइ समाना ॥ 
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१. अनादेरागमस्यार्थों न च सवज्ञ आदिमान्‌ । 
कृत्रिमेण व्वसत्येन स कथं प्रतिपायते ॥ १॥ 
अथ--बीच में पर्वेज्ञ हुआ अनादि शास्त्र का श्र्थ नहीं हो सकता, 
क्योंकि किये हुए असत्य वचन से उसका प्रतिपादन किस प्रकार 
से हो सके ॥ १ ॥ 
अथ तह चने नेव स्वज्ञोउन्य: प्रदीयते । 
प्रकल्पेत कथं सिद्धिरन्यो #न्या श्रययोस्तयो: ॥ २ ॥ 
झअथ--और जो परमेश्वर ही के वचन से परमेश्वर सिद्ध होता है 
तो अनादि इंश्वर से अनादि शाख्र को सिद्धि भनादि शाखसे अनादि 
इेश्वर की सिद्धि अ्रन्योउन्याश्रय दोप आता है ॥ २ ॥ 
सर्वज्ञोकृतया वाक्य सत्यं तेन तदस्तिता । 
कर्थ तदुभयं सिद्देत्‌ सिद्धमूत्तान्तरादते ॥ ३ ॥ 
अथ--क्योंकि सर्वज्ञ के कधन से वह वेदवाक्य सत्य और उसी 
वेद-वचन से देश्वर की सिद्धि करते हो यह केसे सिद्ध दो सकता है ? 
उस शाख झोौर परमेश्वर को सिद्धि के क्लियि तीसरा कोई प्रमाण 


ओ ऐसा मानोगे तो अ्नवस्था दोष 'क्ष्त्ेगा | ३ ॥ 


३७४ सत्य-सागर 


दो ०-तबव अनवस्था दोष हो, लगहि ईश के साथ । 

मोहिं स्वामी समुकाइये, चर्ण नवाऊँ माथ ॥ ५७॥ 
तब स्वामीयहिविधिसमुकावा । जो मानत है इश्वर भावा॥ 
परमेश्वर गुन कम स्वभावा | हप्त मानत अनादिजोभावा ॥ 
जो पदाथ है नित्य अनादी | तिनमें दोष न दो अन्यादी ॥ 
कारज से कारन को ज्ञाना । कारन सो कारज पहिचाना॥ 
तेसेट्िि ईश्वर को पहिंचानहु | है अनन्त गुण ईश्वर जानहु ॥ 
जिप्रि अनन्त गुणनित्यलखाहों । ईश्वर में सबभाँति स्वद्दाहीं ॥ 
तासु ज्ञान में वेद अनंता। है निदोष लखत हैं सन्ता॥ 
तेहदि अनवस्थ| दोष न लागहि | कमनिष्ठ नर के हियभावहि॥ 
दो०-तुम इंश्वर तीथेकरन, मानत हो जो तात । 

सो काहू विधिन्दिंवनत, नहिंहियआवतबात ॥४८॥ 
है अनादि इश्चर जगकता। परमातम सुजनन दुखहतोा॥ 
ओर सुनहु यक प्रन्थ धवाला । भाग दूसरे में ज्ञों दाला॥ 
है आस्तिकनास्तिकसम्बादा । सुनहु सोइजो जिख्यों विवादा॥ 


लास्तिक 
होद ईश इच्छा कह्लु नाहीं। कमेद्दि सो सबदोत लखाहों ॥ 
आरि्तिक 


जो सब होत क॒प्म सों भाई | उपजेहु कमे कहा ते आई॥ 
आदि जीव कता यदि मानहु | तोबिनइन्द्रिनकेहितिधिजानहु॥ 
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पफरण एलाकर ( जिपषको जैनियों ने माना है झ्रौर सम्सतियां 
दी हैं और बम्बई में छुपत्राया कै २ । 


दादश तरह (स० १*५स०) ३७५ 


श्रोत्रादिक जो साधन श्रददहीं। जिन बिन जीवकछू ना लह दीं ॥ 
अरु काते ये भये बतावहु | यदितुमकालअनादिलखाचहु॥ 
दो०-अरू यह कहडु स्वभावते, करत कम सब कोय । 

इन्द्रि आदिसमृदाय सब, होतस्वभावज सोय ॥५६॥ 
तो अनादि छूटे केदि भाँती | मुक्ति असंभव हमहिलखाती ॥ 
कम निवृत्त होत नहिं कवहँ | मानहु सान्‍त अनादी जबहू ॥ 
तौ बिन यत्न कर्म छुटि जाहीं | तव यह मुक्ति अथ हैं नाहीं ॥ 
यदि न होय ईश्वर फलदाता। पाप कम फल दुःख प्रदाता ॥ 
तो निञ्ञ इच्छा जीव न भोगत | करत पापश्ररुसुखसाोसोवत ॥ 
ज्ञिमिजगचो रचोरिफल जानत । निज दृच्छानद्विद डसें दारत ॥ 
भोगत राजसभा डर सोऊ । तिमि ईश्वर फल दे सब कोऊ ॥ 
भोगत पाप पन्‍य कल जीवा । भोगवावत इश्वर बलखीवा॥ 
दी ०-नतु होवहिं संकर करम, भोगहि अन्य को अन्य । 

पुन्य करहि फल पापहो, पाप करहि फल पुन्य ६० || 

नास्तिक 
इश्वर अक्रिय' है लखहु, लगे न ताको कम । 
याते जो हम मानते', तुमहु लदृह सो धर्म |।६१॥ 
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१. यदि ईश्वर कर्ता कर्म का होता तो उसको कर्प-फल भो 
भोगना पड़ता, अतः फल्न नहीं भोगता इससे अक्रिय है ॥ 
२, जैसे हम केवली प्राप्त मुक्कों के, अक्रिय मानते हैं । 





३७६ सत्य-सागर 


आरि्तिक 
छंद-इेश्वर न अक्रिय है कतह सक्रिय सदा पहिचानिये । 
चैतन्य गुण जा महँ बिराजत तासु कता मानिये ॥ 
कतो लखइह जाको क्रिया सों वह बिलग कबहूँ नहीं । 
इश्वर ' बखानत जाहि तुम बुधवर न ताको मानहीं॥।२॥ 
जो निमित्त से देश्वर खनई। तो स्वाधीन देश किमि गनई ॥ 
इश अनित्य होत तब भाईं। पराधीन ईश्वर दर्शाई ॥ 
प्रथप रहेड अल्पश्ञ सो जीवा | पुनि बनि गयो इश बलसीवा ॥ 
रह्पो सदा दे खोई जोवा। छुटत नजीवस्वभाव अ्रतीवा ॥ 
जोव अनन्त काल से झआाई। रद्ृहि अनन्त काल लों भाई ॥ 
याते देश अनन्त विचारहु | स्वतःसिद्धईेश्वर पह्चिचानहु ॥ 
जिमि जग जीव करत है पापा | भागतदुःखकरत परितापा' ॥ 
करत पुन्य सुख भोगत नोके | परम स्वतंत्र भावते जीके । 
दो०-तिमि इश्वर कबहूँ नहीं, जीव जोन विधि होय। 
क्रियावानयदि३ेशन हिं, रचत जगत किमि सोय।। ६२॥। 
मानत क्रिया जो मुक्ती माद्दी | तिनहि ज्ञान दोये या नाहीं ॥ 
जो यह कद्दहु होत हे शाना | तो है अन्तःकरन महाना॥ 
अन्त:करन क्रिया सब होई। अहंकार मन चित बुधि जोई ॥ 
यदि पखखानवत जड़ हे रहदीं । रद्दि यक ठौर कष्ट को सहहीं ॥ 


नितिन न लनम नमन 





३. जेनसमुदाय अपने तीर्थंकरों को ही ईश्वर मानता है । 
२, पश्चात्ताप ( पछिताना ) 


दादश तरह ( स० १२ स० ) ३७७ 


जब कछु चेष्टा करत न भाई | कहहु मुक्चति यह कवन लखाई ॥ 
यह तो अन्धकार अति अदहई | मुफ्लनि न हे यह बन्धन लददई ॥ 
नास्तिक 

सयनास्तिकयद्दिभाँति बखानत । हम इश्वरव्यापकनहिमानत ॥ 
यदि ईश्वर व्यापक जग माहीं | वस्तु सबे चेतन किमि नाहीं ॥ 
ब्राह्मण क्षत्रि वैश्य व्यवद्यारू | शुद्र सहितजो वरणविचारू ॥ 
दो ०-उत्तम मध्यम नीच लघु, किमि होवें व्यवहार । 

जब इश्वर सबमें रहत, चहिय न यह व्यवहार ।। ६ ३॥। 

आस्तिक 

आसरस्तिककद्दततनिकचित दौजै । जोदम कद्दत ताहिखुनि लीजै ॥ 
व्यापक व्याप्य एक नहिं होहीं | किन्तु पृथक द्वो चेतन द्ोहीं ॥ 
व्याप्७ष एकदेशी सब काला । व्यापक प्रभूग्रख एडनिराला ॥ 
और स्वदेशी तेद्दि जानहु | व्यापकगगनसमानप्रमानहु ॥ 
घट अकाश अरू पट आकाशा । अरु भूगोल केर परकाशा ॥ 
पकदेशि जो व्याप्य सखदाई। अरूव्यापकआकाश लखाई ॥ 
जिमि पृथिवी आकाश न एका | जगत ब्रह्म तिमि नाहीं एका ॥ 
जिमि घट पट आकाश न भाई | व्यापि रहेउ सबठोर लखाई ॥ 
दो ०-ताविधि चेतन सकल में, व्यापि रहो सिरमोर । 

सब चेतन नहिं होत हैं, लखहु नेम सबठोर ॥६४॥ 
सो ०-जिमि सम कतह न होत, धर्मी और अधि जन । 

श्रेष्ठ कम उद्योत, विष्ण्शील स्वभाव युत ॥ ११॥ 


३७८ सत्य-सागर 


श्रेष्ठ कर्म जब वृद्धी पाचें। तबहीं तेहि ब्राह्मण ठद्राव॥ 
न्यूनाघधिक कर्मन ते भाई। ऊँच नीच जग महें दशाई॥ 
वर्णाश्रम व्याख्या जो चद्ृह | कथा चतुर्थ विलोकत रहहू॥ 
नास्तिक 
तब यकनास्तिककद्दत खुनाई | यदि ईश्वर रचना दशोई ॥ 
तो पितु मातु केर का काम । जो दर्शोकत हैं निज नामू ॥ 
आस्तिक 
कद तस्वामि याविधिसमुझाई । इश्वर सृष्टि ईश उपजाई ॥ 
जीव सृष्टि नहिं ईश बनावे। निञज्ञ कतंव्य जीव अपनावे ॥ 
जिमिरचि दीन्हईशफलफूला | अन्न ओऑंषधी वृद्ध समूला ॥ 
दो ०-ले ताको निशि दिवस जन, खात सकल हपाय। 
पीसि कूटि सब भाँति सो, अग्नी माहिं पकाय || ६४॥ 
ताको ले कछु करे नहिं; संसकार ग्हयोग । 
कूटे पीसे ना कछू, नाहिं करहि उपभोग ॥ ६६ ॥| 
कहहु कहा इेश्वर करे, यहहु तुम्हारे काम । 
निज कतंब जो ना करइ, तो जीवन बेकाम |॥६७॥। 
याते आदि खष्टि के प्राद्दी । नरतनु सांचा ईश बनाद्दी॥ 
पुनि पुञादिक उत्पति करई। कतेब जीव हृदय बिच धरई ॥ 
नास्तिक 
कहत बहुरि इेश्वर प्रभुताई | जो झअनादि शाश्वत दर्शाई ॥ 
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१, कटना, पीसना, रोटी आाद्ि पदार्थों का बनाना । 


दादश तरक्ू ( स० १२ स॒० ) ३७६ 


चिदानन्द ज्ञानी जगदीशा। परमातम सत व्यापक ईशा ॥ 

तो किप्ि परत प्रपंचन माहीं । दुखभोगतसखुखत्यागिसदाहीं ॥ 

असनकरतकोउलघुजनकामा | तो किमिकीन्दरेशसुखधामा ॥ 
आस्तिक 

तब कहस्वाप्रि खुनहुचितलाई । इंश प्रपंच न परत कदाई ॥ 

ना दुख सहे न आनेद त्यागे। यह सब एकदेशि में लागे ॥ 


दो ०-सव देशि को लगत नहिं, कम जीव अलपकज्ञ । 
जो अनादि परमांत्मा, चिदानन्द सबज्ञ ॥ ६८॥। 
ताहि बिना कोऊ नहीं, जगत बनावत जोय । 
जगरचना में हूँ कबहूँ, जीवन समरथ होय ॥६६॥ 
नि समर्थ जड़ जो बनि जाई। विन प्रभु कोई नाहि लखाई ॥ 
ताते सिद्ध भई यह याता। जगतरचत रेश्वरखुखदाता॥ 
जिमि रूुष्टी परमाणु से बनई | तिमिपितुमातुनिमितजगगन है ॥ 
पर यह नियम इश ने बाँध्यो । सोइ जीव निज हाथन साध्यो ॥ 
नास्तिक 
पुनि कह ईश मुक्लि सुख त्यागी । खोच्चत रहत खूष्टिद्देतलागी ॥ 
घारण करे प्रलय पुनि करई। किमियहमंसट उरविचधरई॥ 
आर्तिक 
स्वाप्रिकदततुमयदनद्दिजानत । मुक्क जीत को इंश्वर मानत ॥ 
पक्देशि नहिं हुई सक ईशा | सर्वदेशि प्रश्रु है जगदीशा ॥ 
वद्द करता धरता ज्ञग केरा 'झलय करत जब आवहिबेरा ॥ 


हे८७० सत्य-सागर 


दो ०-वश्यकरत इच्छासकल, मुक्त जीव दिन रात । 
ज्ञानयुक्साधन करहिं, योग महा सुखदात ॥ ७० ॥ 
बन्ध मुझ में रहत सदाई | जीव एकदेशी जो भाई॥ 
ईश्वर बेधचक्र नदिं पावत | जस तुम तीथेकरन बतावत ॥ 
परमात्मा मुझ सब काला। परत न कबहुँ कोड भ्रम जाखा ॥ 


नास्तिक 


तब यक कदहत सुनहु ऋषिराई । जीव कमंफल लत सदाई॥ 

ज़िमि मदर्भंग केर तन माद्दी । भोगत स्वतःता हि दुख नाहोीं ॥ 

या में इेश्वर को कद्द काम | हे नकोउ ईश्वर केहु ठामू ॥ 
आस्तिक 


तबऋषिराजकहत भयत्यागी | जो जन चोर करम अचुरागी ॥ 
अरु नित डका डारति रहदों । दंडन निञ्ञ इच्छा ते लदद॒हीं ॥ 
दो ०-बिन राजा कोउ जगत में, नहिं चाहत है दंड । 
जो न देहि तृपकर्मफल, तो जन .होत उदंड ॥।७१॥ 
जिमि राजा परजा सुखलागी | करत उपाय न्याय पथपागोी ॥ 
तिमि ईश्वर सब प्रानिन हेता । कमेअनु कूलजो सुखदुखदेता ॥ 
कब न जीव चद्दत मन माही । भोगद्धि अ्रधरमफल सलबठाहीं ॥ 
नास्तिक 
जब करता कोऊ है नाहीं। स्वयंसिद्ध यहञ्ञगतलदाहों ॥ 
आरस्तिक 
भूलत हैं जैनो निशिवासर कसरत नाहि बहुतहैं कादर ॥ 


दादश तरज्स ( स० १२ स॒० ) शेप 


बिन करता कारज़ कस होई । देखियत प्रगट जगत में सोई ॥ 
भोजन वस्च्रादिक श्टंगारा। बनत नबिन करता व्यापारा॥ 
दो ० -तबईश्वरबिननगतकस, स्वयंसिद्ध हे जात | 
बुधवर कोउ न मानहीं, बिन प्रमान तव बात |।७२॥। 
राग द्वेष ईश्वर में नादीं। जो तुम समुभत दो मनमाहोीं ॥ 
ईश करत नाना विधि कर्पा | अरु फल देत देखि जनकर्मो ॥ 
ईश्वर में सामर्थ अनन्ता | दुख नहोत सो परप्र मदन्ता ॥ 
निज अज्ञता ईैश में मानत। घोर अविद्या यह दरशात्रत ॥ 
तब यक जैन कहत यहि भाँती | सुनहुऋषो श्वरशासत्र सुद्ाती ॥ 
सूल प्रमान' हप्तारे खुनह ।|अरु पुनिश्यर्थ ताखु को गुनहू ॥ 
तब न रहे तुम्हार सन्देद्या।दोवे जेनघप्रे सा नेहा॥ 
है यह जगत अनादि अननन्‍्ता। आदि न है नहिहे कह अन्ता ॥ 
नाश न याको कबहूँ होई। याद्िि बनायो है नहिं कोई ॥ 
सो ०-कहत स्वामि समुकाइ) तनि विचार हिय बिच धरहु । 
बहुत लियो भरमाइ, अबनचलहिबुधहीनमत |। १ २॥। 
दो ०-उत्पति जो संयोग से, वह न अनादि अनन्त । 
बिन उत्पति बिन नाश के,कब हू रहतिन हिंशान्त॥। ७ ३॥। 
ज्ञो उत्पत्ति जगत के माहीं। सब संयोग रूप देखराहों ॥ 
है संपोग नाश को भावों | तब स॒ष्ठी कस नाश न पावा ॥ 


>> लत जज अि-+ -+ अजसमककभ, 
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१, सामि अणाइ अणन्‍्ते च नुगइ संसार घोर कान्तरे । 
मोहाद कम्म गुरु ठिह बिवाग बस नुभमह जीवरों ॥ 
(प्रकरणरत्वाकर भाग २ षष्ठी शत है ० सूत्र २ गौतम-महावीर-संवा द ) 


इे८२ सत्य-सागर 


जस तुम्हार गुरुअन जग माहीं । कद्दिश्ननहोनी सवन सिखाहोीं॥ 
जानि परत भूगोल न जानत । अरुखगोलविद्यानहि आवत ॥ 
मानत सृष्टिभेद ह जेहि भाँती। ताविधिमानत कोउ नजाती ॥ 
एक ग्रन्थ की कछु ही बाते | खुनहुकरी हैं जो कछु घातें ॥ 
रखलार हे भाग सोहावा |! नानकचन्द जती छुपवाया ॥ 
जैनप्रभाकर प्रेल के माहीं | छुप्यो बनारसबीच लखाहीं ॥ 
तेद्दि निर्माणकाल लखि लेह । अरू पुनि जैनधर्म चित देह ॥ 
समयविभाग क्यो यहिभाँती | जिखीग्न्थ बिचहेंकछुपाँती , 
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१. सृष्टि से प्रथ्वीकाय अ्थांत्‌ प्रथ्वी भी जोव का शरीर है और जल्न- 
कायादि जींव भी मानते हैं । 

२. रलसारभाग--निर्माणकाकज्ष २८ अप्रेल, १४७६ ई० 

३. रलसारभाग पृष्ठ १४७४४ -समय का नाम सूदम काल है। 
ग्रसंखयात समयों ( अवरलि ) की एक करोड़ सरसठ क्षाख सत्तर हज़ार 
दो सौ सोल्लह अवलियों का एक मुहूर्त वेसे तीस मुहर्तों का एक दिवस 
ओर १४ दिवसों का ( पक्ष ); दो पत्तों का एक माह ; बारह महीनों 
का वर्ष वैसे सत्तर क्ाख करोड़, छुप्पन सहसत्र करोड़ वर्षो का पूर्व 
ऐसे असंख्यात पूर्वा का पलल्‍्योपम ( काल ) कहते हैं । 

असंख्यात का अर्थ करते हें--- एक चार कोस का उतना ही गहरा 
कुश्माँ खो दकर उसको जुगुल्निये मनुष्यों के बालों में इस प्रकार भरे। जुगुल्लिये 
मनुष्य के चार सहख्र छात्रवे बालों को इकट्ठा करे, तब इस समय के 
मनुष्य छा एक बाल होता है | ऐसे जुगुक्षिये मनुष्य के एक बाल के 
एक अ्ंगुल भाग के सात बार आठ आठ टुकड़े करने से २०३७१३२ टुकड़े 
होते हैं ऐसे टुकड़ों में से प॒र्वोक़ि कुआँ को भरना पुनः उसमें से सौ बरस 
में एक एक दुकढ़ा निकाव्नना जय ऋथ टकदे निकक्ष जावे और कुआ 


हादश तरहक्न ( स० १२ स॒० ) इेपरे 


लिखब ग्रन्थ मन में जब झ्रावा | अन्धाघुन्धलिख्यो जोपावा ॥ 
दो ०-जैनिन जस सुष्टी लिखी, केह न लखी केहु ठाम । 

.__ महा असम्भवलिखिदियो, नहिंझरावतकेहकाम ॥७४॥ 
खाली हो जावे तभी वद संख्यात काल है और जब उनमें से एक टुकड़े 
के असंख्यात टुकड़े किये जावे और उसी कुझ्नाँ को भरा जावे जिसके 
ऊपर से फ्रौज सहित राजा की सवारी निकल जावेतो भी न दव सके। 
उन टुकड़ों में से सो सो बरस बाद एक एक टुकड़ा निकाला जावे। जब 
कुआँ ख़ाली दो जावे तब उसमें असंख्यात पूचे पेड़ तक एक एक पलल्‍्यो- 
पम्र काल होता है। यह पढल्‍योपम काल इस कुआँ के दृष्टान्त से जानना। 
जब दश करोड़ानकरोड़ पलयोपम काला बीते तब एक सागरोपस काल होता 
है।अब दश करोड़ सागरोपम काल त्रीते तब उत्सर्पिणी काल होता है । 
जबएक डत्सर्पिणी काल और एक झवसर्पिणी काल बीत जाय तो कालचक्र 

होता है। जब अनन्त का रूचक्र बीत जाय तब एक पुद्ल्न परावृत काल होता 
है। काल की संख्या इस प्रकार की है, जो नव दृष्टान्तों सें संख्या की गई 
है। अनन्त उससे उपरान्त अ्रस्तकाल कहाता है। वैसे पुदूगल पराबुत- 
काल मीट को अमते हुए बीते दें इत्यादि । इसी प्रकार रलसारभाग ४० 
१३३ से लेकर जैनियों के सिद्धान्तग्रन्थ जो कि उनके तीथेकर अर्थात्‌ 
ऋषपभदेव से लेकर महावीर पय्येन्‍त तौबीस हुए हैं, टमके वचनों का 
सारसंग्रह है। ऐसा रलसारभाग एु० १४८ में लिखा है कि प्रथ्वी- 
छाय के जीव यही पापाणादि प्रथ्वी के भेद जानना । उनमें रहनेवाले 
ओऔवों के शरीर का परिमाण एक अंगुद्य का ग्रसंटयातवाँ समझना 
अर्थात्‌ अतीब सूक्ष्म होते हैं। उनका आयुमान अर्थात्‌ वे अधिक से 
अधिक २२ सहस्र वर्ष परयत जीते हैं । रलसारभाग ४० १४६ वनस्पति 
के एक शरीर में अनन्त जीव होते हैं।वे साधारण वनस्पति कहाते 
है जो कि कन्द-मूलप्रमुख और अनन्तकायप्रमुख दोते हैं । उनको 


शे८७ सत्य-सागर 


मत्स्य आदि जल जन्तु लखाहीं | तनु यककोरि कोशबतलाहीं ॥ 
उतनिद्दि आयु बतावत रहदीं। जलचर आदि ज्ञन्तुजो अहहीं ॥ 
या विधि हरितन देह वतावहि । ओर झआयुतिनकीठदरावहििं ॥ 
अस अदरूत लीज्ा इन केरी | निज्ञ ग्रंथन बिचलिखीधनेरी ॥ 


चर 


साधारण वनस्पति के जीव कहने चाद्दिये । उनका आयुमान 
अन्तर मुहूर्त होता है। यहाँ पूर्वोक्त उनका मुहतं समकना चाहिये और 
एक शरीर में ओ एकेन्द्रिय अर्थात्‌ स्पशे इन्व्रिय इनमें हे और उसमें एक 
ओव रहता है उसको प्रत्येक वनस्पति कहते हैं । उसका देहमान एक सट्दख 
योजन अर्थात्‌ पुराणियों का योजन ४ कोश लम्बा होता है परन्तु जैनियों 
का योजन १०००० कोसों का होता है । ऐसे ७ सह कोस का शरीर 
होता है । उसका आयुमान अधिक से अ्रधिक दस सहस्र वर्ष होता है। 
अब दो इन्द्रियवाले जीव अर्थात्‌ एक उनका शरीर और एक भुख जो शंख, 
कोड़ी ओर जूं आदि होते हैं । उनका देहमान अधिक से अधिक झड़ ता- 
लिस कोस का स्थूत्व शरीर होता है । और उनका आयुमान अधिक 
से अधिक १२ वर्ष का होता है। (यहाँ बहुत भक्त गया, इतने बड़े शरीर 
की आयु अधिक होनी चाहिये थी | झड़तालिस कोस का ज' जैनियों 
के शरीर में पड़ता होगा और उन्हीं ने देखा भी होगा और माग्य 
ऐसा कहाँ जो इतने बड़ जू को देखे !!! ) रलसार पृष्ठ १४५० झौर 
देखो, इनका अन्धाधुन्ध बिच्छू. (गिजाई वगाई), कसारी (कंसेराई ), 
म्क्खी एक योजन शरीरवाले होते हैं। हनका अयुमान अधिक से अधिक 
छुः मद्दीने का दे । 





4. चतुष्पाद हाथी झादि का देहमान २ कोस से £ कोस पय्य॑नन्‍्त। 

२. आयुमान ८४ सहस्र वर्षों का । 

३. र॒नसार भाग प्ृ० १९१ | जल्चर गर्भ जीवों का देहमान 
उत्कृष्ट + सदस्न योजन झर्थात्‌ १००००००० कोशों का और 
आयुमान एक करोड़ वर्षों का.होता है । 


द्वादश तरजड्न ( स० १२ स्र० ) शेणर 


असलजगवृहत जीव तन घारदिं । जैन अचारजतिनहि निहार हि ॥ 
कहहु कहा यद्द होवहि साँची | जस जैनिन निज ग्रन्थन बाँची ॥ 
होत असम्भव जो जग माही । सो कस सम्भव पर त लखाहीं॥ 
अब तनि खुनह भूमि परिमानू । लिख्योश्रन्थविचजों अनुमानू ॥ 
दो ०-सुनह सकल जन चित्त दे, जो जानत भूगोल । 

तुम भूले या जेन सब, गणित नौन भूगोल |।७५॥। 
जो भूल्यो वह समुझे द्ितलों । करिविचारदेखहिंवद् द्दिय्सों ॥ 
भूविद्या जैनी नद्दि जानत |जोजानत अस कबहूँ न भाषत॥ 
जो लिख दई असम्भव बात | ना जाने इनकी को घातें॥ 
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१. रतनसारभाग ए० १९२। इस तिरदे लोक में असंख्यात द्वीप 
ओर असंख्यात समुव्र हैं। इन असंख्यात का परिमाण पर्थात जो 
झद़ाई सागरोपम काल में जितना समय हो, उतने द्वीप तथा समृत्र 
जानना । अब इस पृथ्वी में अम्बूद्वीप प्रथम सबदद्वीपों के बीच में हे। 
इसका प्रमाण एक लाख योजन अर्थात्‌ एक अरब कोस का है । इसके 
चारों ओर लवण-समुप्र है, उसका प्रमाण दो लाख योजन अर्थात्‌ 
२ झरब कोस का है। इस द्वीप के चारों शोर धातकीखणड नाम का 
द्वीप है। जो ७ लाख योजन अर्थात्‌ ४ अरब कोस का है। उसके 
पीछे कालोदधि समुद्र हे । उसका झाठ लाख योजन अर्थात्‌ ८ अरब कोस 
का प्रमाण है। उसके पीछे पुष्करावत द्वीप है। उसका प्रमाण १६ कोस 
का है। उस द्वीप के आधे में मनुष्य बसते हैं । उसके उपरान्त झसंख्यात 
द्वीप-समुत्र हैं, उनमें तियंग योनि के जीव बसते हैं । रत्नसार भाग 
प्ृ० १९३ । जम्बुद्वीप में एक हिमवन्त, एक ऐरणड्वन्त, एक हरिवर्ष, 
एक रम्यक, एक देवगुर, एक उत्तर करू यह ६ क्षेत्र हैं । 


शे८द सत्य-सागर 


जो यह मानत ईश्वर नाहीं। तो आशचय तनिक दै नाहीं ॥ 
जसबुधिद्दीन कद्ृतद्निराती । तैसेद्दि जैनिन रोति लखाती ॥ 
देत न बुधिवर को निज पोथी । जो ग्रुनद्दीन अपूरब थोथी॥ 
दो ०-जगतअनादीकदन हित, जो प्रपंच थिर कीन्ह । 
सोअसत्यसब माँति सों, ग्रन्थ प्रमाणजो दीन्ह ॥७६॥ 
धारण जगत अनादि सदाई | तत्त्व प्रमानु अकतठ्‌ लखाई ॥ 
स्वतः: समथेवान ये नाहीं | प्रथक स्वभाव रूप जड़ आहीं ॥ 
ताते अवशि बनावन वारो। चेतन रूप ईश जद्चारो॥ 
पृथित्री सूर्य आदि जे लोका । राखत नियम पराहि सबलोका ॥ 
अनन्त झनादि जो चेतनताई । परमेश्वर यह काम लखाई ॥ 
रचना अधिक सेंयोग लखाई | जग स्थल अनादि न भाई ॥ 
जगत कार्य तुम नित्यजोप्रानहु। तो तेहिकारनकयन बखानहु ॥ 
यदि सोइ कारज़ कारनरूपा | जो होवे ठो दोष सरूपा ॥ 
दो ०-जिभिन चढ़ तनिजकंधकोउ, बिनपितुपृत्रनहोय । 
तिमिजगकरताकेबिना। कारण लखहु न कोय ।।७७॥ 
तखथ् यक्र जैनी बोलन लागा। परम चतुरताशुन में पागा ॥ 
जग करता जो इेश्वर पानहु | तो इश्वर कता बतरावहु ॥ 
स्वामि कददत खुनिये सब कोई | कर्ता का करता नहिं होई ॥ 
अर नहिं कारण कारण कोई | कता कारण कारज होई ॥ 
जब अस प्रोरी बातनसमुभत | तोअतिसच्म हृदयकसपहुँचत॥ 
सृष्टि विषय हमप्त जो समुभावा | ताहिविचारि लह॒हु मनभावा !! 
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१. अन्योन्याश्रय और आत्मशक्षय दोष ईश्वर पर घटता है । 





द्वादश तरज्न (स० १२ स॒० ) शेप७ 
जीव अजीब भेद यदि भाँती | वचन' कहेउ जिनद॒त्त सुद्दाती॥ 
याको भेद सुनहु मन लाई | पाप पुण्य जो रीति लखाई ॥ 
दो ०-कम त्याग को मुक्लि जब, मानत हो तुम लोग । 
हर. ० ए ५. 
पुक्ती केर निमित्त यह, छुटहिं कमे के भोग ॥ ७८॥ 
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१. यह जिनदत सूरि का वचन है । और यही प्रकरण रलाकर 
भाग ५ में नवचक्रसार में भी लिखा है । 
चेतनालक्षणो जीवः . स्यादजीवस्तदन्यकः । 
सत्कर्म पुदगला: पुरर्य पा५ तस्य विपर्ययः ॥ 
चेतनालत्तषण जीव और चेतनारहित अजीव, श्रर्थात्‌ जड़ है। 
सत्कर्म रूप पुदूगल पुण्य और पापकर्मरूप पुदूगल पाप कहे जाते हैं। 
२. ( समीक्षा ) जीव और जड़ का लक्षण तो ठीक है, परंतु जो जड्रूप 
पुदूगल हैं, वे पाप-पुण्ययुक्त कभी नहों हो सक्ते, क्योंकि पाप-पुरय 
करने का स्वभाव चेतन में होता है । देखो, ये जितने जड़पदाथ हैं वे 
सब पाप-पुण्य से रहित हैं । जो जीवों को अनादि मानते हैं, यह तो 
दीक है, परंतु उसी अल्प और अल्पकज्ष जीव को मुक्ति-दशा में सर्वज्ञ 
मानना मठ है। क्योंकि जो अल्प और अल्पज्ञ है उसका सामथ्य भी 
सदा समीप रहेगा। जैनी लोग जगत जीव के कम और बन्ध अनादि 
मानते हैं । यहाँ भी जैनी लोग भूल गए हैं, क्योंकि संयुक्त जगत्‌ का 
कार्य कारण प्रवाह से कार्य और जीव के कृंंबंध भी अनादि 
नहों हो सकतें--अब ऐसा मानते तो कर्म और बंध का छूटना 
क्यों मानते हो ? क्योंकि जब अनादि पदार्थ है वह कभी नहीं छूट 
सकता । जो अनादि का नाश मानोगे, तो तुम्दारे सब अनादि पदार्थों 
के नाश का प्रसंग होगा, और जब अनादि मानोगे, तो कर्म और बंध 
भी नित्य होगा । 


शैण्य सत्व-सागर 


नैमित्तिक मुकी जब दोई। सदा सकत है रहि नहि सोई ॥ 
करता कम नित्य सम्बन्धा । यदि दोवे तो छुटे न फंदा॥ 
तबबहपुनिऋषिलोयदि भाँती । अपनी युक्ति निकारि खुद्दाती ॥ 
ज़िपि चावल भूसी को त्यागी | पुनिनजमतकोउयतननलागी॥ 
ताही विधि जो मुक्की पावत | जनन्‍्मत मरत न या जगआवत ॥ 
तब कह स्वामिछुनहुचितलाई । जो तुम कहत ८ ठीक लखाई।॥ 
जीव कर्म असल नहिं संबवंधा । जस चावल भूसी को घंधा ॥ 
जीव कर्म कर्तव्य को संगा। आदि काल से रहेउ अभंगा ॥ 


दो०-क् जीव के साथ ही, बनो रहत सब काल । 
होत सो अपने कर्म सों, धनी, रंक, भूपाल | ७६ | 


कद्दत कतहूँ नहिं निर्मेल जीवा । रहत सदा पत्रसहित अ्रतीवा ॥ 
कह्दत स्वाप्रि निर्भेल ज़ब नाददीं | तो न कबहूँ यह अमभत्र रूखाहीं ॥ 
स्वेत वस्र ज़मि मल लगि जाई। धोवत द्वी वह छुटत सदाई ॥ 
बहुरि लगत मल्न ताके माही । घोथहु स्वेत नसत है नाहीं ॥ 
यहि प्रकार मुक्की बिच जानहु। जन्म मरन दो संग वसानहु ॥ 
पुनि कष्ट पाछिल कर्म सहारा | चेतन जीव परम तनु धारा ॥ 
कद्दत स्थामि खुनिए चितलाई । कटद्दी जान तुम बात बनाई॥ 
तनु धारन हित कमदि एका। दहोय निमित्त लखहु धरि टेका॥ 
कारन इश्वर यदि नहि होई | तो नद्दि जन्म दुःखमय कोई ॥ 


दो०-किंतु सदा सुखबंत सब, धारत जीव शरीर । 
कमंबंध काहे लगे, रहे न कोऊ पीर ॥८०॥ 
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दो ०-देत दंड उप चोर को। बिन इच्छा ततकाल । 
इेश्वर ताही बिधि सबे, फल देवे सब काल ॥ ८१॥ 


क्यो बहरि ऋषिवर सुनिलीजै | तनिकहमारि बातचित दीजै ॥ 
जासु स्वभाव होहि जेहि भाँती । वेसेहि फल होव॑ सुखमाती ॥ 
इेघ्वर को यामें का काज़ा ! विन ईश्वर खब वनत खमाजा॥ 
स्वामि कहा स्वभाव फल दहोई | तोकिपमिमिलतकौनविधिसोई॥ 
ताते भकूठ तुम्हारी वात्ता। प्रानहु मम उपदेश खु ताता ॥ 
बहुरि कहत ऋषिवर खुनिलीजै । प्रश्न हमार माँहि चित दीजै ॥ 
बिन संयोग कम परिणाप्रा । दहोत कबहूँ नद्धिकोड सकापा ॥ 
जिपि कॉजी अरू दूध सेयोगा । बिनाकियेद घिमिलन अयोग[॥ 
या विधि जीव कम कर योगा । पावत है वह सब बिघिभोगा ॥ 
स्वामि कहत तनि लेह्रु विचारी । दूध माहि कॉजी को डारी ॥ 


दो ०-जब तीसर कोऊ नहीं, कहहु मिलावे कौन । 
बिनामिलायेमिलतकस, पराधीन हे जौन ॥ ८२॥ 


जब तीसर एक देत मिलाई। तव दधि द्वोत रीतियद्भाई ॥ 
ताते लीव कर्म-फल संगा | रहत प्रिलावत इश असंगा ॥ 
याते सिद्ध भदे यह बाता। बिना इश खसष्ठटी नहि ताता॥ 
पुनि कद्द मुक कम से दोई | ईश्वर प्रानि लेहु हे सोई॥ 
कदत स्वामि यह बालकताई । केहिविधिहुइसक कद्द हु सुना ई ॥ 
कर्म अनादि काल खे संगा । 'कवसे केहिविधि द्वोत भ्रसंगा ॥ 
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दो०-पुनि कह बन्धन कमंको, अहे सादि ऋषिराज । 
हम मानत हैं जोन विधि, सोह कहेउ महराज ॥८३॥। 


तब कह स्वापि सादि जो होई । तो अ्रनादि फल कम न कोई ॥ 
जीव संयोग जबे नहिं. भयऊ | तब ही सा निष्कर्मी रहेऊ॥ 
ताते यह श्रम छोड़ह ताता। देखहु नवम तरंग सुद्दाता ॥ 
मानहु इेश्वर को चित लाई | दिय धरि वेदन की प्रश्चुताई ॥ 
तुम्दरे इश सकल दिशिराज्मत । अखुअरा[मेसब ठोर बिराज़त ॥ 
तब यक आइ ऋषी सो भाषत । धर्मश्रंथ के सत्र सुनावत ॥ 
सुनहुसुनावहि तिनको भावा । जो ग्रन्थन बिच है लखिपावा । 
बीतराग तीथंकर केरी | आज्ञामंग पाप कह्ि टेरी॥ 
सोई हे तह ढुख को हेता। आज्ञा मानहु सब घरि चेता ॥ 
दो०-तातजिनेश्वरकी कथन, धरम समान जो भाय । 

ताको धारण है कठिन, तजे न कोड अकुलाय ॥<४॥ 

कहऋषिवरनिजमुखबहुत, करहु बड़ाई तात । 

पूरखता की बात यह, जानत हैं सब भ्रात ॥८५॥ 


4. जिणवर आशणा भंगं उमग्ग उस्मृुत्तले सदेसणउ । 
आशणामभंगे पावंता जिणमय दुक्‍वरंधम्मम्‌ ॥ 
( प्रकरण रल्लाकर भाग २, शतक ६, सूत्र ११ ) 
नोट--इसी प्रकार आगे बहुत प्रमाण इसी अन्थ के दिये हैं जिनका 
भावमात्र आपको पुस्तक में मिलेगा, मुलपाठ देखना हो, 
तो मल सत्यार्थ प्रकाश. १२ वे समुल्लास में देख लो । 
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छं०-निज धरम को ऊँचो कहत अपनी बड़ाई नित करें । 

अरु दूसरे की करत निन्दा मूर्खता हिय बिच धरें॥ 

जाकी बड़ाई करत बृधजन तेहि बड़ो सबकोई कहे । 

का चोर अपने मुख बड़ाई करि कहूँ कीरति लहे ।॥। १॥ 
पुनि कह खुनहु हमारी वाता | परिडत कोउ होवे बुधिदाता॥ 
जैन धर्म जी लगि नद्दि भानत ।ताको हम सबबिधि सा त्यागत॥ 
करत विरोध जैनमत जोई | ताको दर्शन करहि न कोई ॥ 
ज्ैनधर्म से विरुध जो धर्मा | ते सव पाप करावत कर्मा ॥ 
ताते दूसर धर्म न मानहु | जैन धर्म द्वितकारी जानहु ॥ 
व्यागहु सर्प समान खदाई । अन्य पन्थ बिच जो हो भाई ॥ 
सर्प उसे पर एकहि बारा। मरत जीव तजिके संखसारा ॥ 
अन्य पार्ग संग करदि जो कोई | जन्म-जन्म दुख भोगत सोइई ॥ 


दो ०-सुगुरु सुदेव सुधम सब, पन्थ हमारेहि होहि । 
अन्य पन्थ के कुगुरु हों, और कुधर्म लखोहि ॥ ८६॥ 
कहत स्वामि तनि देखहु रीती । इन विच भूल कददहु हे केती ॥ 
जब इनके चेला हं जाते | तब विद्वान चिश कहलाते॥ 
यह तो रीति सदा चलि आई । जो जस होत चद्दत तस भाई ॥ 
तीथेकर इनके व॒ुधिहीना | चहत सोइ सबको अस की ना ॥ 
बुधिवर हिय विचारि असलेहीं | पाप्ररता लखि चित कसदेहीं ॥ 
ज्ञाको सत्य धर्म जग होई |सोन डरहिद्विय तनिकहु को ई॥ 
जाके बिच हे पोल महादा (हरैए्त रददत अरु मिलत न आना॥ 
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दूसर निन्दा नित प्रति करहोीं । अ्रन्थ देखावत सबकह डरहीं॥ 
दो०- याते जानडु जैन सब) डूबहिं सागर बीच | 
निन्‍्दा बेर विरोध जब, दृष्ठ कम की कीच ॥८७॥। 
जिमि निन्द्‌क ज़ग जैन लखाद्दी । तिमि दूसर कोऊ है नाहीं ॥ 
जब लगि यह सत्शंग न करहीं ।तो लगि भरम्र जाल बिच पर हीं॥ 
विद्या विरुद्ध धप्मे जब त्यागहि । तबहीं यद्द उत्तम खुख पावहि ॥ 
अपने को पावन बतलावहि | दूसर को पापी गोहरावहि ॥ 
बनत अहिसक' है सबभांती | निज देवतन लखत नहि ज्ञाती॥ 
ओर कहत जिन मूर्ती पूजन। है अति सार करहु सारे जन ॥ 
अन्य माग को सू्तिन माही | सारकछ्ू नहिं कद्दत सदादीं ॥ 
भला तनिक इनसां यह पूछ॒हु | करि विचार हिय नैनन देखहु ॥ 
दो ०-वैष्णव आदिक जौन विधि, थापति मर्ति लखात । 
ताही विधि पापाण की, मर्ती जेन सुहात ॥८८॥ 
जस वैष्णवन केर जड़ पूजा । हे असार कछु फल नहिं दूजा॥ 


१. जब यह अपने के सिवा दूसरों को ज़िन्दरा रहना ही नहीं चाहते, 
तो भमद्धा यह अद्िंसक केघते दो सकते हैं ? 


२. यह दूसरे के देवतों को बुरा बताते हैं ओर अपने को तथा अपने 
देवतों को अद्विंसक बताते हैं, परन्तु भ्राद्ददिनकृत प्ृष्ट ४६ में 
ल्षिखा है कि शासन देवी ने रात्रि में भोजन करने के कारण एक 
पुरुष के थपेड़ा मारा। उसकी आँख निकाल डाली। बदले में बकरे 
की 'झांख लगाई । इस देकर हिंसक क्‍यों नहीं मानते ? 
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मूर्तीपूजा वैसेहि तुम्दरी | मिथ्या करत आँख है अघरी ॥ 
याते कछु नहिं सार लखाई। जो फँसि जात अन्त पछिताई ॥ 
तब यक कहत खुत़हु ऋषिराई । जैनधरम मोहि परम सुहाई ॥ 
जैनधर्मि जगपूजन जोगू। अन्य अपूज्य अधर्मि अयोगू ॥ 
सहदि दुःख यह उर बिच धरदीं। कृषिव्यापार कत हू नाकरहीं॥ 
अन्य ते होइ जो कोई कारज | तदपिजैनतजि करे न कारज॥ 
जैनधर्म समता जो करई। वह जन घोर नरक में परई ॥ 
दो०-यदि कछुह ना बनि सके, तो केवल यह बात । 

कहे जेन उत्तम अधिक, सबसे मोहिं देखात ॥॥८६॥ 
तब ऋषिकहतखुनहु प्रमबाता | कहहुजीनकछुतुमहिसुद्दाता ॥ 
कहहु करत पुनि किमि व्यापारा । ज़वश्नन्थन बिचअस उच्चारा ॥ 
ओर विचारहु हिय के माहीं | स्वाथंसिद्धिहित करतकिनाहीं॥ 
तबयहकहिकिप्मि जालबिल्लावत | ओरनको प्रिथ्या समुकावत ॥ 
याते इनकी बहुत कहानी | अंड बंड हु है मनमानी ॥ 
धर्म विरोध जैन सों आयो। पुनि सवहँन याको अपनायो ॥ 
तैसेद्दि मृतीपूजन भगड़ा। जैनिन सों आयो यह रगढ़ा ॥ 
इन पाखंड बहुत फेलायो | भ्ूठ धर्म अति स्वर स्तरों गायो॥ 


१. तिहु अण जणं मरंतं ददुण निश्रन्तिजेन अ्रप्पाणं । 
विरमेतिन पावा उधिद्धी घिठत्तरां दाणम्‌ ॥प्र० भा०२ षष्ठी सु०१० & 


नोट-अब जैनियों से कद्दो इसरेकु नुसार व्यापार, कृषि त्याग देव । 


३६४ सत्य-सागर 
दो ०-मूरतिपूजन के विषय, लिख्यो जो ग्नन्थन बीच । 
पूजन को फल लिखि दयो, ग्रन्थ अनेकन बीच ।!६ ०॥। 


झ- ल्‍- >++ कअशलजाल » - -“----- +७--७--३७०००७नवमन्कन्»क 
न >>. >ब+न लिन लमनन- अनिनाओ बओ ॑ब-लशिणजा 2 डी आस लक] का  आ कीट जज बज कक मे, 7 मी आम आह मम कह गा ००० मान कड >>. चीन -+नफिस७.०-+>०>नन, 


१, शआ्राउदिनकृत्य पृष्ठ १ से मूर्तिपूजा के प्रमाण-- 

नवक्ारेण विवादह्दो (श्रावकों को पहिले द्वार में नवकार जप कर 
जाना ) १, अनुमरणं साडव ( दूसरा नवकार जपे पीछे, में श्रावक हूँ 
स्मरण करना ) २, वषाईं इमे ( अणब्रतादिक हमारे कितने हैं ) ३, 
जोगे चौथे द्वारे (चार वर्ष में अग्रगामी मोक्ष है उस कारण ज्ञानादिक 
है सो योग उसका अब अतीचार निर्मल करने से छः झावश्यक कारण सो 
भी उपचार से योग कहाता है) 9,वियवन्दणगे (पाँचवच चैत्यबन्द अर्थात्‌ 
मूर्ति को नमस्कार व्रृव्यभाव पूजा कहेंगे ) ४», चचरखाण ं तु विद्दि पुच्छम 
( छुठा प्रत्याख्य(न द्वार नवकार प्रध्ुख विधिपंक कह गा ) और इसी 
ग्रन्थ में आगे बहुत सी विधि लिखी हैं अर्थात्‌ संध्या के भोजन समय 
जिनबिम्ब अर्थात्‌ तीथ4करों की मूर्ति पुजना और द्वारपूजना जिसमें 
बहुत से बखेड़े भरे हैं। इसी प्रकार रलसारभाग के पृष्ठ १२ तथा पृष्ठ ३ 
इत्यादि बहुत स्थलों पर लिखा है। मूर्ति पूजन से राउ्य मिलता, पर आजतक 
एक बीघा भी न मिला। पृष्ठ १३ में गौतम के अंगूठे में अम्ह॒त है । इच्छा 
से प्राप्त होता है, तो जैनियों को अमर हो आना चाहिये। ऐसी मूखता 
दी अनेक बात भरी हैं जो मर्खो को ही समझाने की 

पृष्ठ ९२ में-“अलचन्दनधुपदीपेरक्षतनैचेद्व खत 

उपचारवरेजिनेन्द्रान्‌ रुचिरेरय यजाममहे ॥ 


अर्थात्‌ जल, चन्द्रन, चावल, पुष्ग, धूप, दोप, नैवेद्य, वख और 
अति श्रेष्ठ उपचारों से जिनेन्द्र अर्थात्‌ तीथकरों को पूजा करें । इसी से 
हम कहते हैं कि मूर्तिपूना जेनियों॥ू : चल्नी दे । 


दादश तरह्न ( स० १२ स॒० ) ३६४ 


दो०-मूर्ति हमारी नग्न ही, रहत सबे सब काल । 
वखस्र न धारण करत है, कहत जेन जो हाल ॥६?१॥ 
तनिक बिचारि लेहु मनमाहीं | यद्द पशुतावत दै की नाहीं ॥ 
जोतुमकदहत हृदयगुनअआवत । मूर्ती देखि देव यश गावत ॥ 
सो जड़ताइडु द्विय में आवे | मूरखता ताको ग़ुन पावे॥ 
याते यद्द सब भूठ कोलाहल । रचिके जैन कियो बहुहलच ल ॥ 
जैनिन को गरुपंत्र ल्खायो । रल्लसार में यह्द लसख्ि पायो॥ 
ओरहु बहुतक अकथ कटद्दानी । लिखी अनेक भाँति प्रममानी ॥ 
अव इनकी मुझ्लो को द्वाला। खुनहुरद्दीकस वुद्धविशाला ॥ 
प्रदावीर गोतप्र सम्बादा। रलसार विचलिख्योविवादा ॥ 
दो०-ऊध्वलोक सिद्धीशिला, स्रगंपुरी से ऊँच | 
लक्ष पंतालीस योजन, लम्बाई है सूक ॥६२॥ 
_योजन आठ मोटाई जानइ | श्वेत वरण मोती खम मानहु ॥_ 
१, नमों अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो झआयरियाणं नप्तो उवज्कायारां 
नमी लोए सव्वसाहुणं एसो पञ्ञ नमुझ कारों सव्व पावप्पणा 
सणो मंगलाचरणं च सच्चे सिपठम हवइ मद्जलम्‌, इत्यादि ! 
अर्थात्‌ नमो अरिहंताणं ( सर्व तीथकरों को नमस्कार ), नमो 
सिद्धाणं ( जैनमत के सब सिद्धों को नमस्कार ), नमो झायरियाणां 
( जैनमत के सब आचार्या को नमस्कार ), नमो उच<्कायाणं ( जैन- 
मत के सब उपाध्यायां को नमस्कार), नमो ल्लोए सब्व साहुण ( जितने 
जैनमत के साधू इस लोक में हैं, सबको नमस्कार ) । 
यद्यपि मंत्र में जैनमत नहीं है तथापि जैनियों के अनेक ग्रन्थों में 
जैनमत से अन्य को नमस्कार नहदों लिखा इसक्तिये यही अर्थ किया । 
२. मुल सत्याथंप्रकाश में आप देख रुक हैं समुल्त्ञास १२००२६०। 


३६६ सत्य-सागर 


लोक चतुदंश ऊपर रहई। सिद्ध शिलाशिवपुर तहँँ ठहईं । 
जन्म मरणण को दोष न जहवाँ | मुक्त पुरुष पहुँचत हैं तहयाँ | 
कमन से ल्यूटत सब कोई । मुक्त जैन पथ जानहु सतरोई। 
पुनिकदहऋ्रषिवरहियेविचारहु। इनमहँ अन्तर कहा निहार हु | 
जिमि वैष्णव वैकुरठ बत।वह्धि । शैव सकल केलास खुनावहिं | 
अरु गोसाई गोल्लोक लखावहिं । श्री पुर आदि अ्रनेक सुनावहि । 
पोराणिक यहि भातिन कद्द हीं । पड़िभ्रमजालम्रहादुखसहहीं । 


दो ०-आसमान चोथो कहत, इसाई हषांय । 
यवन सातवों हैं भमखत, घुक्की ठोर बताय॥ ६३ ॥ 


याते इन केहुन की बाता। सत्य न है यद्द जानहु भ्राता | 
यदि स्थान शिला कह पानहिं। तो मुझ्ली नहिं बंधन जानहि | 
देखहु मुकछ्तिविषय जो भाई | नवम तरंग घिल्ोकहु जाई। 
फँसे सकल मुक्की भ्रम माहीं ! अबुध जेन पथ रहे सदाहों। 
जैनपंथ मुक्ली भ्रम माहीं। फसिके सदत दुःख तेद्िठाहों । 
जब यह वेद यथार्थ न जाने | तो नद्दि द्िय मुझ्ली परमानै | 
कद्दत असम्भव बात घनेरी | दे प्रमान प्रंथन' बहुतेरी | 
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१. ( विवेकसार एछ ७ल ) एक करोड़ साठ लाख कलशों रं 
महावीर का जन्म-समय स्नान । ( विवेकसार प्रष्ठ १९६ ) दशा 
राज महावीर के दशेन को गया। उसने झभिमान किया तो उसके 
१६ अरब ७७ करोड़ ७२ लाख १६ हज़ार इन्द्रों के दर्शन कराए ओऔ'ः 
१४३ पदम ३२७ नील €* खरब ७२ अरब ८० करोड़ इन्द्राणियों के 
राजा आश्चय में हो गया । (न जाने यह सब बखेड़े कहाँ हु 
होंगे, इस गप्प का कट्टीं ठिकाना &5? ) 


द्वाद्श तरड़ (स० १२ ख० ) ३६७ 


जैन साधुलक्षण यद्दि भाँती । ज्ञिन सूरी लिख दीं कछु पाँती ॥ 














श्राहइदिन कृत्य आत्मनिन्द्रा पृष्ठ ३५ में लिखा है कि बावड़ी, 
कुझआयाँ, ताल्लाब न बनवाना चाहिए ; क्योंकि डसमें आव पढ़ते दें और 
मरते हैं, तो वह पाप बनवानेवाले को द्वगता है। इसक्लिए जैनी ऐसा 
नहों करते (भला झब्र यह न जाने क्यों बनवाते हैं और न बनवाते तो 
पानी कहां से पीते) न जाने बुद्धि कहाँ चली गई ! जब छोटे छोटे जंतुओं 
के मरने से पाप होता है, तो गाय, मनुष्य आदि बड़े-बड़े हितकर जीवों के 
पाद्वन से पुरय नहीं होता, इसको क्यों नहीं मानते १ ( तत्त्वविवेक 
पृष्ठ १६६ ) नन्दमणिक सेठ ने बावड़ी बनवाई थी। उसका धर्मंभ्रष्ट 
दोकर १६ मह/रोग हुए। मरक्वर उसी बावड़ी में मढुका हुआ । महावीर 
के दर्शन से उसको ज।तिस्मर ण॒ हो गया। कड्ठते हें कि मेरा आना-जाना 
जान वह दुर्शन को आने जगा, तब श्रेणिकके घोड़ेकी टापमें दबकर मर 
गया। मेरे ध्यान से शुद्ध दरदुरांक नाम महद्धिक देवता हुआ । (श्राद्ूदिन 
कृत्य पृ० ३६) सतक वख्र साथू ले लेवे । ( रलखार पृ० १०४ ) भूजने, 
कटने, पीखने, अन्न पकाने आदि में पाप होता है। (रलस्तार ५० ३०४) 
बर्गीचा लगाने से एक लक्त पाप साल्वी को लगता है । (तत्वविवेक २०२) 
एक दिन लब्धि साधू रूले से वेश्या के घर चल्ना गया ओर धर्म से भिक्ता 
माँगी | वेश्या बोली--यहाँ धर्म का का म नहीं, किन्तु अ्र्थ का काम है, 
तो उप साधू ने साढ़े बारह लाख अ्रशफ़ियाँ उस ह घर में बरसा दीं। 


( रल्खार ए० ६७ ) पाषाण ही मूर्ति घोड़े पर चढ़ी, उसको जहाँ स्मरण 
करे वहाँ उपस्थित होती थी झोर देवतों की रक्षा करती थी । ( इस 
प्रकार की असम्भव बातें हैं, कौन कुतास करे | ) 


#++7०7७- ७ ण "० - ननन>ाज नि + >> ->म-त0/7त>_->०२० छाणजी >ौीकल स्‍अरनग23:५िनाक- या "रमानक-+-नन+ ००+ 


श्ध्८ सत्य-सागर 
जैन साधुओं के लक्षण 


दो ०-भीख माँगि भोजन करहिं, कमरी राखहिं तीर । 
लुश्वचित केश बनावहीं, श्वेत धरहिं तनु चीर ॥ ६४॥ 
संग न काहू को करहिं, क्षमायुक्न जो होहिं। 
श्वेताम्बर यति कह त जिन, साधुचिह् यह होहिं।।६ ५॥ 
दूसर वस्त्र धरदहि तनु नाहीं। केश उखाड़े रहत सदाहों ॥ 
ऊन वस्त्र यक संग में राखहि | तेद्दितिश्रवनिबोहारिबिराजहि॥ 
इनहि जो भिन्षा देवहि कोई | धरिके हाथ खाइ ले सोई ॥ 
इनहिं दिगम्बर साधू कहद्दीं । तीसर सुनहु जोन विधि रहहीं॥ 
लबग्ृदस्थभोजन करिचुकहीं । तब यह साधू भोजन करहीं ॥ 
अब इनके कतंव्य विचारहु | बनतअध्दिसकज़सउरथधारहु ॥ 
केश उखाड़े कहा न पीरा | होत कहहु तनि धरिके घीरा ॥ 
चाहे निज हाथ उखारदहि कोई | चाहे गुरू उखारद्िि सोई ॥ 
कछ होत बहु बार उखारे। कणष्टहि हिसा शास्त्र उचारे॥ 


दो ०-तब यक जेनी इमि कहत, सुनहु ऋषी महराज। 
रहत अहिंसक हम सदा, अरुसब जेनसमाज।॥६ ६॥ 


मुख पर पट्टी अवशि चढ़ावहि | वायुकाय सब जीव बचावहि ॥ 
मुखसे भापजो निकसत रद्ददीं। जीवमरतश्ररु दुखको लद्ददीं ॥ 
स्वामि कहत यद्द सूरखताई। एकह्ु युक्तलि नाहि ठहराई॥ 
भाप से कतह्ट जोब नहि मरहीं कदतअमर जबवकेदिविधिमरहीं॥ 


द्ादश तरह ( स० १९२ स० ) ३६६ 


पुनिकद् अवशि जीव नद्दिप्रई | पर पीरा मुख करे न घरई ॥ 
जोपहचावत जीवदि पीरा। पाप होत ता कहँ गस्सीरा ॥ 
स्वामि कद्दत यह सम्भव नाहीं | बिना जीव दुखकाज लखादीं ॥ 
मुख सा पीड़ा जीवन दहोई |तबकद्दबलतफिरत नदि सोई !। 
याते बिलग न तुप्रह भाई। पहुंचावत पीड़ा सब काई॥ 
दो ०-पुनि कह जहेँ तक बनि सके, का ह॒हि दुःख न देय । 
तेहि कारन हमरो सदा, मुख बॉधन को घेय ॥६७॥ 
स्वामिकदतयद्दध कथनतुम्हारा। युक्तिशन्य दुख देवनद्वारा ॥ 
जो मुख बाँघि रदहु दिनराती । तोश्वाला मुख में रकिजाती ॥ 
अरू बहु वेग नासिका द्वारा | निकरतस्वासजगत व्यवह्ारा॥ 
बाँधे मुख बोलत है जोई। शुद्ध शब्द निकसत नहिं कोई॥ 
काहु अंग ते बायु को वेगा | रोग बढ़े जो रोकत वेगा॥ 
जिमि विशुचिकाआदि करोगा । मल रोके पावत दुख भोगा॥ 
तिमि भोगहु दुख मुखके बाघ | दोष घरहु तीर्थक्डर काँघे ॥ 
फूकत अग्नि कद्दत ज्ञो बाता | दाथ लगाये रद्दत सुत्ताता॥ 
दो०-याते भूलत हो सदा, नहिं जानत कछु भाव । 
इन्द्रियविषयविकारको, दुख सुख होत स्वभाव |। ६ ८।। 
बधिरसुनै नहिंकानसों, अन्य न देखहिं रूप । 
पीनस नासा गन्ध नहिं, इन्द्रिन लखड सरूप ॥६६॥ 
ता विधि जीव खुस॒ष्टी प्राद्दीं। संशाशल्य रहदत सब ठाहों॥ 
लक 


७8०० सत्य-सागर 


जिमि जग वैद्य सुंघाइ दवाई । काटत अंग परम निपुणाई ॥ 
कष्ट न होत जीव तेहि काला । हं खुषुध्ति बिच जीव बहाला ॥ 
तिमि यह जन्तुज्ञोतुमबतलाये । वायुकाय जो कद्ठि जतलाये ॥ 
तिनहि न है दुख सुख को ज्ञान । स्थावर शरीर जे आना ॥ 
जब प्रत्यक्ष छुख दुख नहिहोद्दी । तब अनुपान कोनविधि जोहीं ॥ 
पूछत बहुरि जीव जब अहई । तबकिमिदुखसुखसो नहिलहई॥ 
कद्द ऋषि काल सुषुप्तीजानइु। तवदुखखुखकिमि नहिपरमानहु॥ 
दुख खुख प्राप्ति प्रगट सम्बन्धा | मूचिछुत जीवन दुखसुख धन्धा॥ 
सो०-है प्रसिद्ध सम्बन्ध, दुख सुख प्राप्ती को सदा। 
जिभिसुपुप्ति को बन्ध, ज्ञात होत कछु हू नहीं ॥११॥ 
दो०-अति मुच्छित में ज्ञान कछु, दुख सुख को नहिं होय। 
साधन ज्ञान कछ नहीं, कारन जानड सोय॥१००। 
कद्दत जैनि हम शाक न खाहीं । कन्द्‌ मूल आदि क जो आहों ॥ 
इन महेँ जीव बसत बहुतेरे | पाप लगे यहि जात न नेरे ॥ 
स्वामि कहत व्रिया ते द्वीना। जो मानत यद्द बात नवीना॥ 
पीड़ा द्ोत न प्रगट लखाई । जो देखाति तो देशु देखाई॥ 
सम्भव यह नद्दि हुइ सक भाई । ओर न कोड प्रप्तान देखराई ॥ 
ताते जो पम्॒च्छीमय होई। महा खुषुप्ति पड़ो दे जोई ॥ 
ताको सुखदुखकबह न व्यापत | भूलकरतजोखुखदुख मानत ॥ 
जब हे घर को अन्त लखाई | तेहि वासी अनन्त किमि भाई॥ 
कन्द अन्त जब निश्चय दहोई | कहडु कौन विधि बचिहे सोई ॥ 
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दी ०-जो हिंसा तुम पानते, वह हिंसा नहिं होय । 

ताते हिये बिचारि के, करह कम सब कोय ।|१०१॥ 
अब चौविस तीर्थंकर केरी। आयु बतावत लगत न देरी ॥ 
अरु तिनकी केतिक लम्बाई । रलसार' विच लिखी सोहाई॥ 
“ऋषभ देव” को लखइु शरी रा। पाँच सहस धनुष गम्भीरा॥ 
लख चोरासी वर्ष खुहाये | पूर्व वर्ष जो जेनिन गाय ॥ 
पती आयु ऋषभ परिप्ताना ।“अजितदनाथ 'को हालबखाना॥ 
धनुष पचास चारिशत जानहु | लम्बाई तनु की परिमानहु ॥ 
लाख बचद्दत्तर आयु वखानत ।“सम्सवनाथ'! को दाल सुनावत॥ 
धनुष चारिशत को परिमाना | साठ लाख आयू को प्राना ॥ 
“अभिननद्न तनु की लस्तबराई । जो शत तीन पचास लखाई ॥ 
ओर बतावत आयु प्रमाना | जाख पचास वर्ष अनुमाना॥ 
दो ०-“सुमितनाथ'” की तीनसो, छम्बा३ई दिखराइ । 

आयू चालिस लाख की, सबन कहते समृभाइ॥। १ ० २।। 
आयु “दद्मप्रभ” लाख सुतीसा | है शरीर एकशत चालीखा॥ 
“पाश्वनाथ” तनु दोसो कदहीं। बीस लाख आयु को लहहीं ॥ 
धनुष डेढ़सो को परिमाना | लम्व शरीर “'बन्द्र॒प्रभ' 'माना॥ 
अरू दश लाख आयु तिनकेरी | लिखी ग्रंथ विच है जो हेरी॥ 
“सुविधिनाथ'”सोधलुषशरीरा। युग्म लाख आय गम्भीरा॥ 
“शीतल्लनाथ 'शरीर लखावहि । नव्बे धनुष ताहि बतलावहि ॥ 





१, सलसार भाग १ पृ० १६६ थे १६७ ॥। २. घनप का प्रमाण पीछे 
लिख आये हैं । 
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लक्ष एक आयू परिमाना! पूर्य वर्ष जो जैन प्रमाना॥ 
“श्रेयांसनाथ' अस्सी घनुजानहु । लख चोरासीश्रायुप्रमानहु ॥ 
सो०-सत्तर धनुष शरीर, “वासु पृज्य स्वामी” लखहु।. 

अति है आयु गंभीर, लक्ष बहत्तर वर्ष की ॥ १४॥ 


दो ०-“विमलनाथ” तनु जानहू, साठधनुष परिमान | 

साठ लाख की आयु है, पूव वष सुखदान ॥१०३॥ 
“अनन्तनाथ' का धनुषप्रयासा | लम्बशरोर करतसबश्ासा ॥ 
तीस लाख की आयू जानहि। “घरमंनाथ'”कोहालबखानद्दि ॥ 
पंतालिस घनु कहत शरीरा | अरु दशलक्ष आयुगम्भीरा ॥ 
“शान्तिनाथ'चालिसथनुजानहु। एकजाख की आयु प्रमानहु ॥ 
“कुंशुनाथ” तनु पंतिस दोई। सहस पचानबे आयु लखोई ॥ 
“अमरनाथ” तनु तीस बताई । सहस चौरासी आयु सुहाई ॥ 
पच्चिस “मत्लीनाथ” शरीरा ! पचपनसहस आयु गम्भीरा ॥ 
“मुनिषुवृत्त'तनुधनुहैबीसा । लखिए आयु सहस है तीसा ॥ 
दो०-धनुष चतुदेशको लखहु, है 'नमिनाथ” शरीर । 

एक सहस की आयु है, पूरव बप गँभीर ।|१५४॥ 
“लमिनाथ दशचधनुप शरोरा | एक सहस की आशुगंभीरा ॥ 
अरू नव हाथ शरीर लखावहि ।पाएवेंनाथ शत आपुबताबद्धि॥ 
“महावीर” अन्तिम तीर्थिद्र | सात हाथ तनुलखहु भयंकर ॥ 
वपष बहसर आयु बताई । म्रद्याबीर सब शुत खुखदाई ॥ 
चौदिस तीर्थटुर जग आई जैनधर्म पथ दीन चलाई ॥ 
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स्वामिकहत हियलेहु बिचारी | बसहि कद्दों भूगोलसम्हारी ॥ 
प्रहा झअसंस्मव इनको बते। क्हतक बरणाो इनकी घाते ॥ 


छ 


१. कल्पभाप्य पृ० ४ : नागकेत ने ग्राम के बराबर एक शिला 
अंगुली पर घर ली । 
५, अदपभाष्प ५० ३१ : महावीर ने अंगूठे से पृथ्वी दुकाई तो शेपनाग 
कंप गये । 

कल्पभाष्य प्र० ४६ : महावीर को सर्प ने काटा, रुघर की जगह 
दूध निकला ओर वह सपे आठवये स्वर्ग को गया । 

कल्पभाप्य पृ० ४७ ; महावीर के पग पर खीर पक्राईं, पता न जला। 

कल्पभाष्य प० १६ ; छोटे से पात्र में ऊंद को बुलाया | 

रलसारभाग ए० १४ : शरोर के मेल को न उतारे न खुजलावे । 
 विवेकसार भाग ३ ५० १६ : जेनियों के दमशार खाधू ने क्रोध्रित 
होकर उद्वृंगजनक सूत्र पढ़कर एक शहर में आग लगा दो । 

विवेकसार भाग $ पृ० १२७ : एक कोशा चेश्या सुई झौर सरसों 
के ढेर पर नाची । 

विवेकसार भाग ५ पृ० १२७ ; राआ की पज्ाज्ञा अ्रवश्य माननी 
चाहिये । 

तत्वचिवेक भाग १ ए० २२८ : इसो कोशा वेश्या के प्ताथ एक स्थक्ष 
मुनि ने १२ वर्ष तक भोग किया, फिर दीक्षा लेकर स्व० को चले गये । 

विवेकसार भाग १ प्रृ० १८९; एक विद्धि को कन्‍था को गले में 
बाँधने से एक वेश्य को €०० अशरक्नी नित्य भिज्वती रही । 

विवेकसार भा० १ पृ० २२८ : बलवान थुरुप की आज़ा, देव की 


आज्ञा, घोर वन में कष्ट से निर्वाह, गुरु के रोकने, माता, पिता, 
कुलाचाये, जातीय लोग और धघर्मोपदेष्टा इन ६ के रोकने से धर्म मे 
न्यूनता होने से धर्म को हानि नहीं होती । 


( अब देखिये इनडही सिथ्प्रा ब'ते तो हैं श्र क्या ऊटपटाँग लिख 
मारों | ऐसी असम्भष बातों से मत कुकी कोई पन्‍्थ उन्नत हुआ है ।) 
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याही विधि है दीप कद नी | लिखी ग्रन्थ त्रिच है मनमानी । 
दो०-जम्बूद्रीप बतावहीं, योजन लाख प्रमान | 
चन्द्र सूय दुइ दुई कहत, द्वीप न कोठ समान ॥१०४॥ 
छं०-हैं चारि रति अरु चारि शशि जहेँ ला न सिंधु बतावहीं । 
अरु खंड घातकि रहत द्वादश सूमंचन्द्र लखावहीं ॥ 
हैं द्वीप पुष्कर सूये शशि यकशत चवालिसजानिय । 
अरुहँ अनेकन चन्द्र रवि तहँ खंड केतिक मानिये ॥४॥| 
या विधि ये भूगोल के ज्ञाता। कहहुकौनविधिघर्मसोद्दाता ॥ 
अरु मानत चोददह हैं क्ञोका। सिद्धशिल्षातेहिउ पर अ्रशोका ॥ 
अरु उत्पत्तिद्धविधिसों प्रामहि । गे अगरभ उपज बतरावहि ॥ 
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१. इनके हिधाब से ४६२ सूर्य तथा इतने ही चन्द्रमा दे और दूसरे 
प्रकार अनेकन सूर्थ चारमा हैं । 

सूत्र - दो शशि दो रवि पंती एगंतरियाह्ल सठि संखाया । मेरु- 
पयाहिणंता। माणु सखित्तेपरि अडंति ॥ प्रकरण भा० ४ संग्रह सूत्र ७६ 

श्र्थ--मनुष्य-लोकऊ में चन्द्र सय की पंक्नि की संख्या कहते हैं, दो 
चन्द्रमा, दो सय की पंक्कि हैं, एक-एक क्ञाख योजन के अन्तर से चबते हैं। 
सूर्य की पंक्षि के अन्तर चन्द्रमा को पंक्ति इस प्रकार छियासठ २ पंक्लि 
हैं । यदि दोनों दिशा के सूर्य मिलाये जावे तो १३२ हो जाते हैं और 
१३२ चन्द्रमा मनुष्य-ल्ोक में चाल चक्नते हैं । 

(स्र्माक्षी)इसको भाया अवज्ञो किये,य ह सब सूर्य चन्द्रमा जैनियों के घर में 
तपते होंगे । भला कुंछ श्रविद्या का ठिकाना है । ऐसी अ्रसम्भव बातों में 
भगोल्न-खगोत्वष केन जाननेवाले फंसते हैं । जब यह जेनी इस मत मे रहेंगे 
तब किसी तरह बोध न हो सकेजूँ । 
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अरू शरीररचना सब जाती | कहिआये पाछिल बहुभाँती ॥ 
ना जानद्दि केद्दि ठोर समाहीं। इन निमित्तघरकसबनवाहों ॥ 
यह सब प्रिथ्या अकथ कहानी । लिखिलीन्द्दी वबहुतकमनमानी॥ 
कछु कु ग्रन्थ प्रधान बताई | जैनपन्‍थ को दीन्ह बड़ाई॥ 
सिद्धशिला आदिक स्थाना। गोलग्राल बहु किये बयाना॥ 
तीन बात मानन के योगू। जो जिय चद्दे करहुसबलोगू ॥ 


दो ०-जल पीवत हैं छानिके, निशा न भोजन खाहिं | 
नाममात्र ही सों दया, जीवनपरदिखराहिं। १०६॥ 
याते इतनेहि में सकल, परखहु जेनिनपन्थ । 
कथा जानिकेलखहुतुम, जेनपन्थ के ग्रन्थ ॥१०७॥ 
जिमिजग चावलएकही, परखत हॉडी बीच । 
ताहिमाँति परखहुसदा, सत्यधमहियखींच ।। १०८॥ 


इति श्रीसत्यसागर प्रहर्षि स्वामी दयानन्द सर स्वती- 
५ के ९ को ः कई 
वरणित जेनधमेविषय वैद्य कविराज़ पंडित 
गद्ाधरप्रसाद वानप्रस्थी दारा विरचित 
गुरुशिप्यसंवाद द्वादश तरंगः ॥ १२॥ 
( स० १२ स॒० ) 


अथ त्रयोदश तरंग (स० १३ स० ) 
| 0 पी 6० [4 [के (१ 
क्राश्ययन-सतनवषय-समाक्षा-वन 
शिष्य 

सो०-जेनधरम की बात,सुनिहिय बोधभयो महा । 

श्रम न होहि अब तात,मेनना स्तिकसकलविधि ॥ ?॥ 

कहडु बाइबिल धमं, इसाई जेहि पर चलत । 

हमहिं. बतावहु मर्मे, सत्यासत्य त्रियार को ॥२॥ 
दो ०-ओर यहूदी आदि हे, पनथ भये अधिकाय । 

तिनकोसबब्योराकह हु, नाथ मोहिं समकभाय ॥१॥ 

गुरु 

खसुनहु शिष्य इम कहिदे सोई | ऋषिवर कद्यो देशहितज्ञोई ॥ 
सच ग्रन्थन को सार सखुनावा | बाइबिल अरूतौरेत को भावा ॥ 
ऋछु कछु सब इंजीलन केरी । बुधि विचार सो आयत हेरी ॥ 
अरुतिनकोकरिदोन्द्रसमीकत्षा । भ्रम न होहि दीन्ही सोदीत्ता ॥ 
सोहकथासुनि हृदय बिचारहु | भेद इसाइन केर निद्दारहु ॥ 
जो कछु सन्‍य असखत्यविचारा | सखपघ्टिनेम विपरीत निहारा॥ 
साइ कथा कहिके सप्रुकझाई। समुल्लास तेरह खुखदाई ॥ 
हमड कदठब ताही को भावा। रह्योहियबित् “इपट” सुहावा ॥ 
सो ०-कथा परम मसुखदात,प्रमसहितसुनिहियधरहु। 

सुनि के सब की बात, 6 रहुसो इबुधिसहितनो ॥ ३॥ 
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स्वाप्ति कहत हें मुख्य इसाई | गोण यहदी परत लखाई ॥ 
बाइबिल धम ग्रन्थ दी मानत | ताहि यहदी हू अपनावत ॥ 
सत्य असत्य बिचारन हेता। समुकावत यदह्द धरम सचेता ॥ 
सत्य बिचारि कर हु शुभ कर्मा | घारह हिये उचित जो धर्मा ॥ 
अब कछु सुनहु इसाइन केरी । धर्त कथा जो कहत घनेरी ॥ 
जासु वाइविल को यह मानत । अरुई श्वरक्ततसवद्दधि सुनावत ॥ 
तेहि तोरेत पत्र यक माही । आयत प्रथप्र द्वितीय लखाहीं ॥ 
लिख्योज्ोनविधिसुनहुहवाला । कदहहु अरंभ केर जो हाला ॥ 
दो ०-८ ईश्वर ने आरम्भ में, प्रक्यों भूमि अकाश । 

पृथिवि तहाँ बेडोल थी, अरु सूनी अविकाश ॥ २॥ 

अधियारा गृहिरावपर, रहो महा।बिकराल । 

इंश आत्मा वारि पर, डोलत थी तेहि काल » ॥ ३ ॥ 
 स्वाप्ि कहत आरम्म सुनावहु। कद तकाहिविधिसों समुकावहु॥ 
यक इसाइ तब वोलन लागा | निञ्ञग्रन्थनबिचजेदि अनुरागा॥ 
सृष्टि प्रथम उत्पति जो होई। तेहि आरम्भ कदहत सब कोई ॥ 
स्व(मि कहत यह कह हु बुझाई । सृष्टि प्रथम यह है खुखदाई ॥ 
कहहु कबहु नहिं याते पूरव । प्रगट भई यह खूष्टि अपूरब ॥ 
कट्द इसाइ हम जानत नाहीं। प्रथम खष्टि यह है की नाहीं ॥ 
याको भेद प्रभू द्वी जाने | स्वाप्रिकहतत बद्मम किमिप्तान॥ 


& इस चिह्न से प्रत्येक श्रायत का प्रारर्भ सममको। १. तारंत पव 


१ आयत १, २। | समोक्षा १ ।_ 


०८ सत्य-सागर 


दो०-जब तुम जानत कछुनहीं, किमिराखतविश्वास | 
री ३५ हर च 
ओर फेंसावत सकलको।/ दे के सुख की आस ॥४॥। 


किमि न घरहु तुम उरकेमाही | शंकारदित वेद मत काहीों॥ 
जब जानत नहिं सप्टि हवाला | तब जानहुकिमि इश्वरदह्दाला ॥ 
तुम आकाश कौन को मानत । कहत पोल जो ऊपर भावत ॥ 
उत्पति पोल कौन विधि होई | स्वामि कहतसमुभावहुसोई ॥ 
यद्द विभु सूद्म एक रख रहई | ऊपर नीचे जो कछु अद्दई ॥ 
जब आकाश बनायो नाहीं। रहेउ पोल तबही या नाहीं ॥ 
तेदि चरण रहेउ जोन आकाशा । कारन जीव कियो कहें वासा ॥ 
ताते बिन आकाश कदूई। स्थित रहत पदाथ न भाई ॥ 
याते सत्य न तुम्हरी बाता |बहुरि कहहु जो तुमद्विसोहात॥ 


दो०-कहड ईंश बेडोल है, ज्ञान कम बेडौल । 
अथवा सकल सुडौल हैं, इश्वर परम सुडोल ॥१॥ 
तब कद्द ईश्वर नदिं बेडोला। है ईश्वर सब भाँति खुडोला ॥ 
कद्द तव स्वामि कथन यह कै ला । भूमि बेडोल लिखा द्वे जैसा ॥ 
जो करि अर्थ मोहि समुझावहु | ऊँच नीच के अर्थ बतावहु ॥ 
सो अब ऊँच नीच का नाहीं। करि बिचारि देखहु मनमाहों॥ 
नहिं. ईश्वर बेडोल कदाई । वस्तु कोई वेडोल न भाई ॥ 
कहहुसो केहि समानकरि दीन्द्दी। का अब ऊँच नोच नहि चीन्दी॥ 
ईश्वरकार्य न दो बेडोला | जो सर्वश खुबोध खुडोला ॥ 
ताके काम भूल नहिं दोई |&ु। कबहँ चूकत दे सोई ॥ 
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दो०-इशसुष्ठटि वेडोल है, लिखा बाइबिल माहिं। 
ताते इश्वरक्ृत नहीं, बाइबिल ग्रंथ लखाहिं।। ६॥ 


ईश आत्मा कोन लखाई ।कहहु बेगि तुम मोहि खुनाई॥ 
तब इसाइ कह चेतन जानत [स्व्रामिकदतकेहि भाँति बखानत॥ 
कहहु सो निराकार हे ईशा | अथवा है सकार जगदीशा॥ 
अरू व्यापक सब ठोर लखाई । अथवा यकदेशोी दशाई ॥ 
यहि प्रकार सा कहंत इसाई । निराकार व्यापक सब ठोँई ॥ 
काहुहि साँ नहिं देत देखाई | जो स्थान विशेष बताई ॥ 


दो०-निराकार जब इश है, केहि प्रकार दिखरात । 
अरु जल पर डोलत रहत, यह सम्मव नहिं बात॥ ७ ॥ 


यहि विधि सिद्धि होत यद्द नाहीं । इशशरीर रहत केहु ठाहीं ॥ 
निज आत्मा डोल्लावत जलपर | बात न आवत है मम हियपर ॥ 
विश्वु सवेश जगत को पालक । न्यायसहित जगकमसुधारक॥ 
यह सामथ रदहत हे नाहीं। प्रलय भ्रादि पुनि करिसक नाहोीं॥ 
जाके गुण अरु कम स्वभावा | एकदेशि जब होये भावा ॥ 
तब ईश्वर लो हुइसक नाहीं। लक्षय लखइ हिए के माह्दी ॥ 
हैं अनन्त गुण कर्म स्वभावा | नित्य शुद्ध वुध मक्क स्वभावा ॥ 
सर्वव्यापफक देश अनूपा | सतचित आनैँद परप स्वरूपा॥ 
यहि विधि इश्वर प्रानहुभाई | मिट॒हि सकल जंजाल सदाई ॥ 


दो०-#तब इसाइ या विधि कह त, नहिं जानत तुम भाव | 
देश्वर के गुन कम को लखिये तनिक प्रभाव ॥८॥ 


४९० सत्य-सागर 


दो ०-इश्वर ने यहि भाँति सों, कह प्रकाश हुई जाय । 

भा प्रकाश ताही समय, श्रेष्ठ कल्नी हपोय ॥ ६॥ 
मम ईश्वर की बात अनोखी । जानिलेहुसव विधिसोंचोखी * ॥ 
।स्वाप्रि कहत इंश्वर की बाता | सखुनत भयो प्रकाश जड़ जाता ॥ 
यदि सुनि लेत प्रकाश सद।ई | तो अब किमि न सुनतददे भाई ॥ 
है प्रकाश जड़रूप खदाई | सुनि न सकत है बात कदाई॥ 
देखि प्रकाश ईश हर्षाना। अरू ताकह अति श्रेष्ठ बखाना ॥| 
कहहु कद वह प्रथम न जानत । देखत द्वी जो श्रेष्ठ बखानत ॥ 
होत प्रथप यदि ताकह ज्ञाना | तोयाविधिनहि वनत अज्ञाना ॥ 
जब नहि ज्ञान इश केदि भांती । प्रानत बाइबिल ग्रन्थ खुद्दाती ॥ 
मानहु इश्वरवर्णित वेदा। त्यागहु सकल दिये को खेदा॥ 
दो०-*पुनि कह इश्वर ने कह्यो, गगन मध्य हुई जाय । 

जलविभाग को पृथक करि, दीन्हों सकल बनाय ।। १ ०॥ 

जलबिभाग आकाश सब, ऊपर तले बनाई । 

स्वर्ग कह्मो आकाश को, साँफ प्रात बतलाइ * ॥११॥ 


स्वामिकदतयहमोहि वतावहु।सुनतगगनजलके हि विधिमानह 
जब आकाश प्रथप्त उपजायो | पुनि आकाशहिं ब्रूथा बनायो ॥ 
जबदहि गगन को स्वर्ग वतावत । तब वह ह व्यापक दर्शावत ॥ 

तो पुनि वृथा स्वर्ग को जञानहु | ऊपर कद्दत भूठ तेह्दि प्रानहु ॥ 


जन अबनस >> के 2०-3५--म००मन्क, अल अल «० “०+«- «०-४७०७०-९--*-००»-+«7-क-क+न- वन “मकान १७3 2०.3 अनव-न्‍म-मक 


१, तो० प० १ आा० ३, ३ | स० २।२, तों० प० ९१ आ० ६ से 
८ तक।। स० ३ कक 
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जब उत्पत्ति सूय्ये की नाहीं। तब दिनरातलखतक्रेहिठाहीं ॥ 
महा असस्भव बात तुम्हारी । सुनि खुनि होत दुःख है भारी ॥ 
ईश्वर की ऋछु इश्वर्ताई। यदि जानत समुकावहु भाई ॥ 
तबपुनिकहत खुनहु ऋषिराई । सुनहु खुनावहि प्रभु प्रभुताई ॥ 
दो०-#तब परपेश्वर ने कह्यो, आदम लेहुँ बनाय | 
अपनेहिं सम निज रूप में, कहतहि लियोबनाय «।। १ २॥। 


 स्थाप्ति कहत आदम को रूपए । ईश बनायो निज अनुरूपा॥ 
तब ईश्वर के गनअनुखारा। भयो न किमिआदमपरिवारा॥ 
यदि न भयो तो असत कहानी । ईशस्वरूप न आदम आनी ॥ 
कहदु कवनविधि भ्राद मर चना । रबोस्वविधिसो जगकी रचना॥ 
तब कद्द प्रभु आदप्रद्दि रचात्रा | ले माटी सेद्दि बदन बनावा ॥ 
स्वामि कददत माटी कहेँ पाई | कौन समय केद्धि ठोर बनाई ॥ 

हत प्रभू समर्थ सव काला | ताखुप्रकतिसबर्भातिविशाला ॥ 


दो ०-कहत स्वामि सामथ तेहि, है अनादि था सादि। 

वह कहि उठ्यो अनादि है, नहिं नवीन नहिं सादि ॥। *ै हे 
जब अनादि है तो जग कारन कारन ही सो भयो सनातन ॥ 
फिरि किमि मानतद्दों तुम भावा। रहेउ सदाजो'इप'” झभावा ॥ 
पुनि कह जग के पूरब सोई। बिन ईश्वर कछु और न होई / 
कहत स्वाप्ति पुनिजगकी रचना । भई कोन विधि गुनल अपना ॥ 
इश समर्थ द्रव्य का भाई | अथवा है गुनरूप लखाई ॥ 


१, ती० प० १ आ्रा० ६ से ८ तक है पैखू० ४ । 
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यदि है द्रव्य त्तो दुसर ओरा | ईश से पृथक रद्तसबठोरा ॥ 
यदियदह कददहुकि गुणहैआदी । तो नहिंबनत द्वव्य गुनसादी ॥ 
जिमिन रूप सों अग्नि लखाई | रस सो जल प्रगटत हे नाई ॥ 
दो ०-यदि इश्वर सों बनत जग, होत तासु सम भाव | 
तेहि समान गुन कर्म सब, वनतोजगतस्व॒भाव |। १ ४॥ 
ताते सप्टरयर्त्पक्त जो रीती | कहीसकल्विधिजो अनरीती ॥ 
नहिं आदम है देश सरूपा। नहि इेश्वर आदम के रूपा ॥ 
किन्तु बन्यो परमाणु शरीरा | जो जड़ तत्त्व समूह समीरा ॥ 
याते खुनहु सकल चितलाई। वेदरीति जो परम खुदाई ॥ 
जग उत्पति तुम मानहु सोई | वेद्‌ अन॒कल परम हितजोई ॥ 
अरू जब आदम ईशलरूपा । प्रगटत जग में प्रानपरूपा ॥ 
कस न दोहिवह मलुज्ञसमाना | करह जोतुमईश्वरञअनमाना ॥ 
तव यक्रऋषि सो कहत रिसाई । नहि जानत इश्वरप्रभुताई॥ 
आदम को जेहि भाँति बनावा | सुनहु बाइबिलको जो भावा ॥ 
दो ०-#भूमि धूलिसों इश ने, आदम लियो बनाय | 
जीवन स्वॉसा नाक में, फकत इंश्वर धाय ॥ १५॥ 
पूष ओर यह वाटिका, अदन शान्त स्थान । 
जीवनतरु तहँ पर रहेड, किय आदमप्रस्थान ॥१६॥ 


भलो वुरों को दोवे ज्ञाना। खाइ लेय फल्न जो वुधिमाना ४ ॥ 
'स्वामि कहततेद्धिज्ञाननरहेऊ । जो इदेश्वरमहिप्ता उर ठयऊ॥ 


>> >अ्व्यकर या. कोन ने बन 


ध त्तो ०प० २ झञ्रा० ७, ६ १ स्‍स्० <। 
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प्रथम आद्महि तहेँँ उपजाबा | अदन वाटिकापरम सुद्दावा ॥ 
यहुरि दीन तेहि तुरत निकारी । कोडअपराधहियेबिच्रधारी ॥ 
ओऔर आ।दमद्दि जब डपजावा। बन्यों धूलि सो परम्त सुद्दावा ॥ 
तब वह इेश्वररूप न द्वोई। अथवा धूलिरूप पभभ्भु सोई ॥ 
आदम नासा फ़ॉकत स्वांसा | ईश्वरचद् तसोजीवनआसा ॥ 
कहहु सो स्वॉस ईश की माना । अथवा है काह की आना ॥ 
यदितुम भिन्न स्वॉस बदरावडु । इशरूप तो किमि कहि पावहु ॥ 
यदि दोनों हैँ एक्र सरूपा। तो ईश्वर ह मानुषरूपा ॥ 
दो०-क्षुधा तृपा क्षय उृद्धि सब, जन्ममरगा को दोप । 
सोउ लगत ईश्यरविषय, रहत न है निदो ष॥१७॥ 
याते भूँठ तुम्दारी बाता। नहिं तौरेत ईशकूत ताता॥ 
तब पुनि कहसखुनिये ऋषिराई | कहहु जोनविधि नारिवनाई ॥ 
* प्रभु आदम बिचनोंदवढ़ाई | सोयो अधिकपरम खुखपाई ॥ 
तब पसली यक्रतुरत निकारी । भरेडमांसतेहिछिद्र॒सम्हारी,) 
तेहि पसली से करि चतुराई। परमेश्वर यक्॒ नारि बनाई ॥ 
लैकर तेहिआदम ढिग आये | सोपिगये निञ्रधाम खुद्दाये* ॥ 
+ स्वामि कद तयदह नीतिनिराज्ञी। काईश्वरकी असबुधिखालो ॥ 
देखहु यह ईश्वर की नीतो । केह्वि विधिजगत करद्दि परतीती ! 


दो०-जब आदम को धलि सों, कियो ईश निर्मान । 
किमि न बनायो नारिको, ले धली सामान |॥(८)॥। 


बन न ४-7]2०-“-+5 - अकि-+ शी जल 


| त्ौ० प० २ आ० २१, २२ !* स॒० ६। 
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दो ०-यदि पसली की अस्थि सों, इंश बनाई नारि । 
काहे न आदम निर्मयो, अस्थीएक निकारि॥१६॥ 
यदियद्द सत्य मानि सवल्ेहीं | तोनिश्चय अवलोकियतेहीं ॥ 
एकहि पखुलि नारि के होई | एक न्‍्यून सब नरन लखोई 
का अद्भुत रचना इन गाई | प्रकृतिविरुरू कहत ईसाई॥ 
जासु पदारथ जगत वनावा। नर अरु नारि बनाइ न पावा ॥ 
याते स॒प्ं: नेमविरुद्धा। करत न कोंडधरपमसों अरद्धा ॥ 
#तबपुनिकहतसुनहुऋषिराई । इश्वरकी गति परप्त लखाई॥ 
जगरचना नाना विधि कीन्दी । जोतोरेत भाहिं लिखिदीन्ही ॥ 
उत्पति पर्व तीन में देखडु। ईश्वर की ईश्वरता पेखह्ु ॥ 
तहहूँ धूते एक जगत भयऊ | सप (सुतेन) नामतेहिठयऊ ॥ 
तेहि समुकायहु होआ नारी | नगनरहीतहँआति सुकुमारी ॥ 
अवशि श्ञानतरू को फल खावहु । नैनखुलहिडरतनिकनलावहु ॥ 
दो ०-है समुकायह जो तुम्हें, फल खाये मरि जाहु । 
ज्ञानहज्ञष जो मध्य में, ताढिग कब्र हूँ न जाहु॥२०॥ 
यह कहितुम्उदिदीन्ह बहकाई । जानत है सो फल्न प्रभुताई ॥ 
जो कहूँ खाय लीन्द्रफल शाना । खुलहि नयनहोचें वुधिप्राना ॥ 
भले ब॒रे को होवे ज्ञाना। तब हुई जाय हमारसमाना ॥ 
यहि डर से तुम कहँ डरपायो | ताते हम तुम कहाँ अपनायो ॥ 
पबैन खुनि हौआ नारी | फल्तखायो पुनि अंग निदारी ॥ 
नगन देखि अतिही सकुचाई। अंग ढक्यो पल्लवन बनाई॥ 
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१. शंतान । २. अंजीर के पत्ता के अश्रग ढापा । 


तअयोदश तरह ( स० १३ सत० ) ७१५ 


असरुफन्न सोइ आदमहिखवाई | उचरे नयन हुए अधिकाई ॥ 
जब इंश्वर ने यह सुधिपाई | कहेउडसवनसों मिकट बोलाई ॥ 


दो०-दियो सपे को श्राप अस, चलइ पेट बल जाइ । 
धृत्ति खाइ जीवनसकल, करहुवेर सबकाइ ॥ २१॥ 


तुम नित्त काडहु नश्नशरीरा | थे कुचछिलहि तव मस्त कवी रा ॥ 
कहेड नारि सन तुम जो माना। ताते भ्राप खुनहुनिन्न काना ॥ 
पीड़ा गर्भ तुम्द्दारि बढ़ावहूँ | पतिइच्छा तेरी अधिकावहें ॥ 
प्रभुता पत्ति तव ऊपर होई। बालक जनत लहे छुख सोई॥ 
अर आदम सन कहे उ सुनाई । नारि के पर गये अतुराई ॥ 
रोकेह्ुु पर तुमने फल्ल खाया | होवहि भूमि तुमदि ठुखदाया ॥ 
वहु पुरुषारथ करहु निरंतर ।तवहु मिलद्दि नद्दि सुखउ रअन्त र॥ 
कंडकारि भूमी उपजाबहि | सागपाठु नर नारे खार्वाह* ॥ 


दो०- स्वामि कहत प्रभुता कहाँ, सबेज्ञता नशात । 
प्रथम बतायो इश ने, बहुरि देखि अकुलात ॥ २२॥ 


यदि शर्वेश होत तव्र ईशा | तो न वनावत दुष्टन शीशा ॥ 
अरू जब पूर्व जन्म नहिं मानत । तो पापी केहि भाँति बनावत ॥ 
सुनहु जो सतवादी जगसाही । कहद्धि सत्य दूसर दवितचाहीं ॥ 
सो शैतान कद्दहु केद्दि भांती । सत्यप्रचारक है दिन राती ॥ 
इश तुम्हार प्रदह्दया अन्याई। ज्ञान वृच्तफल देत न काई।॥ 


बज... ० .-०-०-०--*नत “»«०+-- कल जन+ ++ञ+ज+ न वनरन>नननन-नननीयत+ +4+ब>+. +>++ ४ आना आत-+ण5 मु के जन “ड- प+“कीलक-नभ०++भ+र-3-ननका4०कणक- ६. डा. 2 काक-क-मकन+->कन+-म> मम 
>निननन «-वनन-33० नगमनना पर जनीननणा-44-4 बननमनमननीनाण।णीडि- +लअक-अिलिशिफिभी जज खा 


4, तो० उत्पत्ति प० हे भा० १ डठ ७, १४ से १८ तक । स० ७ । 


४५१६ सत्य-सागर 


और बतावहु जो शैताना | सपेरूप या मानुष वाना ॥ 
यदि है सपे तो मानुष भाषा (बलि सकत कस कहहु खुलासा॥ 
यदि बोलत नहिं नरकी बानो । तो कस सुनेहु साँप की बानी ॥ 
दो ०-इश्वर मूठ कह्यो महा, खाबे सो मरि जात । 
आदम को फल खान से, रोकि दयो सतरात ॥ २२३॥ 


जबहि कह्यो शैतान खुनाई | साउ ज्ञानफल मरहु न भाई ॥ 
ज़ब फल खायो नयन उघारे | भले बुरे सब काज निहारे ॥ 
कहु केद्दि काज वृत्त उपजावा ।ज्ञानि परत निज हित अपनावा॥ 
अरू यहि समय नदेखियत कोई। तेद्ठि समान कोड वृक्ष न होई।॥ 
तुम्हरे ईश्वर की ईश्वर्ता। देखी सबविधि है चातुरता॥ 
सतबादी को दीन्‍्दो शापा | किय अन्याय और कछु पापा॥ 
शापहु सुनि लागत है हाँखी। मनहु दोन्द्र तीनहुकों फाँसी॥ 
विना गर्भ किमि उपजै बालक । बिनश्रम कोउहे भोजन साधक।॥ 
शाक पात यदि खावे नाहीं। तो का खावहि प्रांस सराहों ॥ 
तोफिरि बाइबिल में केहिमाँती। मांसविधान लिखा बहुभाँती ॥ 


दो ०-पुनि आदम केहि भाँतिसों, अपराधी दिखरात । 

इृष्ठ बाइबिल कवन विधि, ईश्वरकृत दर्शांत ॥२४॥ 
*#तथघ पुनिकद्द सुनिये ऋषिराईं। परमेश्वर वानी चितलाई ॥ 
जस दृम्ततस आदम जग अहई । भली बुरो सब जानत रहई ॥ 
अमसतफल यह जो भमखि लीहे । तो अमरत्व प्राप्त करि लीहे ॥ 
ताते अब आदमहि निकारी ( राखेहु आय अदन की बारी ॥ 
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कर दोीन्‍नन्‍्द्दी ताकी रखवाली | जहेँ ज्ञीवन तर छुटा निराली ॥ 
लेकर नग्न खडग रखवारे। रहत सदा तह माग निहारे॥ 
ताते कोड जीवन तरू तीरा ।आइ सकतनहि भरमत बीरा* ॥ 
+स्वामिकदहत श्रसभ्रम किमिभयेऊ। इेश्वरड्टिय बिच ईषों ठयेऊ ॥ 
दो ०-कहह कहा यहवातजग, नाहिं बिचारें लोग | 

जाके बिच है टाह भ्रम, सो कस इश्वर योग | २४॥ 
ताते सिद्ध भई यह बाता। वह न ईश है मानुष ताता॥ 
बाइबिल जो केहु स्थल देखहु | इश्वरगति मानुबसम पेखहु ॥ 
इंश्चर को दुख भयो अपारा। ज्ञानवान आदमहि निहारा ॥ 
अरू इंष। सो दियो निकारो। अमर न दोहिभविधष्यबिचारी ॥ 
पुनि तेद्दि वृच्त कीन्द्र रखचारी | मानुष सम भयहियेबिचारी ॥ 
ताते मानुषसम सब बाता। करे तुम्दार इश नित ताता ॥ 
* तवपुनिकहंतसुनहुऋषिराई। ईश्वर की गति जञानि न जाई ॥ 
कछु दिन पीछे काइन आवा । बहु फल फूल इशद्वित लावा ॥ 
अरु हायील भेड़ ले सुन्दर | पद्दििलौठीतनुपुष्ठ अधिकतर ॥ 
दो०-दोनों इश्वर ढिग गये, ले ले अपनी भेंट । 

परमेश्वर हाबील की, करि आदर ली मेंट ॥ २६॥ 
काइन केर अनादर कीन्द्ता ।तासुभटहितचितनहिदौीन्द्दा॥ 
काइन कुपित भयो तेद्दि काला | मुंह फुल्ाइ बेख्यो बेहाला॥ 
तब परमे श्वर तासो पूछत । मुँह फुल्ताइकिमिरिसह् बोलत * ॥ 
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 स्वामि कद्दत यद्द ईश्वरताई । मानलुषघसम जो नित बतराई ॥ 
ईश तुम्हार मांस आहारी। भेंट भेड़ ताकहं अति प्यारी ॥ 
भेड़ भट द्वाबील जो लायो। तेहिसतकारअधिकतर पायो॥ 
झरु काइन को भयो अनादर | तासु भट को कियों न आदर ॥ 
याते विदित भई यह बाता | बाइबिलशशरचितनहिताता ॥ 
दो ०-अबहुरिकहतऋषिराजसों, परमेश्वर की बात । 
काइन सों पूछत भयो, कहाँ तुम्हारो तात ॥२७॥ 
तब काइन बोलन लग्यो, रखवालों हों नाहिं । 
पुनि ईश्वर ने असकहो, दोष तुम्हार लखाहिं ॥२८॥ 
सो०-मोहिं 2रत दिन रात, रक्क तुम्हारे तात को । 
पृथिवी से सतरात, ताते तू श्रापित भयो ४॥४॥ 
 स्वामि कद्दत काइन बिन पूछे। सकत न जानि हिये के छूछे ॥ 
रक्न पुकारत केहि बिधि भाई । यह सब अबुधन बात लखाई ॥ 
# पुनि कद वष तीन सो ताइ । रहेऊ इश सेंग चल्तत सिद्दाई ॥ 
मतूसिलद दनूक भन चीते | उतपतिकाल बहुतदिनयीते #॥ 
। कद् ऋषि मानुष सम तवईइशा । चलत रहेडसंगमनुष श्रनी शा ॥ 
याते बेदन जो कछु भाषा | निराकार ईश्वर परिभाषा ॥ 
यदि कल्यान खद्दहु दिनराती । बात धरहु हिय वेद्खुद्दाती ॥ 
## तब यक दूसर बोलन लागा | परम चतुर इंसामतपागा॥ 
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आदम की पुत्री बहुतेरी। उत्पति भई चतुर चितचेरी॥ 
दो ०-इश्वर सुवनन देखितेहि, हैं सुन्दरि सुकुमारि । 
जाको जो भाई तहाँ,ब्याहिलीन्हस्वव्नारि॥ २६॥ 
तेद्दि अवसर भूपी के भाद्दी । वसत रहो दानव यकटाहों ॥ 
आदमसुता इशखुत दोऊ। मिले जबे सुत उपजे सोऊ ॥ 
बीर बली अतिचतुर खुद्ावन । पूल रहे नामी अति पावन ॥ 
जब इंश्वर ने आँख उघारी। पुणए भाव आदम उर धारी ॥ 
व्यापि रद्दी चिन्तानिशिबासर । असतभावद्दिय भरिगेश्रागर ॥ 
तब परमेश्वर बहु पछितावा। नाहक भूपि मनुज्ञ उपज़ाबा ॥ 
शोक भयो ईश्वर अधिकाई। कहते भयों हिय क्रोध बढ़ाई ॥ 
दो ०-मानप पशु कीरादि सब, पक्ति आदि जे जीव । 
अवशि नशावहे अवनिसे, हो हिं जिते बलसीव । ३ ०॥। 
हों पछितात रहत दिनराती । करिक्रे निर्मित नाना जाती $#॥ 
$ स्थामि कहत इसाइन जाई । पूछहु सब कोइ भय बिसराइ ॥ 
दे इंशपुत्र बतलावहु | साखु सखुर सालादि गिनावडु॥ 
आदप्रखुता ईशखुत ब्याहा।| भयो विवाह प्रद्या उत्साहा ॥ 
तब तो पुत्र पोंच बहुतेरे।भे नाती जामात्र घनेरे॥ 
कहहु कद्दा अस हुइलक इशा । करत मन्नुज सन कतंब ईशा ॥ 
अरू जेहि पुस्तक में असद्दोई । वद्द इश्व रक्त केहि विधि होई ॥ 
याते खिद्ध भई यह बाता। हैं वनचर याके निर्माता॥ 
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दो०-अरु वह इश्वर है नहीं, जो सवज्ञ न होय । 

भूत भविष्य न जानहीं, करि पछिताबे सोय॥३१॥ 
तुम्हरो ईश्वर नद्ि विद्वना । नहि योगी नहाद हिय कछु ज्ञाना ॥ 
शान होत तो अस न खुनावत । पशु पक्ती दोषों ठद्दरावत ॥ 
थाते मम बिचार तुम मानहु | सतचित आनंद ईश्वर जानहु। 
भूठ पंथ अरू कूठ कहानी | छोड़हु जोन लिखी मनमानी ॥ 
प्रानहु सत्य वेद की वानी | बुधि विद्या बल सा है सानी ॥ 
ताते जन्म सुफल हो जाई । चलइ वेदआज्ञा अपनाई॥ 
# कद्दत खुनहु ईश्वर की बानी । नूद केरि है जोन कहानी ॥ 
नाव एक जाकी लम्बाई | दाथ तीन सो कदहत खुनाई ॥ 
ओर पचास हाथ चोड़ाई | दाथ तीस की अद्दे उँचाई॥ 


दो०-निज परिवार समेत तुम, बेठहइ नोका बीच । 
संग जिते जीवित पशु, पत्ती कोट सहीच || ३२॥। 


दुइ हुई सब जन साथ ले, भोजनादि सामान । 

नह केरि नौका बनी, इश्वर आज्ञा मान # ॥३३॥ 
 स्वाप्ति कहत कैसे कोड प्राने । बात असम्भव बिना प्रग्माने ॥ 
कफोटिन ज्ञीव गज़ादिक नाना । भोजन सद्दित चढ़े निजबाना ॥ 
कोन भाँति बेठद्दि तहँँ जाई । केद्टि विधि नोकामाहिसमाई ॥ 
याते समुझ्ति लेहु सब लोगू। नद्दि विद्वान न कोऊ योगू॥ 
ईएवर कतहुँ कद्दत असवानी । कद्दी जोन तौरेत कहानी ॥ 
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ताते मानुषकृत यद्द पोथी | अ्रज्ञ मद्दा बुचि ताकी थोथी ॥ 
# तब कददसुनहुनूह कीकरनी । है तोरेत माहि जो बरनी ॥ 
देश्वरहित यक्र वेदि बनाई। अरू पावन पशु पक्षी लाई।॥ 
होप कियो अरू भेंट चढ़ाई । इश प्रसन्न कियो अ्रधिकाई ॥ 
सूंघधि खुगंध इश पछिताना | नाहक नरन शाप दिय नाना ॥ 
दो ०-अब कबहूं दीहों नहीं, पृथिवी तलको शाप । 

और जीव नहिं मारिहों, होय न जेहि संताप।। ३४॥। 


नरन भावना है लड़िकाई। ताखों कछुनहिंहानिलखाई## || 
।कद्दत स्वामि तब ईएचर कैसा । जस मानुष लखात है वेसा ॥ 
बिन समुझे जो देवे शापा। २,मुझभे महा कहत संतापा॥ 
लरिकाई सम यद्द सब घातें। नहि विद्वान केरि अस बाते ॥| 
जग विद्वान प्रतिशक होवदि। इश तुम्हार प्रतिज्ञा खोर्वाद्द ॥ 
वेदि बनावन धद्ोम की नीती | आई वेद शास्त्र की रीती ॥ 
# क्यो बद्दोरि सुनहु ऋषि राई । शेश्वर नूहहि कह्यो बुकाई ॥ 
मम आशीष सुनहु चितलाई | सवपरिव।रसद्दित मिलिआई ॥ 
चलत फिरत जे जन्‍्तुदेखादी । ते तुम्हार भोजन सबठाहीं ॥ ॥ 
दो ०-वस्तुसकल हम शाकवत, तुम्हें दई हैं आय | 

केवल मांसहि खाइये, लोह जीव बराय ४#॥। ३५॥ 
“कहत स्वामि यह दया देखाई । प्राण कष्ट दे भोग बताई।॥ 
का अस इईश दयाल होई। अथवा होन दया हे सोई॥ 
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मात पिता सम्र हुई कर जोई । हनत न पुत्र कहूँ जग कोई॥ 
पर तुम्हार इंश्वर की रीती। जगत सोहात कौनकी नीती ॥ 
यक सुत मारि खवावहि एका । हे वह पापी अरू अविवेका ॥ 
ताते कहहु न ताकहेँ ईश्वर | हे कलाइडत हिंसक वह नर ॥ 
नर हिंसक बनिगे यहि भाँती । आये अस पापी जन घाती॥ 
दया बिना वह ईश न दोई | बुद्धि सहित समझे नर कोई ॥ 
# पुनि इसाइ बोलत यक बेैना । हिये धरहु मम बात खखेना ॥ 
दो०-सम्पूरन संसार में; रही सु भापा एक | 

यक बोली बोलत रहे, करिके एक हि टेक १६ ॥। 

यह विचार सबने कियो। नगर बनावहिं एक । 

गुम्मट एक बनावहीं, रहहिं सदा सब एक।। २३७॥। 
नाम करहि अ्पनो जग माद्दी । हमन काहुको बिलग लखादीं ॥ 
तब ईश्वर ने नगर निहारी। गुम्मट देखि चतुरता भारी ॥ 
देखड सब यक बानी बोलहि। करहि कहछू सोई करिडोलहि ॥ 
अब हम उतरि तहाँ पर जाई । गड़बड़क रहे सकलसम्ुदाई ॥ 
भाषा भिन्न करहँ सब केरी। भेद न समुझत हे हियहेरी॥ 


ग्रस बिचारि ईश्वर तहँ आई । छिन्न भिन्न करिदिय सवकाई ॥ 
निज निज़ मगर बनावन लागे। निञ्ञ प्ररती मनिज्ञ भाषापागे ।। 


नगर बनाइ सके नदिं एका। शाखि सके नहिं अपनीटेका#॥ 
दो ०- स्वामिकहत जबभमिपर, हती सुभापा एक । 
अरु बोली सबकी रही, रही एक ही टेक ॥ ३८॥ 


+ “०3० ---+ “ब्जनन+ 
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तब कस आनंद रहेड तद्ाँ पर । जहाँ बददत है आनंद सागर |। 
पर तुम्हार इेश्वर करि ईरषा। गड़बड़ भाषा करि उत्कर्षा ॥ 
यह शैतानहु ते है खोदा। काप्र कियो जो इश्वर छोटा ॥ 
काहू विधि नहि मानन योगू | सब विधि ईश तुम्हारअयोगू ॥ 
अस पुस्तक इंश्वरक्ृत नाहीं | बात असंगत बहुत लखादी ॥ 
# अद्भुत बात ओर सुनि लेह। बात हम्रारि तनिक चितदेह ॥ 
अपनी सरी नाम की नारी। कद्मो ताखुसों वचन उचारी ॥ 
हम जानत तुम अतिसुकुप्रारी । प्रिश्नी देखदि तुमहि निद्दारी ॥ 
मोद्ि मारि हैं जान समेता ।बलकरिराखहिंतुम्हहिनिकेता॥ 
जो तुम कद्दहु बहिन में इनक्की । प्राणबच हि दीन्‍्हेअसभबकी ॥ 
तुम्दरे हेतु जियत हम रहहीं । ओर खुःखजीबन को लद्दहीं क्र 


किक 


दो०- पेगम्बर जिनके लखहु, अबिरहाम से धृत । 
ईसाई यवनन तिपे, यह हैं गुण की मृत ॥।३६॥ 
भूठ कहत नहिं चूकहीं। क्ूठहिं कम महान । 
अस तुम्हार पेगम्बर, करत महा अभिमान ||४०॥ 
# कहत एक सुनिये ऋषिराई । मप्त इश्वर की' जो प्रभ्ुताई ।। 
अविर हाम सो ईश्वर कहेऊ। नियम एक हप निर्मित करेऊ ॥ 
तुम्दरे वंश बीच सो आई । चलतरदद्दि यद्द चिह्न सदाईं ॥ 


जन किन +“७9+- ० --*चै ++++++ “7+++_ -+ २७०-०+००+००ा७-ने- 3 जलन» ' 6८4 22/&4226 


१. अबिरहास। २. मिश्रदेशवासी पुरुष । ३. तो प० १२ आ० 


११ से १३ तक | । स्वू० १७ । है 


४२७४ सत्य-सागर 


एक नियम दम दोड बिच रह६ई । तेहि खतना सब कोईकहई ॥ 
ताते यक बालक को ज्ावहु | आठ दिवस उपजो जहँपावहु ॥ 
खुत तुम्दार या वंशज होई | अथवा धन दे लावहु कोई ॥ 
ताको सतना करहु बनाई। नियम दमार सदा रद्दिजाई ॥ 
जेददि बालक खतना नहिं होई । बिलग करहु ताकहँ सबकोई ॥ 
दो ०-नियम हमारो यह सदा, चले मांस के साथ | 
तोड़ि देह नो नियमको, ताहि न लीजे साथ #।। ४१॥। 
| कद्दत स्वामि इईंश्वर चतुराई | देखहु यह अन्यथा खदाई ॥ 
यदि इेश्वर यह नेप्त सुद्दाता। तोअसपूर्व हिकरिमि नबनाता ॥ 
गुप्तेन्द्री अति कोमलताई | तेद्दि रक्ताहित खाल बढ़ाई।॥ 
ज़िमि नेत्रन पर पलक बनाये । तेसेट्टि कोमल अओअग छिपाये ॥ 
लघुशंका करने पर कोई । बिन्दु रहे ती प्रकट न होई ॥ 
तेद्ि काटे कछु नहिं चतुराई | इश नियम तोड़त हो. भाई ॥ 
अरुद्साइअवकिमिनद्दिमानत। जब यह नियम दईश कोजानत ॥ 
अब बहुतक खतना नहिकरदीं । कद्दहु कह्दा ते नहि आदरहों ॥ 
#ओरखुनहुयक वातअनोखी । इसाइन इईश्वश्गत चोखी ॥ 
दो०-अधिरहाम सों इश जब, करि लीन्हीं सब बात । 
चलो गयो ऊपर तबे, जानि लेह यह तात # || ४२॥| 
 याते इेश्वर पक्षी जानहिं। अथवा मानुष ताहि बखानहि ॥ 
गुप्तइन्द्रिय ( मृत्र इन्द्रिय ) के ऊपर की खात्ञ काट डालने 


को ख़तना कहते हैं । २. तौ० प० १७ आ० ६ से १४७ तक। 
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जो नीचे ऊपर को जावे। जिप्रि जग इन्द्रजाल देखराबे ॥ 
#तबपुनिकदतसुनहु ऋषिराई। मायाचश जग रहेड भुलाई ॥ 
यक दिन निज तम्बू के द्वारे । अविरहाम नर तीन निहारे ॥ 
तब वह चलेड भंट के काजा | किय दंडवत भागबड़आज्ञा ॥ 
कहद्द प्रभु कृपा तनिक यह्द कीजै । मम सत्कार तुच्छ सा लीजै ॥ 
कछु जल अरु यक रोटी लाऊँ | तृप्त होहु हों पीछे खाऊँ॥ 
यद्द कहि निज पत्नी ढिगगयेऊ ।अतिथि तीनि मोजनहितठगेऊ ॥ 
नपुआ तीनि पिसान उठावहु | ताहि गूँघिफुलुकान पकावहु ॥ 
अरुपुनि दोड़ि गयोयकओरा । वछुड़न मुंड जहाँ पर जोरा ॥ 
यक कोप्नल बछुड़ा ले आवा | दास तासु को तुरत बनावा ॥ 
दो ०-दधअरुमक्खन मांसको, धरयो अगारू लाय । 
खड़ो रहो वह हक्त तर, लियोसबन नेखाय #।। ४३ ॥। 

। स्वामिकहत तनि लेहू बिच्चारी । रेश्वर इनको मास अहारी ॥ 
कहहु उपासक कब ये त्यागत ।क्रेहिंविधितेहिईश्वर गोहरावत॥ 
दहमरी जानि रहे वनयासी | एक रहो तिन महँसुखबासी ॥ 
ताहि बाइविल ईश्वर कहेऊ। और न कोऊ ईश्वर ठयेऊ ॥ 
ईश्वरकत यह पुस्तक नाहीं। तुममानहुजेहिअधिकसराहों॥ 
ओझोर सुनहु इश्वर की दाया। अबिरदहाम नारी अपनाया ॥ 
#कह्योसराक्यों असमु सुकानी ।बुढड़ियाकट्दिवह किमिसकुचानी॥ 
अरू यह सोचत पुत्र न दोई। इश समर्थ चहे हो सोई $#॥ 


१, तौ० पव १८ आ० १ से ८छ तक । | स० २०। २. सरा 
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४२६ सत्य-सागर 
' नारि पुरुष सम है व्यवदरू । कोन भाँति ईश्वर उच्चारू ॥ 
दो ०-#तब इश्वर ने असकद्यो, वर्षषह बहु आग । 

नगर निवासी अरुनगर, बचे न कोऊ भाग ।।४४॥। 
जो कछु बीज उग्यो महिऊपर (ताहिउलटिदीन्दोंतिदि औसर # ॥ 
। ईश्वर को कछु दया न आई । कहत भयेग्रसत ब ऋषि राई ॥ 
वालकहुन को दीन्ह दवाई। का अपराध कीन्ह उनभाई॥ 
न्याय दया का यह ही नासू । हे विरुद्ध का इेश्चर कामू॥ 
जब इए्यर तु म्हार यहि भाँती । तब तुम कस न होहुउत्पाती ॥ 
#तब पुनि कद तुमसछु फेनाहीं । लिख्यो बाइबिल में एकठाहीं ॥ 
दो पुत्रिन बहु प्रेम बढ़ावा | निज पितुखन उन स्नेह टढ़ावा॥ 
पितु को उत्तम मच्य पिल्ाई | कह्यो दाखरस तेहि गोहराई ॥ 
अरू पितु पास जाइ सो सोई | दिय उपदेश दूसरिहु बोई॥ 
तांह ने वेसेहि किय जाई। गर्भवती दोउ बहिन सुहाई ॥ 
दो ०-सुता दोऊ सोलूत की, पितुसन संगम कौन्ह । 

गर्भवती दोऊ मई, नहिंकलंकचितदीन्ह%।। ४४ ॥। 
| कद्दत स्वामि देखहु प्रभुताई । मद्य पियन कस गति है भाई ॥ 
जब भे पुत्रि पिता मदहारी | पिता न अपनी पुत्रि बिचारी ॥ 
बच्चि ले सके कुकमंकिय भारी । कहहु कौन जनलेइ सम्द्वारी ॥ 
ताते मद्य पियह नदहिं कोई । हिय धारह प्रम वात संजोई ॥ 


 स० २१ | १. तो० प० १६ आा० २४७, २७ । स० २२। 
२, तौ० पव १६ आा० ३२, ३३६ १४, ३६ । | स० २३। 


त्रयोदश तरह्ट ( स० १३ स॒० ) ४२७ 


#£ पुनि कद्द इश्वर सरा से भेटा। कियो विषय ताको भ्रम मेटा ॥ 
खरा गर्भिणी भई्दे सुद्दाईं।| परमेश्वर करतूत देखाई $#£ ॥ 
स्वामिकदृतहियमाहिविचार हु, परमश्वर के काम निहारहु ॥ 
सरा गर्भ परमेश्वर कारन | त्तोसरकोड न गर्भक्रियधारन॥ 
दो ०-#अबिरहाम उठिप्रात ही, लें रोटी जल हाथ । 

तुरत हाजिरा कंध धरि, पृत्र कियो तेहि साथ।॥| ४६॥ 

बिदा भई सो पत्र ले, पहुँची काड़ी पास । 

पुत्र छिपायो तहाँ पे, रोबन लगी निरास।॥ ४७ ॥ 
तब परमेश्वर शिशु की बानी । सनी जीन च्ण शोद न ठ(नी ६ ॥ 
देखहु इनके ईश्वर जाना | रोबे नारि पुत्र अनुमाना ॥ 
जब इेश्चर प्रम होदि अपारा | कदि न सकत इश्बर ससारा ॥ 
#पुनियककदहतखुनतुलबलोगू। करत परीक्षा ईश्वर योगू॥ 
अबिरहाप से कहत पुकारी | प्यारकरततुमजेडिअतिभारी॥ 
तेदि इज़हाक होप के देता। भेट चढ़ावहु परम निकेता ॥ 
अबिरहाम प्रभु श्राज्षा मानी | खड़ निरारि चअलाचन ठानी ॥ 
तेहि जरा इश्वरद्त पुकारी। प्रत मारहु खुत खद्द सम्हारी ॥ 
मानि लियो तुम इश्वर जानत | आज्ञता क्री लब विधि घानत% ॥ 
दो ०- स्वामि कहत अब सत्य है, इंश महा अस्पन्न । 

जासु बड़ाई तुम करत, और कहत सर्वज्ञ ॥ ४०८ ॥। 
ः १ ती० छउत्पार पव २१ श्रा० १ ॥।[ स० २४ ! हे, ताँण उ० 
पव २१ झा० १४ से १७ तक | | स० २९६। ?. छोॉ० उ० पत्र २२ 
आ० १. २, ६, से १२ तक । 9 स० २६। 


अुलन 


छ्र्८ सत्य-सागर 


वाइबिल बीच लिखी प्रभुताई। वह असत्य सब ठोर जनाई ॥ 
#बहुरिकदतआअखसरीतिचलाई । मुरदा गाड़न विधी बताई ॥ 
अरु यह क्यो सप्राधि हमारी | गाड॒हु एकमाहि चितधारी* ॥ 
जग खुदा गाड़ बहु दहानी। वायु विगाइद्धि करि मनमानी॥ 
प्रश्न करन यक ऋषिसोलागा | पनहु रहेड लोवत अब जागा॥ 
जापर प्रीति होय अ्रधिकाई | ताहि जलाये अति विऋलाई ॥ 
ज्ञिमि नर सोवत रहत सदाई । गाड़े सतक रहत तस भाई॥ 
स्वामि उतर दे कह समुझाई | सम॒म्तिबात हिय घरहु सदाई ॥ 
प्रीतिसतकसनजो अतिभारी | तो घरसे किमि देत निकारी ॥ 
जीवात्मा सन प्रीति सदाई। तनुसां प्रीति रही न कदाई॥ 
दो०-जीव पृथक तनु ते जबै, भयो काल को पाय | 
तब शरीर बेकार है, राखहु तहाँ गंधाय ॥ ४६ ॥ 
माटी से कस होवे प्रीती। जीव बिना कछु नहिं परतीती ॥ 
तीन द्वााथ भूमी को खोदत | राख स॒ तामह माटी तोपत ॥ 
कद्द हु प्रीति कस लेखे माहीं । जो तुम गाड़ब कट्ठत सराहीं ॥ 
अर संदूक माहधि जो राखत | ताकह गाड़ि जो कबर बनावत | 
सड़िके वायु बिगाड़त रहद्दों। जासो मनु जअधिकदुखलह हीं ॥ 
अरू जो कोऊ जल बिच ढीलहिं । जल्न जन्तू ते हि तु रत हिली लद्ठि ॥ 
तद॒पि कछुक परमाणू जल में | रहत करत हैं हानी जग में ॥ 
अरू जो बन बिच फेकत धाई | ताह को वनचर ले खाई॥ 
अस्थी रहत पड़ी तेहि ठाहीं। करिट्गन्धी अधिक बसाहीं ॥ 


फजाकिकिननन कि लि लाना तन बन ननल्‍ज-जणओओ.. रकलरण० 


१, तौ० उत्पत्ति पर्व २३ आ० कई 'स० २७। 
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दों०-ताते फूकब ही सदा, है उपकार की बात । 
अगणु अगु में मित्ि जात है, जब शरीर जरिनात॥५०॥। 


गन्धि हेत परमाणु न रहद्टीं। ज्ञाते कोउ न दुख को सहद्दी ॥ 
सुनहुस्वामिजबम् तकजलावद्दि तोदुर्गन्धसकलदि शिज्ञावहिं॥ 
स्वामिकहतजोबिधिकोत्यागत। तहाँअवशिकछुवायुविगारत ॥ 
अरु जस वेदरीति बतराई। करत कोई जो रीति सोहाई ॥ 
उत्त रदक्खिन दिशकी ओरा । करि श्मशानभूप्ती में ठौरा॥ 
खनहु तद्दों पर कुंड खुहाई | तीनि हाथ की हो गहिराई॥ 
होवे पाँच दाथ लम्बाई। साढ़े तीनि हाथ चोड़ाई ॥ 
डेढ़ बलिस्त तले रहि जाई | खोददु सखिरा उतार बनाई॥ 
तबलकड़ीयु निम्मुतकसुलावहु । चन्दनआमअरुकाष्टरलगावहु ॥ 
दो ०-अरु शरीर कीतोलभरि, हे थी को परिमान । 

ता घी के यक सेर में, केसर मासा मान ॥५१॥ 
यक रघक्षी कस्तूरी लेई | घृत बिखर डालिप्रिलानकरेई ॥ 
चन्दन बीस सेर ले तेई। अगर तगर मनमाना लेई ॥ 
कपूंरादि जो द्रव्य खुगन्धित । वस्तुनडालइकोडअख्ु॒गंधित॥ 
मंत्र सहित पुनि आहुति दीजै । संस्कार विधि कर्म करीजै॥ 
याहीी को नरमेध बखानत। अन्त्येणी बुधवर गोहरावत ॥ 
जो दरिद्र द्वोवे भर कोई। बीस सेर घ॒त लेवै सोई ॥ 
प्रॉगहि भीख देइ चहु शाज़ा। अथवा चन्दा करद्दिसमाजञा ॥ 


स्‍>-००+> ७ पययनयणा टी जीजा अज+++> 3“ ++ ७5 -“++-->०>त अप लि जल ना ओलओा आॉत---+++००«++«» 
ज++->4++ अजिि-+++ ++> टकिना-' नल था ली कई 


१, अन्स्‍्येष्टिसंस्कार जो संस्ः एुविधि में सोलद्वाँ संस्कार है | 


४३० सत्य-सागर 


परबिधिको कबहूँनहित्यागद्धि । तब कबहेूँ दुर्ग न्च न आवहि॥ 
दो ०-घृत कपूर आदिककतहँ, मिलेनकेहविधि काय । 

तऊ फूकियरों ही भलो, गाड़बअति दुखदाय |५२॥। 
गाड़ब है सब भांति निषिद्धा। ओर रोति यह वेदविरुद्धा ॥ 
*खुनिये ईसा की वहु करनी । पू्वेजननकी बिघिसों बरनी । 
ताकहें धन्य दया जो करई। प्राग दिखावत भ्रातन फिर ई ॥ 
अबिरद्ाम मम स्वामी अहहों ।तिनकहेंइश्वर बहु विधिचहद्दी *॥ 
+ कहहु कहा तिन ही कर इशा | अविरद्दामयकपुरुष मुनोशाः ॥ 
अब न इश केह मार्ग दिखावत । ना केह सन है बतरावत ॥ 
यह ईश्वर गुन हे दिखरावा | करत रादा बनचर को भावा ॥ 
*दासी अबिरहाम की प्यारी | खुत उपजाए द्वाजिरा नारी *॥ 
“अरू याकूब कहत निजपितुसों। में तुम्द्दार खुत जिमि है पेखों । 
दो०-मम अहेर उठिके भखइ, प्राण देहिं आसीस । 


अरू रिवक बह भांति सी, खाल पिन्हाय उतीस#। ४ ३ 


या विधि कूठ असीस जो लेहीं | पेगम्बर बनि का जग देहीं॥ 
अस इसाइ अगुआ तुम देखहु । गड़बड़ बहुत तहाँ पर पेखहु ॥ 


नजज5 अत की. जनम टन««णनननकनम ८ हा 


१, सो० छ० प० ३४ यायत २७ |  स० २८। 

२. इस्मअ्रपुल अविरहाम के वेटों के उदाम- नवीत, कीदार, 
झदुबिएल, मिवसास, मिससाअञ्र, दूसः, भस्सखा, दृदर, तैमा, इत्र, 
नफ़ीस और किदमः यह सब अभिरद्ाम की दासी हाज़िरा से थे। 
३. तौं० ड० पर्व २७ आ० १३, १४, १६। ४.५. एक नाम है। 
६, तौ० उ० पर्ध २७ आ० १ प्‌ ६, १६ । | स० २६,३० । 
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“ओर खुनहुयक श्रकथकद्दानी। जो याकूब कीन्द्र मनमानी ॥ 
जो पत्थर शिर नीचे धारी । सोयो है बहु पाँव पसारी ॥ 
प्रात गाड़ि तेहि तेल चढ़ावा | 'वितएणल' कहि नाम सुनावा ॥ 
अरू कद्द यद्द ग/ड़्यो जो खम्भा । इश्वर घर जानहु आरस्भा '*॥ 
 स्वामि कद्दत देखहू प्रभुताई । यह जंगलिन केरि निपुणाई ॥ 
पत्थर पूजे अरू पुजवाए | ईश्वर घर ताकह ठद्दराए ॥ 
मुसलप्रान तेद्दि वेतएल कहीं । मानि पवित्र जो चूमत रहद्टीं॥ 
याते बहु विधि हैं ईसाई । पत्थरपूजक परम खुद्दाई ॥ 
दो ०-*अरू इखर ने यादकिय, नारी राखिल चोखि | 

तासु श्रवण करि खोलदी, बन्द रही जो कोखि ॥ ५४४॥ 
भई गर्भिणी खुत उपजाबा। कहेड ईश सन निजसुखभावा॥ 
निनन्‍दा दूरि भई प्रम सारी। इशअनुग्रह सकल तुम्हारी *॥ 
| सुनी इसाइन केरि बड़ाई | जानि परी अब ईश्वरताई॥ 
इश तुम्हार डाक्टर भारी। खोलत कोखि वॉक जो नारी ॥ 
कोन शखत्र ओषधि बतलावहु । भश्रन्धाधुन्ध न बात खुनावदु ॥ 
# तबयककद्तसुनहुप्मबाता। र्शर मिल्तत स्वप्न में ताता ॥ 
झ्ायो स्वप्त माहि एक बारा। चोकस रद झस बेन उचारा॥ 
तुम न करहु याकूब दुराई। पितुणद्द तास चाह्द अधिकाई॥ 


१, सलौ० छ० प० रघ आ० १८, $६, २६ । | स० ३१। २. यह 
मक्के के मन्दिर मे संग असवद हैं इसी को वेतएल मुक़दस कहते हैं। 
३, तौ० उ० पर्व ३० झा० २२, २६३। स० ३२। 


88२ सत्य-सागर 


दो०-ओर कहत केहि कारने, तुम चोरी मम कौन्ह । 

देवन को सब भाँति से, बिन शंका ले लीन्ह #॥ ५५॥ 
स्वामि कहत यद्द लखलहु नमूना। इंश्वर दीखत अब कबहूना ॥ 
वहुतन स्पप्न अरु जाग्मृत माही ! इश्वर देखि परेड सब ठाहीं ॥ 
बात करि बहुतन फल पाया | बहुतन संग ईश के खाया ॥ 
क्िख्यो बाइबिल में बहु ठाहीं। अब कबहूँ कोउ देखत नाहीं ॥ 
जानि परत यह बन के बासी | पूजे पाथर देंब उपासी॥ 
इश तुम्दारे पाथर भाये। नतरू कद्दत मम देव चुराये ॥ 
#कटद्दत यहुरि याकूब कहानी । जात र्यो अपने मन ठानी ॥ 
ईेश्वरदूत मिले तेदहि आई । दूतन देखि बहुत दृर्षाई॥ 
अरू यह क्यो सेन्य यह आई | परमेश्वर निज द्वाथ बनाइ%॥ 
दो ०- | कहत स्वाधिअब सो चिये, इसाइन को इंश । 

करत मनुज सम काम जब, तब किमि मानहि ईश।। ५ ६॥ 
जब राखत वह सेन्य सोहाई | तब वह करत अवश्य लड़ाई॥ 
#तब यक कद्दत छुनहु ऋषिराई। नहि देखी तुम इश्वरताई ॥ 
इैेए्यर युद्ध कियो निश्सि सारी | जब देख्यो मन हें है हारी ॥ 
मज्नयुद्ध कोन्हों निसि वेला। रह्मो जद्दों याकूब अफेला ॥ 
जब न चलयो कोड ओर उपाई । जाँघ केरि नस दीन्हचढ़ाई॥ 
पर याकूब तबहें नदहि छीड़त। लरनमाहिनाददीमुखमोरत ॥ 
तब श्रस क्यो जान मोदि दीजे | प्रातभयो अबपुनिलरिलीजै ॥ 


8: अल नल अिननी-कसलक- -नपनबन्‍घ 


तो०उ० प०३१ झआा० २७, ३०। | स० ३३। २, तो ०उ>पव ३२ 
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कह याक्रूब जान नहि देऊे ।जयलगिनद्िकछुआशिषलेऊँ॥ 
दो ०-तथ पूछेउ निज नाम कहु, दिय याक्रव बताय । 

दे दीन्हों आशीप इमि, सुनिये चित्त लगाय ॥५७॥ 
छं०-अब नाम जग याक्रव तुम्हरो होहि नहिं चित धारिये । 
इसराईल कहि टेरं सबे आशीष यह उर राखिये ॥ 
कीन्हीं लड़ाई हृपति सम अरु युद्ध बहु विधि सों कियो | 
निज “दिष्ट” जीत्यो प्रबल दे हृर्षित भयो मेरो हियो ॥१॥ 


नाम “कनूएल' तेहि थत्न केरा। जहँ प्रत्यक्ष इश को हेरा ॥ 
पुनि लेंगड़ात चलेड सो भाई । सर्यकिरण तब परीं देखाई ॥ 


ताते नस न जांव की खाहीं | इसराइल के वंश खदाहीं ॥ 
परमेश्वर नस दोन्‍्द्र चढ़ाई। जाँघ छुई याक्र्ब लराई'# ॥ 
।र्वामि कदहतघनिरंशतुम्दारो। मल्‍लयुद्ध करि रचत अखारो॥ 
पेसेहि कृपा करी बहुतेरी | रायल सरा पुत्र द्वित देरी ॥ 
हुइुसकक बहू कह हुअसइश्वर । अस अनभिश न हो परमेश्वर ॥ 
पूँछत नाम अजान कि नाई । यद्द लखि ली नही इश्वरताई ॥ 
दो ०-नस चढ़ाइ दी जाँप की, पुनि न करी तेहि ठीक । 

यह ही है प्रत्यक्षता, राखत इश अनीक ॥|४८ |। 
सो ०-मान॒ष को यह काम, नहिं इंश्वर कोऊ कहे । 

लरिकाई सम काम, करत रहत जो है सदा ॥५॥ 


ता की निकमजनओी अओा ॥+ अनवमकक ब्रननन जनक. था 


१,तौ० उ० पव २३, आ० १४ से ३२२ तक | स० ३९ । २. रायल यह 
भो एक स्त्री थी। ३. सरा अ्रविरहार. की खत्री थी | ४. सेना (फ़ोज्न)। 


४३७ सत्द-सागर 


सुनहु इश को ओर कहानी | लिखी जो इसाइन मनमानी ॥ 
#प्रथप्रहि पुत्र यहदा जायो । दुष्ट समुक्ति तेडि इश नशायो ॥ 
पहुदा श्रोनान बोलावा | और बहुत विधि सा सम्तुकावा 
तुपर अपने भाई की नारी। कोजे ब्याह महा खुखकारी ॥ 
जासों वंश चले अधिकाई। भ्रात नाम नहिं जाइ बिलाई ॥ 
तब ओनान विचारन लागे। वंश न चले मोर यद्द आगे ॥ 
भ्रातनारि ढिग जाऋर कीन्‍्हों । वीये गिराइ भूप्रि पर दीन्हों ॥ 
परमेश्वर यह अनुचित प्रानी | ताहिमारिकरि दीन्ही हानी #%॥ 


सो ०-अबदेखहु यह काम, मानुष को या इश को । 

है मास्यो वेकाम, किमिनसुधारीवुद्धितेहि॥ ६॥ 
दो ०-जानहु प्रथा नियोग की, चलत रही सब देश । 

वेदन की मयाद अब, रही न तनिको लेश ॥५६॥ 

तोरेत यात्रा की पुस्तक-- 

#बहुरि कहत यात्रा की पोथी | सुनहु खुनावहु नहिं है थोथी ॥ 
मूसा भयों खयानों जवहीं। देख्यो निज भ्राता को तबहीं ॥ 
मारत रहो ताहि यक मिश्री । सूसा दरनि डास्यो तव मिश्रो ॥ 
रेत बीच तेहि दीन्ह छिपाई। कीनद्र तहाँ पर अतिचतुराई ॥ 
अरु दूसर दिन बाहर गयेऊ। तहें इबरानिन भगड़ा भयेऊ ॥ 
तहेँ सूसा यह कह्यों बुकाई | काह पड़ोसि सताबत भाई ॥ 


६ तोौ० उत्पत्ति प० 3८ आ० ७ से १० तऋकू। | स॒० ३६ । 
२, मिश्रदेश का निधाप्ती । । 
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उतर दीन्ह तुमको अध्यत्ता | बनि नयायी चाहत दो रक्षा ॥ 
जोन भाँति मिश्रिद्दि दनिडारो । का सोई प्रन माहिं बिचारों ॥ 
दो ०-अससुनि पूसा तुरतही, भागिचल्योतेहिकाल । 

हियभयभीत भयो महा, जानिगती बिकराल #।। ६ ०॥। 
 स्वामिकहततनिनयनडघारहु। मूसा को कतंव्य विचारहु ॥ 
दुगुण भरे चरित्र लखाहीं। क्रोधादिक सबगुनडर माहीं॥ 
हिंसा करे राज्य डर भागे | बात छिपावत है सब आगे ॥ 
अवशि असतवादी जगआई । हम कहेँ मूसा परत लखाई ॥ 
सोड मिल्‍यो इश्वर संग जाई | बनि पेगस्वर लोन्द्र पुजञाई॥ 
जेदि यहद्मित दीन चल्ताईं। सो मूला समान दर्शाई॥ 
जिनके आदि पुरुष अख होहों। विद्यरहित जंगली सोहीं ॥ 
मूसा सम भे तहेँ पर जोऊ | रहे न बुधिवर प्रानुष कोऊ ॥ 
#आओर कहत लोह सब द्वारे | पोतहु यहिसबलखहि निहारे॥ 
यक मूठी जूफा को लीजे। लोह में तेहि तर कर दीजे ॥ 
बासन माहि धरों है ल्ोह | तेहि लेकर तुम तत्पर होह ॥ 
दो०-परमेश्वर यहि राह सों, जाइ मिश्र के हेत | 

सकल निवासिन मारिह, तुम तो रहहु सचेत ॥ ६१॥ 
या उपाय तुम सब बचि जैदों | मानहु बहुरि जन्म तुम पेहौ+॥ 
। अब इनके देखे कस ठोना | जानत नहि हुइहे जो होना ॥ 
कहि न सकत ईश्वर सवज्ञा | हे देखात सववबिधि सा अजश॥ 


१, तौ० यात्रा पर्वे २ आ० ११ से १९ तक | (स० ३७ | २, तौ० 
या० प० १२ ञआ्रा० २१ से २३ कक के रेप । 


७३६ खसत्य-सागर 


चुद बुद्धि सम इनके कारज | कहि न सकत कोऊ है आारञ॥ 
* ओर खुनहु जो मिश्र कद्दानी | परमेश्वर ने जो मन ठानी ॥ 
पद्चन्लेठी जितने ख्ुत पाये। पक्ती पशु जो कोड चौपाये ॥ 
मास्यो सबन भयो अति शोरा | मु॒त्यु बिना घर बच्यो न कोरा॥ 
फिराऊन खुत तह को राजा । मारो गयो जोन युवराजा+' ॥ 
दो०- देखह मारन जात है, अधनिशा के बीच । 

है ढाकुन को काम यह, महा क्रूर मति नीच ॥ ६२॥ 


दयारद्िित मारे सब बालक । है ईश्वर या यह कुलघालक ॥ 
अस कारज़ जग में नर कोई | कबह न साधारण सो होई॥ 
का आएचये करत जो ऐसा | मांस अद्दारिन दया न लेसा ॥ 
इनका ईश्वर प्रांस अद्दारी | ताददी ते दी दया बिसारी ॥ 
४ याही विधि बातें यहुतेरी | लिखी बाइबिल प्राहि घनेरी ॥ 
ईश्वरयुद्ध करहि तव द्वेता। मूसा या बिधि करत सचेता ॥ 
इसराइलसुससा यहि भाँती | कद्दी बढ़दु आगे सब जाती * ॥ 


दो०- अब ईश्वर कहँ को गयो, ओर छिप्या केहि ठाँव । 
किमि न १श को सोंपि सब,बैठत अपने गाँव ॥ ६३॥ 
सो०-जानि परी यह बात, जस सेवक तस छरामि है | 
रहत लगावत घात, इसाई संसार नित ॥ ७ ॥ 


#सुनहु ईश की अस प्रभुताई। कददत सबन सो भुजा उठाई ॥ 
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में परमेश्वर ईश तुम्दारा। सर्वशक्तिमन जगत पियारा ॥ 
पितु अपराध दंड जो द्वोई। देह खुतन मप्र वेरी जोई॥ 
पीढ़ि चारि सो भोगत रहहीं ।अथवातीसरिलौंदु खस ह हीं *॥ 
कद्द तबस्वामि न्याय का श्रदद्दी । पितुअपराधदुंडसुतलहद दही ॥ 
पीढ़ी चारि दंड को भोगत | करे कोड कोऊ है भोगत ॥ 
यदि सन्तान करे शुभ कर्मा | तऊ दंड भोगै कस घर्मा॥ 
बिन अपराध दूंड ज्ो देई। न्‍्यायी कददत कोड नहद्ि तेई ॥ 
दो ०-*अरू इश्वर सब सों कहत, छ दिन करह पुरुषाथ । 
दिवस सातवें को सदा, लखु विश्राम के अथे ॥६४॥ 
ताहि पवित्र करहु सब भाँती । तेद्दिरविव/रविलोक्यो जाती * ॥ 
 कहहु कहा रविवारहि पावन | और दिवससबमद्दाभ्रपावन ॥ 
शैेश्वर छु दिन करत नहिं कामा । रहत कद्ृहु काखघोड अकामा ॥ 
जो आसीस देत रविवारहि। शाप देत का ओरन वारहि ॥ 
यक रविवार कोन गुन श्रद्दई । जादि पवित्र पादरी कहई ॥ 
*आओर कट्दत नहि लालच कीजे | वस्तु पड़्ोलीमतिचितदीजै ॥ 
मिथ्या साक्षि न ताकी कीजै। कछु अन्यायसद्दित ना लीजै ॥ 
या विधि जो कछु सोंची बानी । मानततिनद्ठि नकरिमनमानी*॥ 


दो ०-।मतलब सिन्धु सकलविधि, पक्तपात को मृते | 
परदेशिन को देत दुख , कम करत अति धृत॥६५॥ 
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छ्श्प '. सत्य-सागर 


लखि लीन्दहीं इनकी जो नीती | फेसिगेजिन कीन्हीं परतीती ॥ 
“और खुनहु दोहुन की करनी । देश्वर अरु पूसा मिलि बरनी ॥ 
सब पुत्रन अरू नारि सयानी । जो सोई पति खेँग सुखमानी ॥ 
मारहु तिनको प्राण समेता | वचहि गई नहिपुरुषनिकेता' ॥ 
अच्ततयोनि बालिका जोई। अपने अर्थ राखिये सोई*॥ 
 धनि तुम्दार पेगम्बर सूसा । अरु धनि इश्वर है जो ईसा ॥ 
हत्या करवावत हे सबकी | बाल वृद्ध नारी हे जिनकी ॥ 
ओर खुने यद्द प्रन में आवत । विषयोमूसासब विधि भावत ॥ 
दो ०-जो विषयी मूसा नहीं, कहहु कही केहि भाँति | 
राखहु अपने हेत सब, बाल कुमारि सुहाति ॥६६॥ 
“और खुनहु यक बात अनोखी । नीतिनिषुण कहिदीन्हींचोखी ॥ 
यदि कोऊ काहू को मारे। निश्चय मरत ताखु संहारे॥ 
मारनवारो फाँसी पाये । यदि काह विधिसो बचि जाये ॥ 
पर ईश्वर कारन तेहि राखी | सोंपत है देखत निज्ञ आँखी ॥ 


मै सह 3 
जा विधि बचहुसो प्रार्ग बतेढों । भागि जाहु सो पथ दशहो* ॥ 


'स्वामि कहत सुनिये चितलाई | सत्य असत्य जोन दर्शाई ॥ 
न्याय सत्य यदि इेश्वर करई । क्िमिन दोष सूसा उर धघरई ॥ 
जब मूसा यक नर को मारी | खोदि भूमि दील्दों तहें डारी ॥ 
अरू सो भांगि गयो भयमानी । दंड न दीन इश तेह्दि जानी ॥ 


१. नज़दीक | २. तो० गिनती पर्व ३२ आ० १७,१८।स० ४४) 
३. तौ० या० पर्व २९ आ० १२,/३१।  स० ४६। 
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यदि सॉप्यो प्ररन के हेता | तो करि पक्त सो खुखदुख देता॥ 

दो ०-पक्तपात जाके बिषे, हुई न सकत सो इश । 
न्याय न मसा को भयो, कस मानहि जगदीश ।॥६७॥। 

सो ०-एक कहत सप्ुझाय, ऋषिवर भेरी मानिये । 
पावत सो सुख भाय, करत जो इश्यर प्रेम नित ॥८॥ 


छ०-#शुभ कामना हित बेलकी बलिदान बहुविधिसों कियो | 
अरु रक्त बहि निकस्यों तहाँ पर सकल सो मसा लियो॥ 
तेहि अध राख्यो पात्र बिच अरु अधे वेदी छिड़कियो | 
पुनि पात्र में से सबन ऊपर छिड़क तब लोहू दियो | २॥ 
झोर कह्यो यह इंश्वर प्रेमा | रहे सदा संग तुम्दरे नेमा ॥ 
तब ईश्वर सूसहि गोहरावा | ऊपर अपने पास बोलावा ॥ 
पत्थर की पट्टी ले जाह। लिखी व्यवस्था जो सब काह ॥ 
अरुआज्ञा जो कछुलिखिराखो । सो ले जञाहु चहहुु निज साखी २ 
 स्वामि कहत देखहु चतुराई | कस पूजा भक्की देखराई॥ 
अब देखहु ईश्वर प्रभुताई। करवाबत वलिदान सोदाई ॥ 
छिड़कत रक्त सबन के ऊपर | इन सम अज्ञ ओर को दूसर ॥ 
जब इनके ईश्वर यद शीती। भक्कभलत का करत श्रनीती ॥ 
ईशप्रसाद समुझि ते खाहीं। गाय बेल बकरी जो चाहों ॥ 
दो ०-याही बिधि बहु भाँति को, लिखी बाइबिल बात । 
कबह वेद इनके कहें, जग दोषी ठहरात ॥| ६८॥ 


०... ०० ०००». >+न्‍ीननन-+-ता»+- री बनता कमल भानमक 0 ००-०े- कक 
न ने मानती ग-++क+++-कक+कनऊनकन "तितता+--+3..+: न्‍शन्‍लना जज: 
की निशाना ++० 5 


६, तौ० या« प० २४ आ० & ६. ८, १२ ।] स० ४६। 


४० सत्य-सागर 


छं०-यह जानि निश्चय परत हम कहेँ इश को जे मानते । 
सो बसत परवत शिखर पर मन जंगलीपन ठानते ॥ 
नहिं लेखनी तेहि पास कागज देत लिखि पत्थर शिला। 
बनि गयो सो इश्वर तहाँ अरु आइ कछु डाकुनमिला हे 
#पक कहत फ्रूषिवर सुनिल्लीजे। मम ईश्वर करनी चित दीजैे ॥ 
कद ईश्यर प्रम रूप न देखद्दि | मरत तुरत जो मोकहं पेखहि ॥ 
कह्यो देश यक ठोर सोद्दाई | तहाँ रहहु जिय नहिं घबराई॥ 
ऊब मम विभव प्रकाशित द्ोई | तबहि छिपावहु खोद सेंजोई ॥ 
अरू अपने कर तुम्दद्दि छिपाऊ । कर उठाइ पुनि तुमद्दि देखाऊँ॥ 
रूप हमार न तुप लखि पावहु | पीछे चहे उपाय चलावहु* ॥ 
 कद्दत स्थाप्रि देखी प्रशुताई | मायावी खब भाँति लखाई ॥ 
रसि प्रपंच इेश्वर बनि गयऊ। प्रित्ि मूसा संग कोतुक रचेऊ॥ 
दो०-जब मसा को हाथ सों, अंग छिपायो इश । 
तब केहि विधि है रूप नहिं, कह इ तुम्हारे ईश।॥ ६६॥ 
तोरेत लयव्यवस्था की पुस्तक 
पुनि दूसर पुस्तक लें द्वाथा | कहन लगे बहुतक यक साथा ॥ 


# इश बड़ाइ कद्दा तुम जानहु। दे सामर्थ लकल विधि मानहु ॥ 
यक दिन म्‌सा को बुलवाया । तम्बू सो ताकहँ समुझाया ॥ 
इसराईल खुतन सो कहहट ।॥ जो मप्र हेत भेंट तुम चहट्ट ॥ 
क्र छल 
तो तुम गाय बेल अरूु बकरी । ले झावहु भड़न को पकरी + ॥ 


", तौ० या० पर्ध ३३ आ० २० से २३ तक || स० ४७। 
३, तौ० लय ध्यवस्था प० १ श्रा० स्‍ रो! 
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। कहतस्वापि रेश्वरकीकरनी | जानो जो तुमनिज्ञमुख बरनी ॥ 
ईश्वर भेट पशुन की लेई। करि उपदेश जो आज्ञा देई ॥ 
ताते हिंसक मनुजसमाना। खात मांस धरि ईश्वरबाना ॥ 
ईश्वर कोटि न सो कद्दि ज्ञाई | तेहिन अद्विसा धर्म लखाई ॥ 


दो ०-#बेल लाइ बलि को करे, इश्वर सन्मुख आय । 

अरु याजक हारूनसुत, लीने तिन्हें धोलाय ॥।७०।! 
सो ले रक्त चहूँ दिशि छिरिके | वेदीद्वार सऋल दिशिभरिके ॥ 
खाल निकारि खंड करिताको | धारहु वेदी ऊपर वाको॥ 
चुनि लकड़ी अग्नी सो देई। याजक विधि सों भट धरेई ॥ 
ताखु सुगन्ध ईश ढिग जाई। जरैमांस अरु जोचिकनाई #॥ 
अब विचारि देखइ्ु मन माही | करदि भक्त करतव्य सराहीं ॥ 
परमेश्वर आगे पशु मार | लोह छिड़कत सबन दुआरे ॥ 
होमें तादि अग्नि बिच सोई | मिलद्ठि खुगन्ध ईश कहे जोई ॥ 
का फसाइ घर यह है नाहीं। करत क्रिया सब लोग सराहीं ॥ 
दो ०-असपुस्तककेहिभाँतिसों, लखइ इशक्ृत हो य । 

निन्दित कर्मन सों भरी, नर लीला युत सोय ॥७१॥ 
#औओर सुनहु॒केतिकयद्दि भाँती । कद्दत प्रोद्दि लझ्छा है आती ॥ 
परमेश्वर मूसा सों कहेऊ। यह याजक अभिषेक्री ठयेऊ ॥ 
यदि सेवक सम पाप सो कर ई । सो यह दंड हृदय बिच घरई ॥ 
यक बछिया ईश्वर दित लावे | तेद्दिमस्तक निजद्दाथल गावे ॥ 





जी ०... >-००-न>- तक मक--+ “०-०- न ला तातणए «3४ ०-2+३०+०++ -+ ल्‍» “नी 33>रमनननीन न -& गाने चथ अत वन -3+-नननन “निकलना, 


(स० ४८। १. तौ० लय ० ब्य० पक्ुआआा० (से शतक । | स० ४६ । 
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९९ हे रे 
अरू अपने कर सा बलि करई | ईश्वर सन्तुख ले सो घरई %॥ 


#अरु अध्यत्त पाप कोड करई। भेद अजाखुत सो ले घरई॥ 
बली करे ईश्वर के आगे। पाप भेंट यह सबसे लागे# ॥ 
#अखरुयदि हो पूं जीनदिपासा | “इष्ट/संटहितकर त सी आसा॥ 
दो ०-दो कपोत दो पिंडुकिया, भेंट धरे सो लायथ । 

गला घोंटि बलि देवर, शिरनपृथकदृइणाय ॥७२॥ 
प्रायश्चित्त करहि यहि भाँती | क्षमाहोहि अपराधसोहाती ॥ 
भयदि इतनिहु साप्रथ्य न होई। तो यक सेर पिसान संँजोई ॥ 
लावहिं भंट तेल विन ताहों। क्षमाहोहिंअ्रपराधनशाही ४॥ 
#प्रायश्चितहितहों बलिदूना । खाल ओर कोउ लेइन आना ॥ 
खाल द्ोइ खोइ याजक केरी। मारि चढ़ायो इेश्वर नेरी ॥ 
अरू भोजन की भट जो होई | चद्दे पकावे केह्ु थल कोई ॥ 
सोड होय तेहि याजक केरा | जोसबभाँति बन्योते हि वेरा २४॥ 
 स्वाप्रि कहत यद्द श्रक्भुत रीती। पाप छुड़ावन की जो नीती ॥ 
दो ०-एक गाय को मारहीं, परमेश्वर ढिग जाय । 

भेंट लेई परसन्न हे, देवे पाप नशाय ॥७३॥ 


१. तौ० ज्वय व्य० प० ४७ आ० १ से ४ तक । २. बकरी का बच्चा | 
३. तौ० लय० पर्व ४ आ० २२ से २४ तक । ४. कबूतर । ९, पड़- 
खुल्लो । ६. तो० लय० प० € आ० ७ से १३ तक | ७. पशु को 
मारकर बलि चद्ानेवाला, बाइबिल की परिभाषा से। ८. तंदूर 
में अथवा कड्ठाही में या तवे पर । ६, ती० ल्य० प० ञआरा० ८-६ । ' 
+ स्० ० से ९३ । हि 
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पुनि किमि पपन साॉंकोडडरई । न्यायधघीश अ्रध्यक्ष जो करई॥ 
अस ईश्वर तुम्हार हत्यारों | जो अस प्रायश्चित्त प्रचारो ॥ 
जब ईश्वरहित ये पशु मार | कहहु सो काहे कबहूँ विचारे ॥ 
शंका हृदय तनिक नदि होई । प्राण लेत पश्चु पक्षिन जोई ॥ 
ओर सुनत जो हो घनवाना | करे वली सो गाइ महाना ॥ 
अरु निधेनी कपोतद्दि लावे। बहु छोटे पक्षी जहेँ पावे॥ 
अति दरिद्र जो दीन महाना | सो बलि करे बनाइ पिखघाना ॥ 
कहहु कमफल का यद्द होई | देत इलाइन ईश्वर खोई॥ 
दो ०-गला घोंटि पक्तीन को, करत बली यह जोय । 
तड़पत है बह देर तक, इनहिं दुःख नहिं होय ॥।७४॥ 
पोष पुजारी हमरी जानी | करत अरे अपने मनमानी ॥ 
पर जब देखि इसाइन रीती | पदहा अनगेल अधिक कुशेती ॥ 
मांस खाइ चमड़ा ले दाम्त्‌ । मौज उड़ावद्िि करिके कासू ॥ 
कोउपितुजगमहँयक छुतमारी। दुसरे कादि खवावहि भारी ॥ 
यह अन्याय रीति सब भाँती । है सब भॉतिन बहुकुलघातो ॥ 
परमेश्वर के खुत खब कोई | पशु॒ पक्षी माजुष हैं जोई॥ 
चांहिय तेहि सब ऊपर दाया | जीव शरीर जगत निर्माया॥ 
करहिं न्याय करन को देखी | विरुद्ध करे ईश्वर नद्दि लेखी ॥ 


दो०-ताते अबहूँ त्यागिये, पाखंडिन को संग 
ईश्वर हू में धरत हैं, हिंसा दोष कुसंग ॥७४॥ 


जन्‍न्‍मलीाा-' जज 


१, ऐसे ईश्वर की इंश्वरताई परुलन्य है कि जिसने बछुड़ा, भेड़ी 


७४७ सत्य-सागर 


ताते इश्वरकृत नहिं पोथी | स्वारथ हेत बनाई थोथी॥ 


याही विधि या महेँ बहुतेरी | महा असंभव लिखी घनरी ॥ 
तौरेत गिनती की पुस्तक 


अ#कहतएकऋषिसोयहिभाँती । पुस्तक गिनती की कछु पॉठी ॥ 
कह गद्दी देखेड पक बारा | इशव्त कर खड़ग निहारा ॥ 


भागि चली सो मार्ग बराई | तब बलआम दोरि अगुझाई ॥ 
अझरु ताके पक लाठी मारी | वह परमेश्वर तुरत पुकारी ॥ 


दीन्द्र इंश तब तेहि मुख खोली । वद्यय हिधिधिबलआमसो बोली॥ 
तीनि बार तुमने मोद्दि मारा । कोन फियो अपराध तुम्हारा *॥ 
दो०-१स्वापि कहत इनकी कथा, मनमानी दिखराइ । 


जिपमि बहुरूपी छलहिं नित, नाना रूप बनाइ ॥७६॥ 
देख्यों गदद्दी शेश्वर दूता। अवन लखत कोड पुरुष सपूता ॥ 


और बकरी का बच्चा कबूतर और पिसान ( आटा ) तक लेने का 
नियम किया। अद्भुत बात तो यहद्द है कि कपोत के बच्चे गदंन सरोढ़वा 
के लेता था ताकि परिश्रम न करना पढ़ें । इन सत्र बातों से ज्ञात 
होता है कि जंगलियों में कोई चतुर पुरुष था, वह पद्दाड़ पर जा बेठा 
ओर अ्रपने को हेश्वर प्रसिद्ध किया । जंगन्नियों ने अज्ञानवश स्वीकार 
दर क्षिया। अपनी युक्ति से पहाड़ पर ही वह खाने की वस्तुएँ, मांसा- 
दि्कि तथा अन्न मेंगा क्षिया करता था और मौज करता था। उसके दूत 
( फ़रिश्ते ) काम करते थे । अब सज्जन विचार क्षीजिये कि बाइबित 
में बछुडा, गाय, बकरी, भेड़, कपोत, पिंडडियाँ, पिसान झादि खाने- 
वात्वा इेश्वर और कहाँ सब व्यापक, सर्वेज्ञ, ग्रजन्मा, निराकार, सर्व- 
शक्षिमान्‌, न्‍्यायकारी इत्यादि गुणयुक्न वेदोक़ ईश्वर है । 
१, एक पुरुष का नाम। २. तौ० गिन्ती० पर्व २२ झा० रश्वर८। 
स० *४। ६. 
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का सथ दूत गये हैं सोई। अथवा रोगश्रस्त हैं सोई॥ 
या भूगोल अन्य को गयेऊ। तहें सब धन्धन में रत रहेऊ॥ 
अथवा मौत भई तिन केरी ।जो न देखात सबै विधि हेरी॥ 
याते यद्द सब मूरखताई। फंसे आप अरू सबन फँसाई॥ 
तोरेत समूएल की दूखरी पुस्तक 

#तब यक दूखर भ्रन्थ उठावा । कट्दि करनी चाहत श्रपनावा ॥ 
कद्दत भयो ईश्वर की बानी। खुनि पाईतेद्दि निशिसुखदानी ॥ 
कह्यो देश सेवक ढिग ज्ञाई। बात कददहु दाऊद खुनाई॥ 
दो ०-अवशि बनावह एक घर, कह इश्वर मम हेत | 


दुख पावहु बह दिवस बसि,छाइ बितानन खेत ॥७७॥ 
इसराइलसुत मिश्रनिधासी। जबसे लायों तिनद्विनिकासी ॥ 
तब से घर बिच नि रहिपावा। नाकह अपनोभवन बनाथा # ॥ 
।सस्‍्वामि कददत अब नद्दि संदेहा | नरसमान ईश्वर को गेद्दा॥ 
नरसमान सब कछु इतिहासा । करत सोड है नर की आखा ॥ 
हुइन सकत ईश्वर केहुमाँती। ना ईश्वरक्तत पुस्तक भाती ॥ 
तुम्दहि लाज़ लागत है नाहीं | या विधि ईश्वर मानत ताहीं ॥ 

तोरेत राजाओं की पुस्तक 
#पुनि दूसर पुस्तक ले हाथा। कद्दन लग्यो सो अपनो गाथा ॥ 
यूरूसलेम नबूसर आवा। तेदि परमेश्वर भवन जलावा॥ 


१. समूएल को दूसरी पुस्तक । २. तम्बू आदि डेरा । ३. एसमुएल 
की दूसरी पुस्तक प्‌ृ० ७ आा० ४ से ६ तक । सा ४ | ४ बाबुल्न 
के राजा नवख़दनज़र के राज्य के उन्नीसत वष के पॉचव मास 
सातवीं तिथि में बाबुल के राजा का एक सेवक नबूसर भझद्दान जो 
निज सेना का प्रधान शभ्रध्यक्ष था। 


ज७ +>+--०+---_२क- «न्‍न्‍॑| व 
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दो ०-भवन जिते तहँ पर रहे, दौन्हें सकल जलाय | 
पुनि सेनापति सैन्य ले, बचे सो दिये दहहाय #।|७८॥ 


छ०-कह स्वामि तुम्हरे इंश पे पुनि बिपतिआई है नई। 
दुख सहे बहुतक दिन बिताये तानि तम्बू सुखमई ॥ 
दाऊद सों जब बिनय कीन्हीं तेहि हवेली निम्मई ॥। 
अब पुनि नवूसर जारि डारी शक्ति जो थी छिन गई || 9॥ 


विपति समयकोडकामन आवबे। समयपाय तेहि कोड सतावे ॥ 
मिश्र केरि शक्ती कहँ खोई ! मारे बालबृद्ध सब कोई ॥ 
क्रिमि चुप बेठि रहे मन मांरे | रहे कौन को तकत सहारे ॥ 
कस तुम्हार ईश्वर जग आई । रहित प्रतिष्ठा निन्‍दा पाई ॥ 
पेसद्वि बहुतक लिखी कहानी । बीच याइबिलत में मनमानी ॥ 
पुनि जबूर तेहि लीन्द्र उठाई | भाग दूसरो ले खुखदाई॥ 
कहन लगा खुनिये ऋषिराई । इश्वर की जो ईश्वरताई ॥ 
जबुर दूसरा भाग काल्न के समाचार की १ पुस्तक 
#इसरायल ढिग पम्रौत पठाई । क्यो तुरत मारहु तुम धाई ॥ 
सत्तर सहस मरे यक्र बारा। कियोमोतनेसबन सहारा #॥ 


दो ०-स्वामि कहत केहि भाँति सों, इंश पुकारो जाय । 
हे प्रसन्न रक्ता करत, क्रोध से देत नशाय ॥|७६॥ 


£3ज न ०» आओ ता कब -ननओ >ौ> +++++-»« ७+»-««._ब6ह.ु... 


१, तौ० समृूपए्ल प० २९ आा० ८ से १० तक । | स० ९६। 





२. काल सुसमाचार दूसरी पुस्तक प० २१ झा १४ । | स० ९७ 
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कवि ने वचन कहे अति सांचे । जो तुम्दार ईश्वर प्रन राँचे ॥ 
जिमि कोउ नर क्णदृषित दोई । क्षणमर क्रोधयंत हो सोई॥ 
अस मानुष भयदायक होई । घटत ईश तुम्दरे महंँ सोई ॥ 
ताते त्यागि सकत्न जंजाला | देखहु वैेदिकधर्म विशाला ॥ 
पुयूब की पुस्तक 

“पुनि बोला भुँकलाय इसाई | और खुनहु दूसर प्रभुताई॥ 
यक दिन ईश्वर पुत्र घनेरे | आइ गये हैं ईश्वर नेरे॥ 
तहेँ शेतानहु आइ विराज़ा | महा प्रबल्ल निज मन का राजा॥ 
पूछेइ तब शेतान बोलाई | कहहु कहाँ ते आये भाई ॥ 
दो ०-तुम जाँच्यो एयूब को, करि पूरन विश्वास | 

डरत सदा वह पापते, जात न ताके पास ॥ ८०॥ 
निजञ्ञ सचाइ अपने महें राखत । तेहिमारनहिततुमकिमि भाषत॥ 
कह शैतान द्वाथ फेताई। परखहु तुम ताकी प्रभ्भुताई॥ 
ईश्वर कहत सुनहु चितल्ाई | प्राण बचावहु ताके भाई ॥ 
तब शैतान चलल्‍यो तेदि ओरा | बलत एयूब रघह्यो जेदि ठौरा ॥ 
फोड़ा दिय उपजाइ शरीरा | गये प्रान सह्दि सका न पीरा %#॥ 
'स्वाम्ति कद्दत सामथ्येविल्ञोकहु! जो है इनको ईश्वर देखहु॥ 
जो पयूव निज्ञ भक्त वतावा। रक्षा ताकी नहि करि पावा ॥ 
ना कोइ दूत जो द्वोत सद्दाई । भा शैतान सबन दुखदाई ॥ 
दो ०-होत ईश सवज्ञ जो, तो जानत सब बात । 

पूछत किमि शैतानसों, कस एयूब है तात ॥ ८१॥ 


बल---++«+न्च्++-न >जकल।++-+०++.. अऑन्‍अलीअल-++ 
जा अननथिन--“-नाशलण-++++ कल नकल आिनन++ "तब वनानत- कल डझ।53े3 


हे .जबूर एयूब पर्व २ आ० १ से ७ तक । | स्र० ९८ । 
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उपदेश की पुस्तक 
#दोनलग्यो जबद्दीं नत मस्तक । तबहिं लई उपदेश की पुस्त क॥ 
कह देश्वर बुद्धो अरु श्ञाना। दोड देखे हम करिके ध्याना ॥ 
है मंभट प्न के यह दोऊ। बुधि सोंशोक लद्दत है सोऊ॥ 
ज्ञान बढ़े जग दुख बढ़ि जाई | असनहोइयहकद्द ऋषिराई #॥ 
इन दोहन को एकहि भावा | शब्द विभिन्न जगत दर्शावा ॥ 
बुधिमेंशोक शान दुखमानद्दधि | कद्दहु कौन तेहि इंश्वर ज्ञानहिं॥ 
बात असंगत जह पर द्वोई | नाहि इशकूृत पोथी सोईं॥ 


अब आगे कछु ओर खुनावहु । ले इंजील ताहि समुझावहु ॥ 
मत्ती रचित इंजील 


दो०-*तब इशू के जन्म को, हाल कहत यहि भाँति। 
जेहि अपनायो सकल दिशि, बहुतक मानव जाति ८२ 


यक बाला खुन्द्र अति प्यारी । प्ररियम नाप्र मद्दा सुकुमारी ॥ 
भंगिनी यूखुफ संग बिचारी | भई सकल ग़ुन रूप निहारी ॥ 


संग भयो नहिं गर्भ देखानो | तब परमेश्वर गर्भ प्रमानों ॥ 
परियम चिन्ता करिअ्रकुलानी । सपने दूत कही यक वानी ॥ 
दर्शन दे इमि क्यो खुनाई। यूसुफ हिय यद्द बात जनाई ॥ 
तुम दाऊदखुवन बलवान । द्वोय न मरियम से अपमाना ॥ 
डरहु न तेहि घर लावहु वेगी | शुभ अवसरताकत जेहिनेगी ॥ 


न्न्नलज््जि न ना वन भा: ५: “7 





१. नीचा सिर। प० $ आ०१६ से १८। २. ज़ब्र उप० प०१ 
आा० १६ से १८। | स० £६। ३, जिस प्रकार इस देश में ढोले का 
रिवाज है वेसे ही इंसाइयों के यहाँ मगनी का रिवाज है। लड़की पति 
के पास रहा करती और सब व्यवह्ारों से परिचित होने पर दोनों ओर 
की स्वीकृति पर विवाह होता है। , 
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गर्भ पत्रित्र आत्पा केरा। रक्षा हेतु तुमहि दे हेरा $+॥ 
दो०-या विधि इंसा जन्म की, कथापरप विख्यात । 

सुख दीन्हों बतराइ पथ, प्रक्षिमागं सुखदात ॥८३॥ 
(कदतस्वाप्रिबुधिवरनदिप्रानदि | प्रगटप्रभानन तामहें लावहि ॥ 
यह सब सूर्खजनन की वात । करत रद्दत नितअ्पनीधघातें ॥ 
नियप्रविरुद्ध न रैश्वर करई। पुनि नर कौन साँतिउरघरई ॥ 
याविधिबहुत कुप्रारित वालक । होतज्ञगतमहेंकुल यशघ्रालक ॥ 
अस महाभारत माह कहानी | करन केरि उत्पत्ति बखानी ॥ 
केहु संग भई होइ कहेँ प्रीती | गे रह्यो तव सोची नीली ॥ 
ईएवरसुत कहि स्वप्न सुनावा | गर्भ भाहि ईश्वर को भाषा ॥ 
नहिं प्रमान कछु स॒पष्टिविरुद्धा | तामहँकरहु नांद करेड श्रद्धा ॥ 
दो ०-#लीन्हपरीकज्ञानोनविधि, परपेश्वर तेहिकाल । 

सुनहस्वाभिरेंजगव्िदित, इंशकार्य बिकराल || ८४॥। 
यक दिन ईशुद्दि ले तहँ गयेऊ | कठिन घोर उपच्रन जईँरहे 
तहँ शेतानहिं लीन्द्र वोलाई। क्यो परीक्षा करिये भाई ॥ 
चालिस दिघस राति उपवासा | करवायो परखन की आखा ॥ 
भख जाखु उर जवहिं सताई | तव शतान कहत गोहराई ॥ 
जो तुप ईश्वर के सुत दोह | ता पाथर राटी करि लेह#% ॥ 
।याते बिदित भई यह बाता। नांड सवज्ञ तुम्द्ार विधाता ॥ 
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जो स्वेज्ष तो किप्रिनदिजोना । रह्यो मनुषवत सो अश्ाना॥ 
परकस्त हेत शेतान बोलाई | निज सुत की पारख करवाई ॥ 
पाथर की रोटी न वनाई। ना तेहि निज प्रभुतादेखराई ॥ 
दो०-बुद्धि श्रसंगत वाता, लिखि मारी बेकार । 
नामबाइविलतेहिपरयो, कीम्छोअधिकप्रचार ||८५॥ 


यह सब भूठ निरथे कद्ारी । लिखिडारीबहुतक मनमानी ॥ 
मत्ती रचित इजाल 

#और सुनहु ईश्वरखुत करनी। जो इंजील माहि है बरनी ॥ 

जाल बनाइ फंसावन ठानी | तिमिश्सा यहवो हयो बानी%# ॥ 


। अबुधसकलतिन लीन्हफँसाई। करिके बहुतेरी चतुराई॥ 
याते करि बिचार मन माहीं । करहु उपाय फँसे को उनाहों ॥ 
#सुनहु स्वामि इसाउपकारा | देश विदेशन कियो प्रचारां ॥ 
जो कोउ रोगी इन ढिव आवे । रोग दूरि करे तेहिअपनावे ॥ 
स॒गी आदि अधंग के रोगा। फस्पो जोन है प्रेत प्रयोगा ॥ 
दुःख दूरि सबके करि दीन्हे | फिरतसबनकोसगम लीन्हे% ॥ 


सा०-#नो नर दीन महान, स्वगंराज्य तिनको लखत। 
टलि न सकतयक आन,भूमिगगनजोलगरहत% ॥ ६॥ 


#अरू प्रार्थना करहु बहोरी | रोटी देहु दिवस की मोरी ॥ 
ते धरहु न घन को जोरी | कहईसा निजहितबरजोरी # ॥ 


।स्वामि कहत वैसेहि यद लीला । करत पोषगन जैसी लीला ॥ 
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जिप्मि जग भूतचाल भरमावे। धन ले सारो तेहि अपनाये ॥ 
ता बिधि तुम्हरों इंश लखाई । ईशपुत्र जा कहें ठदराई ॥ 
अब न फंसहि भ्रम तुम्दरे कोऊ । जानि गये तुम्दरोप्रम सोऊ ॥ 
ओर कह्यो जो स्वगेकद्दानी। दीनन राज्य महा सुखदानी ॥ 
सो वह पक विराजत राज़ा ।अथवासबकोडसहितसमाजा॥ 
दो०-दीन कबहूँ नहिं होव३ई, अधिकारी केह राज । 

जिमि माँगे कबहूँ मिलत, चाहत जोन स्वराज ॥८६॥ 
यह सब लोभ प्रल्लाभन केरी । बात बनाइ कही सब हेरी ॥ 
जानहु तेद्दि चण सब वनबासी | महा. खे चित रहे उदासी ॥ 
इन महें एक गयो वनि राज़ा। जोरिलियोतेडिकछुकसमाज्ञा ॥ 
या बिधघि ओरहु बहुत कहानी | छिखी बाइविल में मनप्रात्री ॥ 
याते छोड़ि सकल अंजाला | गहहु धर्म जो महा विशाला ॥ 
कहत एक ईश्वर की वानी | बचन कहे जो जग हित जानी ॥ 
#जोनिशिबासरममहितलागी । हे प्रभ्भु हे प्रभु भाखत रागी ॥ 
स्वगं राज्य वह धसन न॒पावे । नहि इईश्वरताकहेँ अपनावे' #॥ 
दो ०- स्वरामि कक्यो यह लखि परत, रहे दीन तेहि काल । 

बनमानुष की भाँति सब, ओढ़तनिसिदिनखाल ।।८७॥ 
जो बनि ईश्वर रोटी माँगत । ताहि कद्दवईेश्वरकस भावत ॥ 
क्रिमि धन जोरत आज इसाई । मानत इश्वरबचन न भाई ॥ 
ईसाबचन खत्य जो मानत । विषप पादरी जो यहँ आवत ॥ 


१. हं० म० प० ७ आ० २१ | स० ६६ । २, पादरियों की प्रबन्ध- 
कारिणी सभा । 


४२ सत्य-सागर 


तो न करत दइेसाप्रभुताई। मानत जा बिधि आज इसाई ॥ 
ईश कबहेँ अस बचन न कहई | निशिदिन कम्मतुम्हारे लदई ॥ 
समय पाय कहिर्ह बहुतेरे।जो कछु कहे आइके नेरे॥ 
+ तब कद्द हम जानत हैं नादीं। विलग कुक मी रहहु सदाहीं% ॥ 
दो०-या विधि निशिवासर कहत, सदा जंगलिन भाँति । 

देत प्रलोभन सकल विधि, बहकावे सब जाति ॥८८॥ 
#एक कद्दत सुनिये ऋषिराई | ईस्‌ की स॒नि लेह बड़ाई॥ 
पुक समय यक कोढ़ी आवा । ईसा सम्मुख बचन सुतावा ॥ 
शुद्धकरहु प्रभुमोहिअपनावहु । कृपा आपनी को दर्शावहु || 
कर गाह निज्ञ इच्छा दर्शोई | होह शुद्ध यह क्यो सुनाई ॥ 
कदतह्ठि तुरत भयो सो चंगा । गथो कोढ़ पावन भो अंगा[* ॥ 
“अरू जो भूतग्रस्त नर नारी । रहे जो कवरस्थान मझकारी ॥ 
निकरि तहाँ से आइ पुकारा | इशपुत्र मप्र खुनहु विचारा॥ 
जो तुमहमद्धि निकारहुस्वामी । तो प्रमविनयसुनहु अनुगामी ॥ 
दो ०-सुअरन पंक़ी बीच मोहिं, बेठन स्थल देहु । 

जाह तुरत इसा कह्यो, जहाँ तुम्हारों नेहु ॥८६॥ 
तब सब सअरन बिच पगुधारी। चले भुुंड बनिलिन्धु करारी ॥ 
गिरि समुद्र खब स्वर्ग सिधारे । रहे तहाँ जो सुअर बिचारे %#॥ 
कद्द ऋषि कही जौन तुम बाते । अबुध फँसावन की हे घात॑ ॥ 
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तरयोदश तरह ( स० ९२ स॒० ) ४५३ 


सप्टिविरुद्ध असत्य कहानी | मानत जो इसाइ प्रनमानी ॥ 
याह्दी भाँति पुरानन माहीं। नाना कथा लिखी तेहि ठाहीं ॥ 
तबतुप्रउन्दहिअसतकिमिकह ह। अपनी सत्य बतावंत रहहू ॥ 
तनि विचार युत सोचहु भाई । मुर्दा निकलत कबर कदाई॥ 
मूठ असज्ञत सबन खुनाई | मूरखता जग में फेलाई॥ 
दो०-#बहरि कहत अच्छा कियो, पत्ताघाती एक । 
उठि न सकत जो काइ विधि, यतनहुकियेअनेक।। € ०॥। 
ताके ईसा पाप निवारे। लखि विश्वासभयेतेहि प्यारे॥ 
दे संतोष कद्दत इप्रि भयेऊ | अब नहि पाप तुम्हारे रहेऊ ॥ 
धर्मिन को कछु नाहि प्रयोजन | पापी रद्दत सदा हैं माँ मन ॥ 
तिनहि बोलावनके द्वित आयो | जो पछिताव करहिमनभायों # 
।कहदतस्वामियहवैसिहिबाता । जैसिहि पूर्व कद्दी तुम ताता॥ 
जो अज्ञानि अंध मति होहीं | सोमानहि तुम्हारि पति कोहीं ॥ 
न्यायाधीश ईश जगकर्ता | ज़गपालक न्यायी दुखहर्ता ॥ 
4. शुक्राचा य॑, धन्वन्तरि, कश्यपादि की बाते जो अनेक देत्यों की 
मरी हुईं सेना को जिला दीं । बृद्दस्पति के पुत्र कच को टुकड़ा-ठुकड़ा कर 
जानवरों और मछुलियों को खिला दिया। और फिर शक्राचार्य ने जिला 


जज लि अतिा-+ लक बन» ल>मनमक ताज 


दिया । पश्चात्‌ कच को मारकर शुक्राचार्य को खिला दिया और पेट 
से ज़िन्दा मिकाला । आप मर गया ओर उसझो कच ने ज़िन्दा किया। 
इसी प्रकार कश्यप ने तक्षक के जलाये हुए वृत्तादि और मनृष्यादि सब 
ज़िन्दा किये। धन्वन्तरि ने सेकड़ों मुर्दे जिज्ञाये ।( गप्पों में भी ईसाई 
पुरायों से न जीत सकेंगे ) इ० मत्क्र० ६ आ० २,३१३ | स० ७० | 


3४७४ सत्य-सागर 


बिना कम भोगे जगमाहीं। पाप छुटत काह को नाहीं॥ 
#तबपुनिकदत खुनहुऋषिराई । इंसा की जग बहुत बड़ाई ॥ 


दो०-शिष्य बोलाये एक दिन, श्री ईसू महराज | 

ट्रादश शिष्य सुयोगवर, आये सहित समाज ॥६ १॥ 
कह्यो चनहु अधिकारी जाई। भूत अशुद्ध जोन जगमाई ॥ 
रोगन ते सब काहु बचावहु | अरु ब्याधिनको जाइ नशावहु ॥ 
काम आपनो यद्द हिय धरह | खड़ चले सो कारज करहू ॥ 
सुतपितुमातुबिलगजे हिभाँती। सास बहू अरू बाबा नाती | 
सोइ उपाय करहु तुम्त जाई | जासों जाते मेल नसाई #% ॥ 
क्यो स्वाप्रियहनीति न भाई | कद्दी जो तुम ईश्वरप्रश्रुताई ॥ 
सोखा ओर नाउतन केरी | रीति सिखाइ दीन्ह वहुतेरी ॥ 
फूट बढ़ावन दवित उपदेशा । कीन्द्द होय जेहि भाँति कलेशा ॥ 
दो०-जाके बिच कतंव्य अस, फूट करावत नित्त । 

सो इश्वर केहि भाँतिसों, आवहिं बुधवर चित्त ॥६२॥ 

श्रेष्ठ पुरुष जाके तििपे, करत न अस व्यवहार । 

जस तुम्हार इश्वर करत, केड दुख काइ पियार ॥६३॥ 


#कहत बहुरि इसाप्रभुताई | कछु रोटिन सो सैन्य जेबाई॥ 
पूछत ईशु कहहु कै रोटी | उतर दोीन्ह तेद्धि सातहें रोटी ५ 
अरुकछुछोटि मछलियाँपासा | ले आयो भोजन की आखा ॥ 
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लाइ घरीं इंसा ढिंग आई | ईसा तुरतहि सैन्य बोलाई॥ 
शिष्यससूह सकलचलियआये | तिन रोटिन सो सकल जेवाये ॥ 
चारि सहसमानुष तह रहेऊ | बालक नारि न संख्या करेऊ॥ 
सात टोकरा रोटिन ट्रका | बचिगे रहो न कोई भूका # ॥ 
+स्वामिकहत यह गप्प निराखी। इन्द्रजाल से तनिक न खाली ॥ 
दो ०-उनरोटिन में कोनविधि, आय मिलीं अधिकाय | 

यदि ईसा सामथ सों, दीन्हीं तिनहिं बढाय ॥६४॥ 

तो इंसा केहि भाँति सों, मूखससमय अकुलाय । 

गूलर के फल खाइ के, भटक्यो जंगल जाय ॥६५॥ 
काहेन मोहन भोग प्रिठाई | तेहि क्षण लीन्हीं तुरत मगाई ॥ 
बाल खेल सम कहत कद्दानी । जिमि बहु साधु कद्द त प्रममानी ॥ 
भोले पुरुषन लेत फँसाई | सोई तुम हू रीति चलाई ॥ 
अपुक कहत खुनिये ऋषिराई । जस कोइ कम करे ज़ग आई ॥ 
फल भोग ताके अनुसारा। देवैे ईश जो सिर्जनद्वारा#॥ 
+स्वाप्रिकहत उपदेशनिरन्तर। भरत इेसाइ सकल उर अन्त र।। 
सो सब व्यर्थ द्वोत आडम्बर | सूखेन कह्ेत रच्यो आडम्बर ॥ 
अब यह मानत नाहि इसाई | कम अनुकूल मिल्त फल भाई।॥ 
दो ०-अबहरि कहत ऋषिराज सां। सुनहु हमारी बात । 

यक विश्वासहि जगत में, कतंच रूप देखात ॥६ ६॥ 
कट्दत ईश सब सा यद्दि भोती । मानत याहि इसाई जाती ॥ 
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हे अविश्वासी ओर हटठीले। सुनहु सकल तुम दो गधीले ॥ 
जो तनिको र/|खत विश्वासा | राई भरि जो होती आसा ॥। 
तो पहाड़ सा जो कहि देते | सुनतहि सो आगे चलि देते ।। 
नहिं असाध्य तेहिकैसेड कामा। जो कर तेद्विन सॉनिशियामा#॥ 
'स्वामिकद्तसचबाततुम्दारी। मानहि हम तुम्हारि अनु हारी॥ 
तो यह कहहु जो यह उपदेसा | करत इसाई देत भरोसा ॥ 
पाप क्षमा अपने करवावहु। तो तुम सहजहि मुक्की पावहु॥ 
भूठ होदधि यह सव विश्वासा | पापछुटन की रहत न आसा ॥ 


दो०-ईसा में सामर्थ जो, पाप छोड़ावन होत । 
तो किमि भरमत शिष्य सब, ज्ञान न होत उदोत ॥६७॥। 
छं०-करि सकऋ न काह को कबहूँ निष्पाप पावन सुखमना । 
ताते लखढ् सब भाँति सों मूखन विषे इश्वर बना॥। 
तेहि हृदय पात्नन स्वतः नहीं है अज्ञताई में सना । 
निज इृष्ट/कीगतिको बिचा रहो कुमारी सों जना ॥ ५॥। 
ताते हिये विचारहु नीती। करहु कोउ बाइबिल्न परतीती॥ 
नहिंईइश्वरक्ृतकेहु विधि पोथी । रही सदा वह कोरी थोथी ॥| 
होत न कोउ तरू जाफ्रे देसा । आदर करत अरण्ड बिसेसा ॥ 
तैसेहि तेहि अत्रसर तेहि देखा । इप बने ईश्वर तहें इसा॥ 
चतुराई करि सबन रिक्ावा | मनमाना जो कछु सम्ुकावा ॥ 
अब विद्या को प्रकश्यो सानू । तिमिर अविद्या सकलमिटानू॥ 


4. इं० म० प० १७ श्रा० १७७१० । | स० ७४ । 


अयोदश तरक्क ( स० १३ स्॒र० ) 3४५७ 


यहि अवसर ईसा की बानी । द्वे सब माँतिन लोक अमानी ॥ 
*कद्दत बहुरि हे यह नद्दधि बाता। ईशवचन सव भाँति सुदहयता॥ 
दो ०-कह इश्वर फेरहु नहीं, जो मन को विश्वास | 

स्वगंराज्य में जाइहो, करके मेसी आस #॥&८॥ 
“ओर खुनहु मेरी खतबानी। जोधनवान जगत अभिमानी ॥ 
स्वर्ग राज्य ते पहुंचत नाहीं | करतयतनकेति कमन चाहीं $॥ 
“अरूईशू यद्दि भाँति पुकारी । कदत खुनहु सारे नरनारी ॥ 
जगत मादि जब नर छुत आई । सिंहासन वेठद्दि सुखदाई ॥ 
तो तुम हू जो करे अनुरागा | भेरे देत मोइ सब त्यागा॥ 
सो बेठहु &दश सिंहासन | द्वादश कुलन करहु तुमशासन॥ 
न्याय करहु नित न्‍्यायी बनिके। कतेत्र इसराईलन गुनिके ॥ 
करहु दान जो कछु मग्रहेता | पावहु सदहस गुनो हे जेता +॥ 
दो ०- स्वामि कहत यह बालपन, बालबुद्धि की भाँति । 

सप्रुकायो विश्वास फल, जो वात्कनसुहाति ॥ ६६॥ 
अरू यह समुक्रि परत है बाता | ईसा मद्दा दरिद्र छखाता॥ 
घनिक प्रतिष्ठा करत न होहीं । लिखिमारेडअसमनकरि को हीं॥ 
भले बुरे दोहुन मर्द होंढीं। जग घनवान दरिद्री जोहीं ॥ 
ईशराज्य यक स्थल माहीं। मानत ईसा रहो खदाहीं॥ 
तव ईश्वर खर्वश न होई। अरू सत्र लखे नहिं कोई ॥ 
एकदेशि कस ईश्वर मानहु। परमेश्वर सदन अमानहु ! 

१, ह_ ० म० प० १८ञआआ० ३॥। २. इ० स० प० १६ आ० २३,२४ | 

ह] ट्टूं० म० प० १६ आ० ९०,२६६ डरे स० ७४ से ७७ । 


2 4 सत्य-सागर 


रंक जादि सब रूबरग सिधाई | घनीनपहुँचहि केहु विधिभाई॥ 
जो धनवान घप्मेहित करहों। तो न कोऊ जग में दुखभरहीं ॥ 
दो०-लोभ देत केहि भाँति सों, ब्िलग न कोऊ होय । 

बिलग भये ते खुलत है, जाल रच्यो है जोय ॥१००॥ 
जेहिनिजगुरुहिंलोभर्सों मा स्यो । तन्िऋनपमनमहेँ पाप विचास्थों॥ 
ताहि सिंहासन दे निज्र पास | बेठावत सब देत खुपासा ॥ 
देखह इनके न्याय कि रीतो | प्रनप्रानी जो चाहत नीती ॥ 
केह अपराध च्वमा सब करहीं। त्रिन अपतध दंड केह धरदीं ॥ 
जस गोरा कोउ कर अपराधू | छोड़िदेत लखिके तेहि साधू 
पसेदि इनको ईश्वर न्याई। करत रहत श्रन्याय सखदाई॥ 
यक अपराध करे दिन राती | धर्म करत यक्त नाना भाँती ॥ 
राति क़ग्रामत की जब आवे ! तब परमेश्वर न्याय चुकावे ॥ 
दो ०-एक नरक ही में रहत, एक स्थबगें में वास | 

यक आशा को नित करत, चहतस्वगंकीआस॥ १० १॥ 
कहहु कोन विधि देश्वरन्यायी । भाव जासुसब विधि अन्यायी॥ 
जेहिपुस्तकमर्इअस व्यवहारा | सो न काहु विधि इशउचारा॥ 
याते यह वाइबिल केहु भाती | इश्वरकृत बुच्ि में नहि आती॥ 
इशपुत्र ईसा नहिं होई। कॉरोगर्स जन्यो है जोई॥ 
#पक कहत ईसा की करनी | खुनहुज्ोन बाइबिलबिचवरनी॥ 


4. तीस रुपये के ल्लोभ से अपने गुरुको पकड़कर मरवाया | 
२. बेअपराधी । ३. इनके सिद्धान्त से प्रद्मयकाल | 
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प्रात जात घर वहम सदाहीं | यक दिन भूख लगी मग माद्दी॥ 
गूलरतरू तब परत्रो लखाई। गयो ताखु ढिग में सो धाई ॥ 
कोउफलमिल्योनतेहित रुमाहीं | केवल पत्रहि पत्र लखाहों ॥ 


दो ०-शाप दियो तेहि दक्ष को, लगहिं न फल केहु काल । 


सो तरु सूख्यो तुरतही, देखि क्रोध विकराल#॥१०२॥ 
सो ०- कहत स्वामि यह बात, भूठ तुम्हारी सकल विधि । 
प्रभु ईसा सुखदात, शान्त रहत सब कालमें ॥१०॥ 
छं०-ऋतुज्ञानरहित लखात इसा क्रोध तेहि उर बसि रहो । 
जड़ इत्त को अपराध कौन जो शाप इंसा ने दयो ॥ 
जग शाप से नहिं हज्ञ सूखत बात यह भूठी महाँ । 
कोउ यत्न करि नाशन चहे नशि जात तरुसोई तहाँ।। ६॥ 


तामहँ कछु आश्चर्य न भाई | यत्न फेर फल होत सदाई॥ 
#कहयकतुरतद्दोहिअधियारा। केवल चाँद केर उजियारा ॥ 
तेदि पीछे न रहै उजियारा। सूर्य माहि होवे आअधियारा ॥ 
चन्द्र प्रकाश देइ तेहि काला | नलतगिरहिजगहोत व्यद्याला ॥ 
गगन सैन्य सबद्दी डिगि जाई। ओर खुनहु इंसाप्रभ्ुताई #॥ 
% ईसा कहत टरे आकाशा। भूमि टरे अरू जाइ प्रकाशा ॥ 


र॒मप्त बात टरे कवहेँ ना। करहु सोद जोमन में ठाना ॥ % 
# बाई ढिग मम शापित जो जन। कददृहुजायतिनसा ममबयनन ॥ 
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अग्नि यीच जो जाहि सिधाई | जो शेतान हेत सुलगाई ४ ॥ 
दो ०- स्वामि कहत तुम्हरी कथा, विद्याहीन लखाई । 
बुधिवरफेंसतनकोीउजन, कह हुजितो समुकाइ।। १ ० २॥ 
ईसा केरि धन्य प्रभुताई। नखतसकलतिनदीन्द्वगिराई॥ 
ईसा पढ़त कह्नू यदि विद्या । तो नभुलावत सबन अविद्या ॥ 
उपज्यो बढ़ईकुल के माहीं | करत रहो कतंव्य सदाहीं ॥ 
जग आकाश शुन्य दर्शाई | सोकेद्दिभातिकदृहुडिगिजाई॥ 
झअरु निज़मुख सों आपनि करनी । अपने मुखसों है जो बरनी ॥ 
देखह पक्षपात की बाता। शिष्यन देवे स्वर्ग खुदाता॥ 
किमि शेतानहि प्रथप् बनावा | जोतिनकेहितअग्निजलावा ॥ 
अरुपुनि नरक बनायो तिन हित । करिनसक्योनाहीं कछुश्रनद्वित 


दो०-जब शेतानह नहिं भयो, इश्वर से भयभीत । 
अरु इंश्वर ताको कछू, करि नहिं सकयोसभीव।। १ ० ४॥| 


# एक इसाइ कहत यहि भाँती । सुनहुकहह जोसमय सु दहाती॥ 
शिष्य. यहूदी याजक तीरा। जाइकद्यो यकबचनगेंभीरा ॥ 
इशुद्धि हम देंहे पकराई। देह कटद्दा यद्द कहहु सुनाई ॥ 
मद्रा तीस सु निश्चित भयऊ | पकरन हेत ताख केठयऊ% ॥ 
+सवामि कद्दत यह दे करतूती । देखी सब तुम्ददार मजबूती ॥ 
अबनिज शिष्यद्धि करेड नपावन | दोत कौन विधिदूसरपाचन ॥ 


३. हूं० म० प० २९ आ० ४१ || स० ७६-८१ | २. इसकरियोती 
३. हूं० म० प० २६ ञझा० १४, ६/ । | स० मर से ८६ तक | 
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और सखुनहु यक दिवस कद्दानी । रोटी मॉँगि खात अभिप्रानी ॥ 
और सबन को रक्क पियावत। नियमनयासवकों बतरावत ॥ 
या विधि वहुतक भूँठ कहानी । लिखीसकलबिधिसों प्रनमानी ॥ 
दो०-जामें है सामर्थ नहिं, करे कौन विश्वास । 

बात असम्भव जानिके, रहत न काहुइ आस।। १०५॥। 
सुनहु स्वामि यकदिनकीबाता | ठाढ़ भयो ईश खुखदाता॥ 
तब अध्यक्त तहाँ चलि आवा | पूछत ईसा सो प्रमभावा ॥ 
कहा यहदिन के तुप्त राज़ा। उतरदीन्हसवकद्दत समाज़ा॥ 
अरू तुमहँ भाषत यहि भाँती | केहिविधिकश्त द्वेपसवजाती ॥ 
पुनि प्रधान याजकन बोलावा । अरू प्रायीनज्ननन गोहरावा ॥ 
दोषी ईसा सबन बतायो। तेहिडत्तरनहिकछु बतरायो ॥ 
तब पिलात ईसा सन कहेऊ | खुनत न कछुमोनी ह रहेऊ ॥ 
विरुद्ध साक्षि सब देत तुम्हारे | का यह सबदं शत्रु तिहारे॥ 


दो ०-तबड़ुँ नउत्तर दीन कछु, संशय करत प्रधान । 
पुनिपिलातसब सों कहत/ करइ व्यवस्थाजान॥। १० ६॥| 
सबन व्यवस्था दीन्‍्ह खुनाई। ऋश बअढ़ाबडु इनको जाई ॥ 
तब अध्यक्ष भवन ले जाई। रक्तादित सब सेन्य बिठाई॥ 
वस्त्र सकल सीने उतराई + बागा लाल दीन्द्र पद्दिराई॥ 
कटक म॒कुट शीश पहिराई। नकट दीन्हों हाथ थेंभाई॥ 
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१. एक पुरुष का नाम । २. सूली । हे. चघोगा को शक्ल में एक 
वख । ४. कोई हथियार का नाम 3 


७६२ सत्य-सागर 


करि प्रणाम यह कद्दत सुनाई | बने यहदिन नप कस भाई ॥ 
अरु थूक्यो खबहिन बहु माँती । रहीं तदाँ पर जेतिक जाती ॥ 
ले नर्कट तेहि लिए पर मारा। अरू अपमानित शब्द उचारा॥ 
करि बहु हँसी तहाँ ले गयऊ | जीवनहरन क्रूश जहूँ ठयऊ ॥ 
दो ०-बागा लाल उतारिके, मसीवस्र पहिराय । 
क्रश चढ़ावन हेत जो, बाना दीन्ह बनाय ॥|१०७॥ 
पुनिलिरका महँ पित्त पिलाई | कद पियहु याकहें मनलाइई॥ 
तेहि न पिथो बरजोरिहु कीन्हे | मुख अरुनेन मं दि तेहिली हें ॥ 
अरू दो डाकुन हु को साथा | क्रश चढ़ायो गहिके हाथा॥ 
शूली तीनहु दीन्द्र चढ़ाई। दोषपन्र दिय शीश बॉँधाई॥ 
जो कोड आवत जात निहारे। थूके अरु कडु वचन उच्चारे ॥ 
कद्दत बहुत विश्वास की बानी | समुकायहु इन जो मनमानी ॥ 
ज्ानि परहि अब जब बचि जाहीं। जो ईश्वरसुत क्यो सराहदीं ॥ 
हर तीसरे सारे देशा। सहि न सक्‍थो सो क्रशक्लशा ॥ 
दो०-अंधकारमय जगत सब, सुनहु भयो तेहि काल । 
तेहि चागा इसा ने कहे, शब्द महा विकराल || १ ०८॥। 
सुनेहु सकल जन इसा वाना । सद्दित दोनता दुख म सानी॥ 
दौड़ एक सिरका ले आवा | तामहेँ ले इसपंज मिलावा ॥ 
नल पर घारि पियावन लागा | पियोनतेहदिनिज्ञप्राणद्वित्यागा ॥ 
तजत प्राण पुनि कह्मो पुकारो। हे ईश्वर करिये रखवारी & ॥ 
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(कह ऋषि करी दुष्टता भारी | दुष्टन पाछिल बेर निकारी ॥ 
पर ईसा कोह कछु दोषू | कियो अकारन थो बहु रोषू ॥ 
ईश्वर काहू बाप न होई। ना वह पुत्र जनत हे कोई ॥ 
जगव्यवद्दार ईश नहिं आवहि | सालेससु रन पितु खुत भावद्”ि॥ 
दो ०-जब पूछेउ अध्यक्ष ने, सत्य बतावत बात । 

तो काहे यहि भाँति सों, सूली पावत भ्रात॥ १०६ ॥ 
यदि पुरब की सकल कहानी | कही रही जो कोड मनमानी ॥ 
यदि ईसा सतवादो होता। तोयाबविधिकरिमि जीवनखोता॥ 
बात असस्भव करि देखराता | ऋशउतरिसब शिष्य बनाता ॥ 
होत कर्म यदि कछु तन पराहीं | प्राणतजतकिमिदुःखलखाहीं॥ 
याते सिद्ध भई यद्द बाता। केतिकचतुरहोय कोउताता ॥ 
चतुराई करि जगत भुलावे। अन्त समय सवदी खुलिज्ञावे/ 
सत्य पुक सत्यदि रहि जाई। भफूठसकल विधि ज्ञात बिलाई ॥ 
ओऔरहु जानि परी यक्र वाता। बनघासिन मह पुरुषसुह्दाता॥ 
ना वह इंश्वर सुत केहु भाँती । ईला कछु न रह्यो करामाती॥ 
दो०-प्राण गये केहि भाँति सों, दो डाकुन के संग । 

फल भोग्यो संसार में, कीन्हों जोन कुसंग ।।११०॥ 
» पक कद्दत खुनिये प्रभुताई। कतंव इंसा परम जनाई।॥ 
एक बवंडर तेहि क्षण आावा। इश्वरदुत तबद्दि चलि आवा ॥ 
कबरट्रार से शित्ा हृटाई। बेठि गयो तेहि क्षण दषोई ॥ 
अरू यह कह्मो कि वह दे नाहीं | तबहि ज्ञीडय्योहदयसराहोीं ॥ 





+ सू० ८७ | 


४६७ सत्यन्थागर 


शिष्य सँदेद गँयो तेंदि काला । ज्योंद्दी फ्लो खुन्यों हवाला ॥ 
कद्दहु सवन सो भय तजि देहीं। अरु गालील सकल चलिदेहीं॥ 


तहँपरप्रोहिसबकोउ अवलो कद्दि | रूपहमार सकल गुन देखहि ॥ 
ऐसद्िि सबन कीन्द्र दर्षाई। तहँ पर गये शिष्यसमुदई॥ 


दो ०-तब इशु यहि भाँति सों, सबन कहेठ सपुझाय । 

तनि संदेह न लावहूँ, मुक्त भयो में भाय ॥ १११।| 

अब कहु मोहिं दुलेभ नहीं, करि सकिहों सब काज | 

प्रलयकाल तक संग रहो, बनिसबकेशिरताज़ # ११२ 
स्वामिकदत नहिं मानन योगू | हे सब भातिन बात अयोगू॥ 
ईश्वर के कोड दूत न होई। ना कछुँ आवत जात लखोई ॥ 
बात असम्भव कोऊ न मानहि ! न काह के वुधिबिच आनहि ॥ 
तीनदिवसलों सड़ि नहिं गयेऊ। कवर माद्दि जो ईसा रद्देऊ॥ 
पुनि निज मुखसों करत बड़ाई। यामहें कछु न होत पँंडिताई ॥ 

प्राक रचित इजील 

७9प्राक कदहदत का वढ़ई नाहीं । लिखिशजील जतायो ताहीं# ॥ 
'स्वाभि कहत भे इसहु बढ़दे। इसापितु यूसुफ था वढ़ई॥ 
पितुब्यवसाय क़ियो तेदििकाला। बनि पैग्रस्बर भयो निहाला ॥ 
बहुरि सोद इंश्वर बनि गयेऊ | जन्म कुमारि मातु से भयेऊ ॥ 
दो०-ताही ते ताके हृदय, बनेठ विरोधी भाव । 


काट कट अरू फट को, हैं फेलाये कुभाव ॥११३॥ 
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* तवयककहतखुनहुऋषिराई । लूकरलित इंजील सुहाईं ॥ 
ता महँ लिख्यो सुनहु चितलाई | ईसा के कछु खयन लखाई।॥ 
कह ईसा क्रिप्ति उत्तम कद्दह | ईश्वर श्रेष्ठ ताहि को गहड् ॥ 
तेहि सम्रान कोड उत्तम नाहीं | नद्दिईश्वरसमकोड दर्शाही&॥ 
#हेरोदे निकट देश जब गयेऊ | तबसोग्रतिआनन्दित भयेऊ॥ 
कद्द कर्तव्य देखावहु कोई । दम पूछदि बतलावहु सोई# ॥ 
।सवे।/मिकहततनिदहियेविचारो। कस ईसा हे लेहु निद्वारो ॥ 
लूक कद्दत कछु ओरहदि बानी । मत्ती में कछु ओर बखानी ॥ 
तब केद्दि भाँति बाइबिल बाता । मानद्दि सत्य कदत तुम ताता ॥ 
दो ०-भयोहुना ने जो क्यो, सोउ सुनह धरि ध्यान । 

आदि वचन इश्वर्वचन, वचन संग सुखदान ॥ १ १४॥ 

ताही सों उत्पति भयो, जेतो जगत लखात । 

जो जीवन तामें रह्यो, स्वर प्रकाश तनु जनात#।।| ११५॥ 
सो०-# मन फेस्यो शैतान, पुत्र यहूदा के हिये। 

भयो ताहि अभिमान, पकड़ाव न को मतो किय * ॥ ११॥ 
छं०-*एक दिन ईसा कहत सबसे पुकारि पुकारि के। 


करो ईश पर विश्वास सारे एक मोहिं अपना इके ॥। 
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१, लकरचित इंजील प० १८ आ० १६ । २. एक पुरुष का नाम । 
३. लूक प० २६ आ०८+ ६ । (स० ६०, ६१। ४ योहनरचित 
सुसमाचार प० १ ञआा० १ से ७ तक ॥ ९. यो० प० १३ आा० २। 


ष्दद सत्य-सागर 


मेरे पिता ग्रह ठोर बहुतक कहत हों समुकाइके | 
स्थान तुम्हरे हेत हों निश्चय करूँगा जाइके ॥ ७॥ 
पुनि सब काहुन को गदह्दि द्वाथा । लै चलिहों सारे निज साथा ॥ 
मोर मार्ग अरु जीवन साँचा |करि विश्वास ग्रन्थ बिच बाँचा॥ 
पुनि ईसा कद बिना द्वपारे | पहुँचत नहिं मम पितु के द्वारे॥ 
मोदि जानत जो कोड जग माही | ज्ञानिसकत पितु सो इस दा द्वी # ॥ 
# झअरुपनिकदृतजोकरविश्वासा। चदत जो मम कतब की आसा॥ 
सत्य कहौ मोते अधिकाई। कतंब करके देत देखाई # ॥ 
# अरु अप्लैत सत्य है शैश्वर | दमविचारकीन्होंशक्लीमर#% ॥ 
याविधि इनकी श्रकथ कहानी। लिखा जो हैं अपने मनमानी ॥ 
वचन बिना वक्का किमि दोई। इईश्वरवचन कहे नहिं कोई ॥ 
दो०-कहडु वचन से कौन विधि, सृष्टि होत उत्पन्न | 
_नहिं अनादि जीवन कतहूँ, जो कहि होत प्रसन्न॥११६॥ 
यदि अनादि जीवन को जानहु। फूंकिश्वासआदूमकसमानहु॥ 
यदि शैतान फिरावत प्रन को । निज अनुकूल चलावत जनको॥ 
कहदु ईश तेहि कैंस उपज्ञावा । किमिस्वभावयहिभाँति बनावा 
ओर फँसावत केद्दि विधि ईसा । निजपितुठदरराघतजगदीखा ॥ 
अस जग कोन मूखे अज्ञाना | जो मानद्दि कर्तव्य प्रद्दाना ॥ 
मतक जिलावन आदि कद्दानी । मानि लेदि जो हाँ अज्ञानी ॥ 
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याते यद्द सप्तुकहु मन प्राहों | इेश्वरकूत यद्द बाइबिल नाहीं॥ 
अरू ईश्वरखुत ईसा नादीं। जसनिजमुखलों सबहिंबताहों॥ 
दो०-और यहुत्ना ने लिख्यो, परमेश्वर अद्वेत । 
तब इसाइ केहि भाँति सों, प्रानत है सब देत । १ १७॥॥ 
मानत॑ तीन पादरी सारे। पिता पुत्र अरु रूह सहारे ॥ 
जहँ विरुद्ध सब भाँति लखाई । कस ईशृरक्त कहहु खुनाई॥ 
ताते त्यागि सकल जंज्ञाला | गहह वेदमत परम विशाला॥ 
%& कदहत एक ऋषिवर सुनि लीजै। अरद्धत वात और चित दीजै ॥ 
योहुन के कछु वॉक्य खुनाऊँ। प्रभुता देश तुम्हदि देखराऊं॥ 
सुवर्ण मुकुट लगाये शीशा। देखे वह्ुतक तदाँ मुनीशा॥ 
दीपक सात सिद्दासन लागे। जलत रहे देखे तेहि आगे ॥ 
कॉचसमुद्र भरा तेदि आगे। चारि पुरुष चारो ढिग लागे ॥ 
दो ०-दीपक सात देखात जो, इश आत्पा सात | 
चारहु पुरुषन के रहे, दोउ ढिग नेत्र लखात# ॥११८॥ 
#अरू सिंहासन जोन विराजत । तेहिद्दाथनपुस्तकयकराजत ॥ 
सात मोहर लागी तेद्टि पाँद्दी । को समरथ जो खोलहि ताही॥ 
कोड न मिल्योतेदि खोलनवारो । भूपि स्वग सबोरनिद्द रो# ॥ 
# पुनि लिंहासन के ढिग जाई | रचना देखि परी तहेँ भाई ॥ 
यक मेमेना बधकरि तहेँ डारो | सात नेत्र युत तादि निहारो ॥ 
सात सींग ताके सिर देखे। अ्रस जग में कबष्ट नहिं पेखे ॥ 
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डद्ष सत्य-सागर 


इनकी सात आत्मा जानहु ।पठयहुपरमेश्वरभजुमानहु%॥ 
# अरु पुस्तक लीन्‍्हीं जब द्वाथा । और नवायो सबको माथा ॥ 

दो०-तबहि पुराने मेमना, देखि परे चोबीस | 
चारि पुरुष ओरडइ लखे, सबन नवायो सीस॥११६॥ 


धूप पियाला हाथ में, पूजन को सामान । 


थी वीणा सबके करन, ओर आर्तीदान # ॥१२०॥ 
# तेहि पुस्तक की छाप जब, खोलि दई है आन। 
चारि अश्व अरु पुरुपषनन, अद्भुत रूप लखान।। १२ १॥ 
तिनमह यक बोल्यो अ्रस बानी । गज्यों मेघ प्रनहँ अभिमानी ॥ 
श्वेत अश्व कर धनुष महाना । सीस मुकुट शोभित खुखदाना॥ 
जय जयकार पुकारन लागा | सुनेहु न तेहि जो रह्यो श्रभागा॥ 
लालबरन दूसर के तीरा। अश्व विलोक्यों महा गेभीरा॥ 
तेदि अधिकार दियो यहिभाँती। मिलन न पावहि कोउ सजाती ॥ 
तीसर के ढिग अश्व निहारा | श्यापबरन लागत अति प्यारा॥ 
अश्व चतुथ पीतरेंग सोहदत । देखि तादि सबको मनप्रोह्दत॥ 
तापर मृत्यु लखी हम चोखी | उपमानहिसो परमअनोखी# ॥ 
स्वामि कददत जोमोदि सुनायो। अद्भुत लीज्ञा कहि समुकायो ॥ 
दो०-स्वर्ग बतायो नगरसम, इश्वर अग्निसमान | 
सिंहासन भूषण मुकुट, मानुष चारि सुजान ॥ १२२॥ 


१, यो० प्र० प० < आ० ६॥ २, यो० प्र० प० दे आ० ८्झ। 
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पीठ पछारू नेत्र बताये। महा अभ्रसम्भव काय लखाये ॥ 
छाप लगी पुस्तक ठट्दराई | ब्रिन ईसा कोड खोलि न पाई ॥ 
सब बिधिसोनितआपनकरनी। कोटिनविधिनि जमुख सौ व रनी॥ 
यदद ईसा दो आँखिनवाला | सींग रहे नहिं केह काला ॥ 
खात नेन्न भे स्वगं के माद्दी | सात सींग सिर पर देखरादीं ॥ 
होत विचार कछू हिय मादह्दीं। तो मानत कबहूँ अख नाहों॥ 
धूप दीप पूजा हित देखी | सूरतिपूजक कटद्दट सब पंखी ॥ 
करिन सकत खंडन केहु भांती। बुतपरसरुत जग से ज्ञो जाती ॥ 
दो ०-स्वग्न माहिंभरमत को ऊ, भगे कहत सब बात | 

वैसी ही तुम्हरी कथा, कहत नाहिं सरमात॥१२३॥ 
पोराणिकप्तत से कमर नाहीं। भरी कढपना भूठ लखाहों ॥ 
शान्ति जहाँ पर तनिको नाददीं | तहाँ न्‍याय वुधिबल नशि ज्ञाहीं॥ 
अर सुनहु यकबात अनोखी | योहन ने लिख दीदी चोखी ॥ 
वायुवेग आकाश के तारे। गिरे भूमि पर सबन निहारे ॥ 
जिमि गूलरफलसब गिरिजाहीं। वायुवेग जब होत कद ॥ 
जात लपेटो पत्रसमाना | बिन नक्षत्र अकाश देखाना + ॥ 
| अब देखी इनकी प्रभुताई। विद्यारहित मखंता छाई॥ 
तारे सकल लोक दर्शाहीं। स्थित सूर्थ सहारे लखाह।ीं ॥ 
दो०- मदुरी सम आकाश को, सम्रुझत जो तुम लोग । 
... कहहु कहा बुधवर कोऊ, देह तुम्हारो योग ।| १२४॥ 
| $, थो० प्र० प० ६ झो० १३, १४। | स० ३०२, ३०३ । 
२, चटाई । 


४७० सत्य-सागर 
#पुनियकयोलिउद्योतेहिकाला। परमेश्वर गुणवन्त विशाल्ा॥ 
इसराइल कुल छाप लगाई | यक्रलखचालिसखदहस सोहाई॥ 
छाप यहूदा कुलदि लगाई | बारह सदस केर समुदई श् 
स्व।मिकद्त काहे अलकीन्द्रा । करिमि इस राइलवंश द्वि चीन्दा॥ 
दूलर कोठ कहा नद्दधि योगू | पावत जो इश्वर खुखभोगू॥ 
यह करतूत जगत दर्शावत | इश अशता सबन लखावत ॥ 
#अरू ईश्वर सिंहासन आगे | सेवा करत अहरनिशिज्ञागेआ 
कधूपदानि मह अग्नी राखी | तुरद्दी फूंफत है दे सखी ॥0 
छों०-यक दूत तुरही फूंकि अग्नी रक्तयुत बरसावही। 
अरु यक्र तिहाई जारि डारी देश की जेती मही# । 
*जप पाँचवें ने फू क मारी कुड यक उपज्यो वहाँ । 
ताते महा उपज्यो धुओँ बह टिड्डियाँ प्रकटीं तहाँ ॥८॥ 
दो०-बीछिनगति तिनकहँ दई, कहा जगत में जाइ । 
कष्ट देह बहु भाँति सों, इंश छापविलगाइ ७॥१२५॥ 
'छुनी प्रलय की ज्ञो है रोती | महा असम्भव होत न प्रीती ॥ 
टिड्ठी कूप धुओँकी लोला | तुरद्दी फूंर्त दूतन द्वीज्ा॥ 
छाप लगी ते नाहि नशावें | प्रलयकाल ज्ञाला जब झावे ॥ 


१. यो० प्र० प० ७ झआा० ४, 4 । | स० १०४। २, यो० प्र० 
प० ७ झा० १६ । ३. यो० प्र० पु० ८ आ० है, ४, ९, ७। ४. थो० 
प्र० प० # झआा० १ से <। | स० १०५ से ११२ तक । 
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विद्याहीन बात यदह्द सारी। अब॒ुध नरनअ्रसरीति प्रयारी ॥ 
आय्योवते उग्यो दे भानू। अब नहिं मानत कोउ प्रमानू ॥ 
अब नहिचलहितुम्दारीनीती । करे कोउ नाहीं परतीती ॥ 
अश्वसवार रुवरग के माहीं। कद्ृहु कोन युक्ली ठहराहीं ॥ 
दूतकथा कछु कम दै नाहीं। भादन से अजिकी दर्शाहीं ॥ 
दो०-स्त्रगे माहिं मन्दिर कहत, सब्र विधि पूजन होय । 
मूरतिपूनक नेक विधि, हैं लखात सब कोय ॥१२६॥ 
#फटहत पक ऋषिसासमुभाई | हैं बहुतक आश्चर्य जनाई ॥ 
यक नारी रवि को उर धारे। पायेन तरे चन्द्रमा डारे॥ 
सिर पर तारेनमुकुट बिराज्त । द्वादश की गिनती है भावत ॥ 
गर्भवती हो रोदन ठाना | ताक्रे पं!ड़ा प्रसव महाना ॥ 
अरू दुसर आश्चये देखानो। खालबरन अजगरपडिचानो॥ 
सात शीश दश सींग खुदाददीं। ऊप्र सात मुकुट दशःद्दी ॥ 
अजगर पूंछ गगन लो धाई। नखत गिराये एकसिहाई &॥ 
स्वाप्रिकह्तततनि लेहुबिचारी | बुधिमानी हियप्रादि निहारी॥ 
दो०-नारी रोबत स्वर्ग ब्रिच, सुनत नाहिं कोठ पीर । 
गर्भवती तहँ पर भई, व्याकुल लखी अधीर ॥१२७॥ 


यद सबमिथ्या लिखी फदहानों | जो चाही अपने मनमानी ॥ 
केद्धि बिधि सूर्यंगलेबिच आयो । चन्द्र पॉइ नीचे कस भायो ॥ 


सिर कक लक 


१, ऋषि दयानन्द के उपदेशरूपी सूरज का प्रकाश द्वी गया। 
२, यो० प्र० प० १२ आ० $ से ४ तुकु । | स० ११३ । 
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रहो कहाँ श्जगर अस भारो | जो एती दे पेछ पसारी॥ 
भूमि से नखत मद्दान लखादीं | नाना लोक गगन दर्शाहीं॥ 
सो किमि गिरदि पूंछ के फेरे । अजगर रहो कोन घर घेरे ॥ 
#अरू अजगर सेंग भई लड़ाई । तेहि दराइ के लद बड़ाई ॥ 
नाम दियात्ल अरू शेताना | वद्द प्राचीन सप॑ बलवाना ॥ 
भरप्रावव शेतान सदाहीं। स्वर्गहु में भूल्यो सो नाहीं &॥ 
पुनि ताकहँ घेर्यो बर ज्ोरी।किपिनदवन्योकेहुविधिसि रफोरी ॥ 
दो ०-यदि भ्रामक शैतान है, तब तो ताको दोष । 

इश भुलावा देत नित, भयवश करत न रोष ॥ १२८॥ 
समता ईश न करि सक तेई | कवन बड़ाई इश्वर लेई ॥ 
दँ न सकत तेद्दि ईश्वर दूंडा | रह्यो मद्दा शेतान उदंडा॥ 
कद्दहु कौन विधि ऐसे इशद्वि । मानत कोड नादिप्रभ्ुईशु द्धि ॥ 
ईश तुम्दार न मानन योगू। याविधि दे सब भाँतिअयोगू॥ 
#बहुरि कद्दत दसा यदि भाँती । टेरि छुनावत अपनी जाती ॥ 


सुनहु सकल आवत शैताना । बसतभूमिश्ररु सागर नाना&॥ 
#युद्ध देत ता कह अधिकारा । मासबयालिस विविधप्रकारा ॥ 
ईशविरुद्ध लड़ाई ठानी। निन्दाकरद्दिसदामनमानीक ॥ 
दो०- स्वामि कहत शैतान जब, बहकावन के हेत । 
परमेश्वर पठवत भयो, भारतभूमी खेत ॥१२६॥ 





4, यो० प्र० प० १२झा०७, ६। | स० ११४, ११४ । २, अमाने 
बाला । ३. यो० प्र० प० १२ आ० १२। ४. यो० प्र० प० १३ आा० 
है, है | [ स० ११६, ११७ | ७ 
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किमि न होइ डाकुनसरदारा | यदह न काम ईएवर को प्यारा ॥ 
इंश्वर को सब जीव पियारे | सबका पालन है उर धारे ॥ 
कमनुकूल न्याय नित करई। सो न कतहुँ बन्धन में परई ॥ 

#कद्दतबहुरि यक ओर निद्वारी । सियोनापव॑त है तह भारी ॥ 
तापर देखो मनु जसमूहा । छाप लगी ताक्रे है महा॥ 
नाप्न ताखु श्ररु पितु को नाम्‌। लिखा छाप पर इंश्वर काम#॥ 
कदऋषिकेहिविधिगिनती कीन्हीं। जो मनमानी है लिखि दी नदी ॥ 
जेदि स्थल ईसा कर वास । रहत रह्यो सबविधि निष्पापू॥ 
ताहि ठोर ईसा हु राजत | रक्षा हित वहु सैन्य विराज्ञत ॥ 
दो ०-#ओर कहते सब भांति सों, पावत जो विश्राम | 
निज पौरुष कतेव्य सब, करत रहत जो काम ॥ १३ ०॥| 
सो ०-रहत सो आतम संग, फल भोगत ताके सदश | 


१पुनि किमि कहते असंग, इंसाई संसार सब ॥ १२॥ 
ओर कद्दत छूटत है पापा | ज्ञप्ता करावत ईसा तापा॥ 
कददहु सो द्विपहँँ को सत दोई | भोगत पाप कि छूटत खोइ ॥ 
या ईश्वर की भेंठी बानी। अथवा झूठ इसाइकहानी ॥ 
ओर कहते बह अकथ कहानी | परमेश्वरबुधि बलनद्विजानी ॥ 


सके लनकण्े-न्‍>कन्‍्म;० त  #. 2 ला हि अल ऐ 


९, एक लाख बयालीस सदृस्न । २, यो० प्र० प० १४ आ० १ | 
+ स० ११८। ३, यो० प्र० प० १४ आ० १३। | स० ११६ से 
१२४ तक | ४. # उसे देश्वर के कोप के बढ़े रस के कुंड में 
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अबसब कोउसोचहु मनमाददी । असईश्वरदो केहुबिधिनादा ॥ 
ईसा क्रोध बहे जलधारा। ह कर रक्त बहै संसारा॥ 
स्वर प्रादि बिन साक्षि अकेला । न्याय न करि सक देश अकेला॥ 
न्याय समान भाव सो होई | तामहें छोट न बढ़ दे कोइ ॥ 


दो०-ईश्वर की लीला कहत, अज्ञानिन समुझाय । 
वेसे ही शैतान सों, सबको देत डराय ॥१३१॥ 


कोउ शेतान जगत में नाहीं। कद्दिकहि नानाकथाभ्रमाददीं॥ 


जज #ऋ -» -००मनन जलन रू. । +करूत असर निर जन हे नम»भ कम | 


डाला ओर रस के कुड का रोंदन नगर के बाहर किया गया और रस 
के कुंड में से धोड़ को लगाम तक लोह एकसो कोस तक बह निकल्धा । 
यो० प्र० प० १४ आ० १६,२० | * देखो स्वर्ग में साहछो के मंदिर 
का तम्बू खोल्ला गया । यो० प्र० प० १९५ आ० २। + इंश्वर ने उसके 
कुक्मों को स्मरण किया है । जो तुम्हें उसने दिया है, वेसा 
उसको भर देखो कर्मो के अनुसार उसे दूना दे दो । यो० प्र० प० 
3८ आ० ९, ६। + क्योंकि मेमने का विवाह श्रा पहुँचा है। उसकी 
सत्रीने अपने को तैयार किया है । यो० प्र० प० १६ आा० ७ । * और 
उसने झजगर को अर्थात्‌ प्राचीन साँप को जो दियावल और शैतान 
है पकड़ के उसे सहत्त वर्षो तक ओर बाघ रक्खा और उच्तको अथादइ 
कुंड में डाला और बन्द करके उसे छाप दी जिससे जबल्यों सह 
वर्ष पूरे न हों, तब तक और किसी को न भरमाते | यो० प्र० प० २० 


हझ्रा० २, मे + | 
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ज्ञिप्रि भरमावत हैं अशानी। कोतुकरचत मदाअमभिमानी ॥ 
पेटार्थित वहु ढोंग रचाये। प्रतमाने नित पंथ चलाये ॥ 
ताते फेसहु न इनके जाला | बुधिसों काप्र लेहु सब काला ॥ 
#तबयक्रकदत सुनहुऋषि राई । प्रभुता ईश्वर जानि न जाई ॥ 
जेहि सन्मुख ते भूमि अकाशा । गये भाग कछु रही न आशा ॥ 
सन्मुख इश मस्तक हम देखे। बड़ अरु छोट सबन को पेखे ॥ 
जीवनपोथी खोलि बिचारत । जोन कर्म तस फल्न उच्चारत *॥ 
#उनमें से यक मप्र ठिग आवा | आर नेह सा बचन सुनावा ॥ 
मैं मेमना को तुरत बोलैधों। अरू ताकी नारी दिखरेहों# ॥ 
दो०- कहत स्वामि यह बालकन, के सम तुम्हरी बात | 
पृथिवी और अकाश कहूँ, भागि सकत हैं तात।। १३२॥ 


यदि भाग तो कहड कहँ, सिंहासन ठहरात । 
जीवनपोथी मृतकदल कोन भाँति दशात ॥ १३ १३॥ 


+. स्‍कन्‍म्प न 28 नम 


१, एक दिन एक प्रुष ने कहा कि हम देवता के दशन कर आये 
चल्नो तुमकों भी दर्शन करा दें । भोले पुरुष बातों में आ गये भर 
चल्ल दिये । उसने एक अंधेरी से अधेरो जगह में ले जाकर खड़ा किया 
और वहाँ एक आदमी के दो हाथ श्रोर लगाकर खड़ा कर रक्खा था, 
कहा--दर्शन करो और भेंट चढ़ाओ। (जब एकांत और अंधेरी अगड् में 
ले गये तो फिर क्या कहना । भेंट तो लेनी ही है, चाहे राज़ी से चाहे 
कूट-पीटके | ) २. यो० प्र० प० २० आ० ११, १३२ !। द. यो० 
प्र० प० २९ आ० ६। | स्ू० ९१७९, १२६ | 
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और बतावहु स्वर्ग हु माहीं | दोत कचदरी का तेद्दि ठाहीं ॥ 
अरु ले कलप्र लिखतपरमेश्वर | अथवा साथ रहतकोउदुसर॥ 
स्वर्ग प्रादि ईसा की नारी। बतलावत जो श्रति खुकुमारी॥ 
पैसे स्वगे जाइ क्रिमि भाई। जहँ घरसम कतेंव्य लखाई॥ 
जब तहेँ ह पे पहुँचे नारी। द्वो प्रिल्िि रीतिविवाहप्रचारी ॥ 
दोधि पुत्र पुत्री बहुतेरे।अवशि दोद्दि तहेँरोग घनेरे ॥ 
दोदि जन्म मृत्यु तहँ दोनों | ऐसे स्वर्ग जाइ नहिं कोनो ॥ 
#तबयकफकहतसुनहुऋषि राई । नाधो नगर करी चतुराई॥ 
है शत सात कोस लम्बाई। अरु उतनिहि ताकी चोड़ाई॥ 
दो ०-अरु उँचाइ सबके सदश, भीत नाप पुनि कीन्ह । 

यकशत ह(थ चवालिस, दूत नाप करि दीन्ह ॥ १ ३४॥ 

सूर्यकान्त सो नोड़दिय, निर्मेल स्वणंसमान । 

नगर बिलोकतसकलजन, आनंदहोतमह।न।॥ १ ३ ५॥ 
प्रथम नींव 'सूयकानत दिखाई | दूसर 'नीलमणी' दर्शाई॥ 
अरुतीसर 'नालड़ी' विलोकहु | चोथी मर्क त मणि अचलो क हु॥ 
गोमेदक' प॑चम लखि परई | शुभ'माणिक्य छुठीउरधरहई॥ 
सप्तमि 'पीत मणी' पदिचानडु | अरु 'पेरोज्' श्राठवीं जानहु ॥ 
नत्रयपर “पुखराज' लखाई। अरु दशव “लहखुनिये' भाई ॥ 
'धूम्रक्ानत' ग्यारहरवीं सोहत। शुभ'मरीष' देखि पनमोहत ॥ 
बारद फाटक बारह मोती। बन्यो नगर शोभाअतिहोती ॥ 
मग सब स्वच्छ॒ुकॉचसम सोहं | नरनारिन देखत मनमोह %#। 
१, यो० प्र० प० २१ झा० १छुसे २१ तक | 
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दो ०-#वस्तु अपावन कोउ तहँ, जाइ सकत है नाहिं। 


नहिं पहुँचत है फूँडनर, औरकुकर्मीनाहिं #॥११३६॥ 
#ओरशापञब कछु नहि होई । देश्वरक्ृपा जानिये सोई॥ 
ईसा ईश्वर के खेंग रहई । अरुमुखदेखि परमपद्लहई ॥ 


तहेँ बिन दीपक होत प्रकाशा | देश केर राखह विश्वासा #॥ 
#डदेएयर सबसों कददत पुकारी। सुनहु सकल जेते नरनारी ॥ 
सबको फल है मेरे साथा। आइ भूमि पर दीन्हों हाथा ॥ 
निज कर्मन अनुसार सदाई। फल भोगतअरुलहे बड़ाई #॥ 
। स्वामिकद्दत तनि लेहुबिचारी | यद लखात सब भाँति अनारी ॥ 


दो ०-कह हु ऊँचाई कौन विधि, नापि लीन्ह सब भाँति । 
जो बतलाबवत नाप है, सम्भव नाहिं देखाति ॥ १३७॥ 
मूर्लजनन को है समुझावा | मणिमयजटित खुनगर बतावा ॥ 
अ्ररु पापी तहेँ सकत न जाई । तब इसाइ तहें केद्टि विधि जाई।॥ 
पुनि सब भक्कन के ले पापा | किमि ईसा पहुँचत करि दापा॥ 
ईसा ईश्वर एक समाना। बैठि रत्रगे पावत बहु माना ॥ 
केद्विविधिव्याप ऋतु म्ह रोईशा | मानि सकत कोउ नादि मनीशा ॥ 


कर्मनुकूल जो पावत भोगू। पाप क्षमा मानत किमि लोगू॥ 
याते.. हैं. इंजीलकद्दानी । लिखि लीन्ही सारी मनमानी ॥ 
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१, यौ० प्र० प० २० आ० २७ । २. यो० प्र० प० २२ झा० इ से 
४ तक | ३. यो० प्र० प० २२ ञआा० १२ । | स० १२७ से १३० । 
४, साढ़े सात सौ कोस नगर की उचाई नापी गईं । 


है सत्य-सागर 
काह विधि नहिं मानन योगू। है बाइबिल सब भाँति अयोगू॥ 
दो०-ताते मानहु वेदपथ, ज्ञाननेत्र को खोलि । 
त्यागि देहु श्रमनाल को, पियहु वेदरस घोलि॥ १ १८॥ 
जो आये संसार में, निम कमंन अनुसार । 
ज्ञानयत् की नाव चढ़ि, हों भवसागर पार॥ १३६९॥ 
शिष्य 
प्रेमसहित समुझायऊ, इसाई मत भाव । 
श्रम न रहो अब हृदयकछु,उ ज्ज्वल मयो स्व भाव।। १४ ०॥ 
दयानन्द ऋषि की कथा, महा गुनन की खानि | 
४१७” रुचिर भाषा करी,बुधि ननकह त बखानि।। १४ १॥ 
भूल चूक नो कछु रही, लीहें सुनन सुधारि | 
सतसागर की शुभ कथा, लेह हिये बिच धारि॥ १४२॥ 
इति श्रीसत्यसागर महर्षिस्वामीदयानन्द्सरस्वती घर्णित 
ईसाईमतविषयसभीक्षा वैध कविराज पं० गदाधर. 
प्रसाद वानप्रस्थी उपदेशक द्वारा विरचित 
गुरुशिष्यसंचाद त्रयोदश तरंग: ॥ १३॥ 
( स॒० ९३ स० ) 


अथ चतुदंश तरड्ग (स०१४स० ) 
यवन-मत-विषय-समीक्षा-वणेन 


शिष्य 
दो०-गुरुवर में आनंद भयों, सुनि ऋषि कथा महान। 
हृदयसुधारक गुनभरी, अति रोचक सुखदान ॥ १ ॥ 
इसाइमत की कथा, कही जोन विधि तात । 
ताहि भाँति समुभाइये, कहि यवनन की बात ॥। २॥। 
गुरू 
दो ०-प्रेम सहित सुनिये कथा, कही जोन ऋषिराज। 
सोई हम तुम सन कहब, सुदिन मुृहरत आज || ३ |। 
प्रथम स्वामि अनुभूमिका, कहत भये समुझाय । 
मुसलमानमत के वि , एक कुरान लखाय | ४ ॥। 
यदपि बहुत से ग्रन्थ हैं, अरु सिद्धान्त अनेक । 
यक विश्वास कुरान पर, करत सकल धरि टेक || ५॥ 
है क़रान अर्थी के माहीं।बहुतक उद्अर्थ लखाह।ीं ॥ 
ताको करि हिन्दी सपघुरावा | आयो सकल सोइ है भावा ॥ 


सत्यासत्य. विचारन देता । कद्यो विचार हि यवनन नेता ॥ 
ग्रहन करहिं गुन दृषण त्यागहि। सत्य होइ जो ताकहें मानहि॥ 
हि 





छ्लेपर० सत्यथ-सागर 


पेसेहु पर जो कोड न मानद्दि | हठ करि फ्ेट्दि पंथ प्रमानद्वि॥ 
तो हम कछु न करबव बरजोरी | सप्तुकाउब ताकहँ कर जोरी॥ 
यह जग रीति सदा चलि झाई | बुधवर तादहि लेत अपनाई ॥ 
गुनी सकल गुन को गद्दि लेहीं। औगुन देखि तुरत तज्ि देहीं॥ 
हृठ न व्यागि निज पत्तबनावहि। तिन कह ह मनि शदि न समु भा वि 
दो०-हपां द्ेष विवाद अरु, हठ विरोध के हेत । 

रचे अनेकन पन्थ जग, नर नारिन दुख देत ॥६॥ 
सो०-ताहि मेटने हेत, समालोचना करि कही । 

सत्य ग्रहन करि लेत, जहँ कहूँ पावत सुनन जन ॥ १॥ 
याते “इश्ट” ग्रहन सब कीजे । अ्रु अनिष्ट त्यागन छित दीजै॥ 
यक दिन कथा कदत ऋषिराई । यवनपन्‍्थ करतव्य सुनाई॥ 
तब यक यवन आइ तहेँ गयेऊ । बेठि खो ऋषिसो बोलत भयेऊ॥ 
है इसलाम सबन ते नीको | कद्दत भाव में अपने जी को ॥ 
पुस्तक एक क़ुरान दमारी। ईश्वरक्त अरु दमकहें प्यारी॥ 
दम सब मुसलप्ान दें जेते। तेद्दि अनुकूत्त चलत ईं तेते॥ 
जो मप्र मत को मानत नाहीं। हिन्दू तेद्दि हम कद्दत सदा।ी॥ 
आयत प्रथम खुनहु यद्दि भाँती । है सब भाँतिन सा खुखमाती॥| 


दो ०-४ सहित नाम अल्लाह के, करत अरम्भन काज। 
दयावान जो है सदा, न्याय करत महराज %#॥|७॥ 


जायज #+ कचज्जजणलणओण आस खिल चना 5 
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१. हिन्दू दर महाविरा फ़ारसियाँ बमाने दुजरुद रहज़न ग़लाम मी 
आयद--ग़यासुललुग़ात । २. (#&) यह चिह्न आयत के आदि में सवन्र 
आयेगा । ३. क़ुरानशरीफ़ मा सिपारा $ सूरत १ श्रायत १। 


चतुदंश तरह ( स० १७ स० ) 8८२ 


कद् तब स्वामि खुनहु चितलाई। पढ़ि आयत जो माहि सुनाई॥ 
जो दे कदत यवन हपाई। यह कुरान ईश्वर से आई॥ 
तो यद्द बात प्रकट नहि होई । देखहिं प्रथम वचन जो कोई ॥ 
जानि परत दुसर कोड अहई। निर्मात। क़रान जग लहई ॥ 
सुनहु रेश की होती रचना। कद्दत न याविधिके वह बच ना॥ 
करत अरम्भ इश से नामा | जब कोउ दूसरलिखत सकामा॥ 
ज्ञन उपरेश हेत आरम्भा। या विधि ईशवचन प्रारम्भा ॥ 
दो ०-यदि मनजन शिक्ष। करत, कद हु सदा यह बात। 

तो यहहू भावत नहीं, अरू न ठीक दर्शात ॥ ८ ॥ 
पाप अरम्भ करहि यदि कोऊ | तबहु नाप्र ले करिहे सोऊ ॥ 
तो यह दोष ईश में लागहि | इशवाम में दूषण आवहि ॥ 
जो यह कददहु च्मा वह करहीं। अरुद्यालुता उर बिचधरहीं॥ 
तो तेद्दि जग बिच मानव द्वेता । अज्ञा पशूहनन की देता ॥ 
दैकर अधिक दुःख अरू पीरा । भखत मांस जेहेँ मतिधीरा ॥ 
कद्दहु कद्दा वे प्राती नाहीं। अथवा ईश रच्यो नहि ताहीं॥ 
अरुज़्बलिखनलगतकोउपुस्त क। ले प्रभु नाम नवावै मस्तक ॥ 
यदि शुभ कम ईश ले नामा। करहिअरम्भ परमसुखधामा॥ 


दो ०-पुसलमान सब काल में, विसमिल्ना रहमान | 
पशुवधन हू के समय, कहत सहित अभिमान॥ ६ ॥ 


जज ३७०-ब-_-«%-+»०० +--७»० - --++-- ललित 


। समीक्षा १। ५. मंत्र और श्लोक की तरह संख्या चक्षती है । 
२, बनानेवात्ता । .$ 


छ्दर सत्य-सागर 


कद्दहु खदा इनको केदि भाँती | करद्दि दया सब प्रानिन जाती॥ 
या विधि रही न पशु पर दाया । तबद्यालुताक्रेहि विधि गाया॥ 
यदि तुम कद्दह्ु अर्थ यद्द नाई । तो यदद कद्दा कदृहु समुभझाई।॥ 
#ऋतव पुनिकदत खुनहु ऋषिराई। पालन करत जगत मम साँई॥ 
परमेश्वर हित स्तुति सारी। पालक सब विधि है छुखकारी॥ 
पालन करहि सकल संसारा। करत त्प्रादयालुदैष्पारा #॥ 
+ कदत स्वामिसुनियेचितलाई । पालकरश तुम्दार जो भाई ॥ 
जो क्षमता करतो सब ऊपर | तो किमि दंड देत है दूसर ॥ 


दो०-दूसर मत में नो मनुन, अरु पशु आदिक जीव | 


२ 
मरवादत तिनको सदा, यवनन हाथ अतीव ॥ १०॥ 


अझरु जो द्वमा करत है भाई। तो पापिन का पाप नशाई ॥ 
यदि यद्द सत्य मानि दम लेहीं | पाप क्षमा इश्वर करि देहीं ॥ 
तो पुनि किमि काफ़िरनके देता | आशा मारन के हित देता ॥ 
याते ईशरकृुत नहिं दोई। पुस्तक जोन कुरान लखोई ॥ 
# बहुरि कद्दत खुनिये ऋषिराई। देखरावहु मोहि प्रालिकभाई ॥ 
भक्ति करत ताकी निशिवासर। चद्ृतसद्दायकरत बहुआदर॥ 
झद यह विनय करत दिन राती । देखरावहु सद॒मा। खुदाती ॥ 
सो पथ मोदि दिखावहु साँई। जिनपरकीन्द्रद्‌्याअ्रधिकाई॥ 


4, मं० $ प्लि०२ सूरतुलू फ्रातिह्ठा आ० १,२। +स॒० ३। २. निश्चय 
३. जो कुरान और पेग़स्बर को न काने , वे काक्निर हैं । 


चतुदंश तरज्ञ ( स० १४ स० ) छ८डे 


दो ०-जापर क्रोध विशेष किय, पथ तिनको न देखाड । 


अरु भूले जे मार्ग हैं, सोऊ नाहिं बताउ #॥ ११॥ 
स्वामिकहतयद्मोदि बतावहु | देश्वर को कतंव्य लखावहु ॥ 
क्या ईश्वर नित न्याय न करई | काहू दिवस न्याय उर घरदे ॥ 
यद्द इेश्वरबिच दोष लगावहु | जोयक दिन न्‍्यायी ठद्द रावहु॥ 
दैश्वरभक्लि सहायक लेता। अरु सतमाग्गमाद्दि चितदेना ॥ 
यह सब ठीक वात दशाई । सत्य गहृहुु नित दोष दुराई॥ 
परयद्द बात समु्खि नदि आये । यवनप्राग दी सीध देखावे ॥ 
जहँ कहूँ सत्यमार्ग दिखराई | यदि नगहहु तो पद्ध लखाई ॥ 
अरू जब पूर्व जन्म नदि मानत | तौकिमिईश्वरक्रोध देखाबत ॥ 
दो ०-दया काह पर करत है, करत काइ पर रोष । 

पक्तपात की बात यह, लागत देश्वरदोष ॥१२॥ 
अरु जो पूर्वअन्म के कर्मा । रहत नहीं कोऊ हैं धर्मा॥ 
तबप्रभ्भु न्‍्वायकरत केहि भाँती । पुएप॒ पाप कस होथे जाती ॥ 
अरू कुरान यक भाषा माई। देत विशेष हेत दर्शाई ।। 
यहहू पच्चयात की बाता | है लखात तब इश्वर ताता ॥ 
परमेश्वर ने शान प्रचारा। वेद सूर्यवत जग उजियारा ॥| 
वेद संस्कृत भाषा माद्दी। जानद्धिसकल एक श्रम माददी ॥ 
नदिं ईैश्वरक्तत अहै क़राना। अरबदेश द्वित जौन बखाना | 
ताते लखहु सत्यपथ वेदा। घारनकरहुहद्यतजि खेदा । 
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के अनननण परत विश लन जलाने भा, 


१, मं० १ सि० १ सू० + आ० हे से ० तक | स० ३, ४ । 


८७ सत्य-खागर 
दो०-अयहुरि कहत संदेह नहिं, इस पुस्तक के माहिं । 


निश्चय मांगे देखावई, जग नर पावन काहिं॥ ११॥ 
करि विश्वासजो स्तुति करहों । जाइएकान्तनमाज़जोपढ़हीं ॥ 
अरु नितखच करहि मम दीन्‍्हों । मप्र ऊपर भरोखजिन कीन्दों ॥ 
अरु इमान लावहि मम पोथी । ओर जो पहिले उतरी पोथी ॥ 
ओर क़यामत पर विश्वासा | तिनकी पूरित हों सब आसा॥ 
जो निज प्रभु की शिक्षा मानहि । बन्धन छुट ईश को जानहिं॥ 
हैं जो काफ़िर जग के माहों। ते तुम कहें जो नाहि डराहीं ॥ 
है बेकार डेराचन तिनको। वे ईमान न लावहिं तनिकौ ॥ 
तिनके दिये प्रोददर करि दीन्हीं | सुनद्विनकानयु क्लिसो इ कीन्दीं ॥ 
द्य आँखिन पर परदा डारी | जोनसकहिंकत॑व्यनिद्दारी 8४ 
दो ०- स्वामि कहत का दम्भ नहिं, खुदा तुम्हारे माहिं । 

जो निज पुस्तक की करत, अधिक बड़ाह सराहिं।। १ ४॥ 
जो सतमागी पावन लोगू। लद्दत तेइ कुरान सुख भोगू ॥ 

अरु क़रान पापिन हित नाहीं। कददहु तो है केट्टि लेखे माहीं ॥ 
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१. परहेज्गार । २, यह मुसलमानों की उपासना है । ३. इसको 
प्रलयकाल मानते हैं और यह कहते हैं कि जब तक क़यामत का 
दिवस न आवेगा तब तक यह जोव ( रुूहें ) इसी तरह से पढ़ी 
रहेंगी । उस दिन इनका ख़ुदा इन्प्लाफ़ कर दोज़ख़ ( नरक ) अर बहिश्त 
(बैकुंड) इनके कर्मों के अनुसार देगा। ४. सं० १ सि० $ सू० २ झा० 
॥ से ६ तक | | स० < । ९. वास्तव में यह शब्द क़रआँ है, पर 
भाषा के बोलने में क़रान कहते हैं । 
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खच देत तुमद्दीं को देवे। ओरन की का सुधि नहिं लेवे॥ 
जब करना विश्वास बतावा। वाइबिल श्ररुइंजील खुद्दावा ॥ 
तोपुनिकिमिमट॒कतदिनराती ।बनतअ्रहरनिशिकिमिडत्पाती॥ 
हमरी जानि समान लखादीं। एकहि विषय दोहन दर्शाहीं ॥ 
कछु कछु कहूँ विपरीत लखाई | कददहु इशकेहि भाँति बनाई ॥ 
रहि गई प्रथम कवनसी बाता | तेहि हित दूखरि पठई ताता ॥ 
किमि न एकट्दी ग्रन्थ बनावा | वेदसमान एक ही भावा ॥ 


दो ०-दसाई यवनन विपे, कहड न पापी कोय । 
इंशकृपा तेरे लहत, मुसलमान नो होय ॥ १४ ॥ 


कहहु कहा जो तुम्दरो धर्मा । मानत नाहि करत शुभ कमी ॥ 
उनहीं को काफ़िर तुम कहह्ट । पतक्तषपातबहु हियबिचलहहू ॥ 
अरु परमेश्वर मोहर लगाई । पापिन अन्तःकरन बनाई ॥ 
तब है पापिन को का दोषू | दोष खुदाकोकर त जो रोषू ॥ 
पुनि किमि दंड लहे जग पापी | कतब माहि स्व॒तंत्र न पापी ॥ 
कस ईश्यर कस तुम्हरी पोथी । हे सब भॉतिन सा सो थो थी ॥ 
#तबयककद्दतखुनहु ऋषिराई । ईश्वर कीगति परम लखाई ॥ 
रोग रहे कछु हिय में जिनके । और बढ़ावत अल्लद्द तिनके%॥ 
#तुम्दहि बिछावन हेत बनाई । परम बिछावन भूमि सोद्दाई॥ 
ताकी छुत आकाश बनावा। नीलबरनजोमन को भावा%॥ 

3. मं० १ सि० $ सू० ३ आ० 8 | ३, भें० १ सि० १ सू० 
२ श्रा० २१ | 


ढक सत्य-सागर 


दो ०-#एक दिवस ईश्वर कहत, वस्तु हमारी माहिं । 
जो पेग़म्बर के उपर, उतरी तुम्हर्हिं लखाहिं ॥१६॥ 

सो०-करत जो तुम संदेह, तो ले आवड काठ अस । 
होय न काहू गेह, जस सूरत हमने कही ॥ २॥ 
अरुतिन सात्षिन लेहु पुकारी | तुम्ह्दिसत्य जो ऋद्द द्विनिद्दारी॥ 
जो न करहु संदेह कदाई। डरत अग्नि सो रहहु सदूई॥ 
इंधन ताखु प्रसुष सम्तुदाई | खुलगतरद्वतलदासलबठाई #॥ 
स्वामि कहत कस ईश्वर माया । जो द्विय श्राईं तनिकनदाया ॥ 
रोगिन को दिय रोग बढ़ाई। कस देश्वरता है दिखराई ॥ 
यदद शेतानहु ते अधिकाई । रोगबढ़ाइद्ििय मोहर लगाई ॥ 
अझरु आकाशन केहु विधि होई | छुतलमान बतरावत जोई ॥ 
यह सब बात अरविद्या केरी | मानत योग न बुधजन हेरी ॥ 

दो०-अरु चतुराई यह कहत, बनि नसकत यहि भाँति। 
तो फ़ेजी की लिखी नो, अवलो किय कछु पाँति ॥ १७॥ 
कहहु कोन दोज़ख की आगी | डरै ताखु सा जो बड़भागी ॥ 
यहि अग्नी सा कोउ नहिं उरई । ई धन कोन आइ जो परदे ॥ 
लिख्पो कुरान माहिजो भाई। द्वेत काफ़िरन शिला बनाई ॥ 
तैसेहि बीच पुरानन माहीं। म्लेश्नहेत नरक दिखराहीं ॥ 
१, डरते रहो; क्योंकि काफ़िरों के लिये पत्थर तैथार किये गये दें । 
२. मं० $ सि० १सू० रे आ० २२, २३े | [स० ६ से८'! 


७] 


में ख् #५ 
३, बादशाह अकत्र के समय में मौलवी फ़ज़ी ने बिना नुक़्ता का 
क़रान बनाया था। ४. पत्थर । 
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कहहु कोन दम मानहिं बाता। इन महँ सत्य कौन है ताता ॥ 
निज्ञ निजकथन स्वगंसबज्ञाहीं | अरु दूसर नरकी बतराहों॥ 
याते यह सब भूँठ कद्दानी | लिखी सबन ने है मनमानी ॥ 
धर्तवान नर नारी ज्ञोई | पावत खदा सुःख हैं सोई ॥ 
पाप कप्त ते सब दुख पाव | निजइच्छा मतकोडअपनाव ॥ 
दो०-#एक कहत आनन्दहित, सुनइ इश संदेश । 
जो लावत मान हैं, पावत नाहिं कलेश ॥१८॥ 
अरु शुभकर्म करत हैं जोई | पावत ते बहिश्त सब कोई ॥ 
तहँ पर नहर चहति अनोखी | मिलत तहाँ मेवा है चोखी ॥ 
तहँ सदैव नारी' अति पावनि | रदतरहीजोपरपसुद्ावनि #॥ 
।कहतबस्वामिबहिश्त॑ तुम्हारी। लखी श्रनोखी सबसे न्यारी ॥ 
कौन बात उत्तप् बतराई। जो जग में नहि परत लखाई ॥ 
जो कछु स्वर्ग तुम्हारे प्राहीं। सो सब हैं याँ पर दर्शाद्ी ॥ 
यह विशेषता सरव्रग लखाई | नारि तहाँ पर रहत सदाई ॥ 
जिमि यहँपर सव ञावदिजाहीं । जन्मत परत रहतयहिठाहीं ॥ 
दो ०-स्वर्ग माहिं यह ही नहीं, जन्म मरन की बात । 
ओर सकल बातें तहाँ, देखराई तुम तात ॥१६॥ 
तोन विचार देखहु मन माद्दी । कवन भाँति यह रुप बताहीं ॥ 
राति क़यामत लों तहेँ रहद्वी । विना पुरुष सोदुखकोसददहीं ॥ 


तन 


१, बीवियाँ | २. मं० ३ सि० १ सू० १आ० २४ ।| स० ६। 
३, इनकी परिभाषा में स्वगे को कहते हैं । 


छाप सत्य-सागर 


केहिविधिदिघसकटदिंतिनकेरे। खुदाकृपा या काको देर ॥ 
खुदाभाल ते तहँ पर रहहीं। गोकुलिये समवहिश्तश्रह्हीं ॥ 
कट्टि गोलोक रण ते करहीं। ये बध्दिश्त सबकोडउ उच्चरहीं ॥ 
तहेँ नारिनआदर अधिकाई। ख़ुदा प्रेम बहु परत लखाई ॥ 
जेतो है नारिन संग नेद्दा |तेतो नहिं हे नरनसनेहा॥ 
दो ०-बिना खुदा की कंपा सों, तहाँ रहीं केहि भाँति । 

प्रेम बढ़े पर नारि नन, सबही सों फेंसिनात || २०॥। 
नारिन सदा वास तह दीन्हों । अरू मनु ज्ञन कोव॑चित कीन्हों॥ 
#फपुक कहलऋषिवर सुनिलीजे | पीछे समालोचना कोीजैे॥ 
यक दिन परमेश्वर समुझाये | आदप्न को सब नामसिखाये ॥ 
और फ़रिश्तन लीन्द्र बोलाई | सम्मुख उनके कहा खुनाई ॥ 
दे आदम तुप नाप्र बतावहु | सकलफ़रिश्तनकेरगिनावहु ॥ 
जब तेदि दीन्हे तुरत बताई। तबईंश्वर यह कददत खुनाई ॥ 
हम जानत प्रथिवी आकासा | छिपी वस्तु जो हो केहु पासा ॥ 


जानहूँ कर्म सकल जन केरे | जो छिपाइ राखे हैं नेरे & ॥ 
दो०-»क्मो फ़रिश्तन सो बहरि, करहु दए्डवत आय । 

है आदम सबसे बड़ो, हमको एक देखाय ।। २१ |। 
कद्दत नवायो सबने माथा। सकलफ़रिश्तन ने एकसाथा ॥ 


१3. गोकुलिये गोसाइयों के समान शिनको कथा ११ तरंग में देखी 
होंगी । २. मं० $ सि० १ सू० २झआ० २६, ३१ | 
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पर शेतान न कीन्ह प्रणाप्रा । रह्योजोकाफ़िरयकतेद्दिठामा%#॥ 
#अादम सो यह कह्मयो पुकारी। नारिसद्दितयहँरहहुसुखारी ॥ 
हे बद्दिश्त यद्द आनंदखानी। घूमहु जहाँ चहहु मनप्रानी ॥ 
परतेद्दि वक्त निकट जनि जाह | हू पापी दारुण ठुख सहृह ॥ 
तब शेतान दीन्द्द मति फेरी | लगी नाहि तेद्दि तनिकौदेरी ॥ 
सुख बहिश्त नहि भोगन पावा | नदि मम अज्ञा जो अपनावा ॥ 
तव आज्ञा. यद्द दीन खुनाई। है कोउ शत्र तुम्द्दार लखाई ॥ 
दो०-ताते अब तुम भूमि पर, करहु ठिकाना जाइ | 
चलि दीन्हों आदम तबे, बसेउ भूमि पर आइ%।।२२॥। 
'स्वामिकहतकसईशतुम्हारा | हेत बड़ाई करत सहारा॥ 
धोखा दे निज चह॑त वड़ाई। कहहु इश कतंब यद्द भाई ॥ 
जो तुम ईश्वर करत बड़ाई। सर्वेश्ता रहत नहिं भाई ॥ 
तीनहूँ कालन की जो बाता। जानत दे सर्वेन्ष विधाता॥ 
सो शेतान न ताके वचना। माने नाहि क्ियो हठ अपना ॥ 
कछु न चल्‍यो बस ताके ऊपर | माथ नवायो नदि केहु दूसर ॥ 
अब अज्ञता इेश की देखहु। दीन अशीष प्रकटही पेजहु ॥ 
बहुरि शाप दे भूमि पठावा। नहिं जानयो आगे को भावा ॥ 


दो८-देखि परत असमथ है, दंड देन में इश । 
है न सकत शैतान कहें, दंड तुम्हारो इंश।। २३ ॥ 
अरू केहि अर्थ वच्त उपजाबा | किसि आदमहि ज्ञादह डरवावा॥ 


१, मं० १ सिं० १) स० २ आ० ३२। २. मरूं० १ स० २ क्रा० ३३, 
३४, ३४ । [ स० १० से १२ । 
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अरु बह्दिशत केहिटो रसोहाई । भूप्ति आदमदि दीन्द पठाई॥ 
रहत रही हुइ॒हें तहेँ माटी | जो आदमहिं बनायो डाटी ॥ 
जब माटी से बन्यो शरीरा। होय झुृत्यु की ताकहँ पीरा॥ 
जाको जन्‍म होय जग माहीं। अवशि सृत्यु ताकीसबठाहीं ॥ 
ताते हैं बहु भूँठ कहानी । रहें बहिश्त बीवियाँ मानी ॥ 
भूँठ पखण्ड बढ़ाइ बतावा। उल्नृटपलट सबको.स४कावा ॥ 
ईेश्वरपुस्तक नाद्वि क़ुराना। लिखी कथा ताके बिच नाना ॥ 
दो०-*एक कहत ऋषिवर सुनो, मम्र॒ ईश्वर की बात । 

समभायो सब भाँति सों, प्रेम सहित दिन रात |२४॥। 

डरहु सदा वा दिवस सों, जब न भरोसा काय। 

चलहिं सिफारिश तह नहीं, पावतनाहिं सहाय।। २४॥। 
अरु नहिं बदला तह पर होई | दिवस विचारिलेह है सोई %॥ 
#अद्भुत कतंब अरु यक पोथी । मूसद्दि दई जो मेरे ढिग थी ॥ 
दुष्ट कपीोश होहु तुम जाई । डरवायो सब भाँति सोहाई ॥ 
डरत रद्दत और हु जेद्दि कारन । धर्मिन देवे सदा सिखावन% ॥ 
कह तब स्वामि भल्ली यह बाता । वर्तमान कछु डर नदि ताता॥ 
यह कछु ठीक बात नहिं होई | निन्दित कर्म डरहु सबकोई ॥ 
पुनि वह असत तुम्हारि कद्दानी। पेग्रम्बर जो साक्षी मानी॥ 
तेद्दि आदेश स्वर्ग प्रिलि जाई । बात सत्य यह नांद्दि लखाई ॥ 


१. म० ३ सि० १ सू? २ आ० ४६ | २. बन्दर । ३, सं० १ सि० 
$ सू० २आ० ९०, ६१ । | ग्रु० १३, १४। 
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१ 
दो ०-स्वर्गीनन को है कहा, केवल इंश सहाय | 


और नरकबासीन की। सुनत न तनिको हाय ॥ २३॥ 
अरु जब सूसहि पुस्तक दीन्द्वीं। तो कुरान का सवबिधिद्ीन्द्री ॥ 
और निरथेक द्ोत कुराना। जा बल यवन बनाए नाना ॥ 
तब आश्चर्य शक्ति नित देवै। गयो कहाँ सो अब नह्दिं देवै ॥ 
अबू स्वार्थो निज द्वित लागी | लिय बनाइ अबुधन अनुरागी ॥ 
यनत मद्दा विद्वान समाना। कददत असम्भव बातें नाना ॥ 
तैसेहि तेहु अवसर के माहीं। रहत रहे स्वार्थी सब ठाहीं ॥ 
सूसा को जो पुस्तक दीन्‍्दीं। ताप भूल कौनसी कीन्दीं ॥ 
जो क़रान को बहुरि बनाई। दीन्‍्द्र नवीन रखूल पठाई ॥ 
जो भय जानि कहीं अश्रस बानी । निन्दित बानर द्वोवद्धि प्रानी ॥ 
दो ०-तो वह ईश्वर काहु विधि, हुई न सकत केहुकाल। 

ईशरचित कुरान को, कहें न देखि हेवाल ॥२७॥ 


जामहँ लिखी असंगत बाता | खो देश्वरक्कत केहि बिचि ताता॥ 
#वहुरिकद्त सुनिये ऋषिराई। ईश्वर में बहु दे प्रभुताई ॥ 
या विधि सत्तक जिलावत ईसा । निज चिन्द्ोरि दिखरावतईसा ॥ 
यह सब करत तुम्दारें हेता। जालों समुभहु इश सचेता#॥ 
'स्वामिकद्तजो प्रथम जिलावत। तो अबहूँ काहे न जिलावत ॥ 
प्रलयकाल लो क़वरन माद्दी | पड़े रहत दुख सद्दत सदाहीं॥ 
रा १ बहिश्ती लोग । २, दोजञख़ मे रहनेवाले ॥। १. मोजिज़े । ४. संण 
१ सि० १ सू० २ श्रा० ६७। ॥ स्कु १९। 
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कद्दहु तुम्दार ईश कहँ गयेऊ । का दोरा सिपुदं सो भयेऊ ॥ 
इश देखाबत कवन निशानी | कटद्दी जोन अपने प्रनप्रानी ॥ 
दो०-सूय चन्द्र पृथिवी सकल, कहृड कहा यह नाहिं । 
इंशचिन्होरी यह सबे, हमरी जानि लखाहिं।। रट॥ 
#कट्दत बद्दिश्त सदा ते रहदीं। जो आशा इंश्वर की लद्द दीं # ॥ 
।स्वामि कह्ठ त यद्द सम्भवनाहीं । सदा रद्दत बेकुंठ लखाद़ीं ॥ 
ना कोठ पाप सदा उरधरहीं | पुएय न कोऊ निशिदिन करहीं॥ 
सृष्टि समय जो तुम बतरावत । आठ सदस्त्र वर्ष दर्शांवत ॥ 
याके पूरे तुम्दारो इश्वर। कहहु कद्दा असमर्थ अनीश्वर ॥ 
ओर क़दामत दिन के पीछे | काज़ नहीं कछु बैठत छू छे ॥ 
याते यद्द सब बालकताई । परमेश्वर हित जोन बताई॥ 
नर जस कर्म करहि जगमाहीं | कम अनुकूल देत फल ताहीं॥ 
काम ईश्वरददि रहत खदाहीं। लिखी क़ु रान बात सो नाहीं ॥ 
दो ०-#बहुरि कहत ऋषिवर सुनहु, एक दिवस की बात। 
इश्वर अपने भक्क सों, कहत अनोखी बात ॥ २६॥ 
छं०-जब हमने करवाई प्रतिज्ञा नहिं बहाना रक्त को | 
नहिं लड़हु कोई नित परस्पर क्रोध में आसक् हो ॥। 


अरु नहिं निकारहु काइको घर आपने में नो बसे । 
अब 'ह४ अपने को निहार हु बिपद्‌ में कोउ ना फेसे॥ १॥ 


3. मं० $ सि० १ स० २ आ० (९ । | सू० १६ 
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थह मानकर निज मुख कह्यो साक्षी तुम्हीं को जानते । 
प्र निकारहु परन ते जो मत तुम्हारा मानते ॥ 
सब तोड़ि दीन्हीं है प्रतिज्ञा आपने जन मारिके। 
तिनके न कबहूँ पाप हलुके किये जायें नानिके॥। ।२॥ 
#जे देत अपनी जिन्दगी अरू मोल लेवहि पाप को । 
तिनकोसहायक होहुँनहिंनहिंत्रमहुतिनकेपापको # ॥। 
#अरु दई पुस्तक बहुरि मृसहि और लाये रसूल को । 


दे देविशक्तिसमथयुत हद प्रकटईंसा लाल को#॥ ३ ॥ 
।स्वामि कद्दतयद्द मोद्दि बतावहु। कबन भाँति इंश्वर ठद्रावहु॥ 
यद्द अल्पज्षन काम लखाई | करत प्रतिज्ञा जो नर धाई॥ 
ओरन सा करवावत रहई। सो सर्वज्ञ कतहँ नहि अरददई ॥ 
कद्दत सदा निजञ्ञ पक्षकी बाता | लड़हु न कोइ पररुपर ताता ॥ 
ईपा टेष इश में नाहीं। कहत रद्दत जो अधिक सराहीं॥ 
पाप क्षमइु ते कवन बतावहु। अर पापिन के नाम गिनावहु॥ 
पाप छोड़ावन की जो शीती | है अन्याय ओर अनरीती ॥ 
जो दयालु इंश्वर को कहह | करत कवन पर सोऊ कहहू ॥ 
दो०-केवल यवनन पर करत, अथवा सारी जाति | 


जो यवनन पर करत है, दयाहीन दशाति ॥३०॥ 


०७2७. 3... भाममममकः जरनानगाऊममन्‍का-धनआ- ० ] ७४७७ 
जी ज+-+++ लजिय* 


१, मं० $ सि० १ सू० २ आ० ७७, ७८। २. मं० १ स्ि०१ सू० 
आ० ७६ । ३. मं० १ सि० $ सू० २/आ० ८० । | स० १७ से १६। 





5५६७ सत्य-सागर 


अरू जोन्याय करत द्निराती । कम अनुकूल लद्॒त सब जाती॥ 
तो क़रान क्रो कहा प्रयोजन | ओर मुदम्रद्‌ आदिक जे जन ॥ 
अरु जब सूसद्दि पुस्तक दीन्‍्हीं। पुनि क़रान काहे रचिलीन्हीं॥ 
झोर मोजिज़े जो दिखरावदि | भूठअसम्मव सकललखावहि॥ 
सृष्टि कम ते कर्म निषिद्धा | कतहूँ न होद्दि करे का श्रद्धा ॥ 
#तबयककदत सुनहुऋषिराई । काफ़िर की गति जोन लखाई ॥ 


विज्यकाफ़िरनपर नितचहहदी । अरु घिक्कारत ईश्वर रदहीं %॥ 
# जे ईमानदार जग माहीं | देत ईश आनन्द सराहीं ॥ 
शत्र फ़रिश्तन को जो द्ोई। ईश्वर बनत ताखु को द्ोही # ॥ 
दो ०- स्वामि कह त का फ़िर कह हु, निज मत के अनुसार | 

और करह नितद्वेष बह, शत्र्‌ तिनहिं निहार ॥३१॥ 


ताही विधि तेऊ तुम्दहिं, कहत रहते दिनरात । 

ताते है संगत नहीं, यह दोहुन की बात || ३२॥ 
अरु विवारि देखहु मनमाहदी । भूंठ पैप सब भाँति लखादीं ॥ 
भूँठ तुम्द्दाए सकलविधि पन्था। ओर अखत द तुम्हरो ग्रन्था॥ 
नरन केर शत्र्‌ जो द्ोई।द्वोत ईश को शज्रू खोई॥ 
पर यद्द बात ईश में नादीं। द्वोइ त इश्चवरता नशि जाई ॥ 
झरू जो कददहु पाप छुटि जैहे । माँगे क्षमा सुःख खो पैहे ॥ 
कद्दहु कद्दा यह कतंब नीकोी | आइ न सकत भाव जो जीको॥ 


कि “3. ५+9--.)3% +*०---७-- “”७०.«२+_ ने + नच3 ७ 


१, मं० १ सि० $ सू० २ आ० ८४२।२, जबराईल और मीकाईल। 
३. मं० १ सि० $सु० २ आ० ४० । | स्घू० २०, २१ । 
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+बहुरि कद्दत जो करत भलाई। सहित तुम्हारे जो सपुदाई ॥ 
तिनकर पाप ज्ञमा सब हुइ॒हे। जो माँगन हित मम ढिंग ऐेंदे & 
स्तो ०-#निन कुटुम्त के हेत, माँग्यो मृसा वारि जब । 

इश्वर आज्ञा देत, पाहन दण्ड प्रहारिय ॥ हे ॥ 
दो ०-बहन लगेंगे वेगसों, तेहि क्षण द्वादस सोत । 

मसा को पानी मिल्‍यो, प्रभुता इंश उदोत # ॥ रे३ ।॥। 
ओर ईश को बहु फरतूती । समुकातत दविय करि मजबूती ॥ 
+ स्वामिकहतसबबाततुम्दारी | मद्दा अलस्मव जात निहारा ॥ 
दया करत सब काइहुन ऊपर | परानत एक प्रचान गुणाकर ॥ 
जब अस ईश्वर गड़बड़ करई | तबशुस कमे कौन हिय घरई॥ 
अरु को त्पागदि अनुचितकर्मा | बढ़द्दि अधर्म दहोय नहिं घ्मो ॥ 
जब यद् वात एक रहि जाई । जासों इश प्रसन्न खदाई॥ 
ताके कर्म ज्ञोन कछु दोई। पावत खुःख अवशि है खोई ॥ 
का सर्वत्र ईश हे नाहीं। जो समुझावत रद्दत सदाहों ॥ 
जय यदऋदत करहुमुख जा दि शि। परश्रेश्वर अब ते कछु ता दि शि॥ 


>ज+-+-+«> « « ७ >-+>>मररानमनकक नाक, कील नन्‍कन: २: 
>अू आओ चकाओल आज 


१, मं० $ सि० + सू०र आ० <€४॥। २. म० ५ सि० १ स० २ 
आ० ५६। ३. #अल्लाह ख़ास करता है जिम्को चाहता है साथ 
दया अपना के | स॒० १ छझ्लि० सु० २ आ० ६७। ऐसा न 
हो कि काफ़िर लोग इष्यों करके तुमको ईमान से फेर देव, क्‍योंकि 
उनमें से ईमानवालों के बहुत से दोस्त हैं | म॑ं० १ सि० १ खू० २ 
आरा० १०१ | #झौर तुम जिंधर मुंह करो, उधर ही मुंद्द भज्ञाइ 
का है। मं० ५ सि० + सु० २ | झआा० १०७। स० रशे से २६। ४. एक 
पत्थर की शिक्षा में दंढा मारने से 3ऐ भरना निकलना । 
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दो०-तब किमि क्विबला कोकहत, पश्चिम दिशि की ओर। 
अरु पश्चिम प्रुख करि पढ़त, नो नेमाज जन जोर |। ३ ४॥| 
यदि वह कहदि हुक्म मोद्ि दीनहों | तौकेदि विधिकर्ता को चीन्‍हों॥ 
हुइन सकत दुइ एक्सेंग साधन | दुइ वस्तू न रहदि यक भाजन ॥ 
* पुनि यक वोलि उठ्यो तेहि काला। तुम ज्ञानत नहिं ईसहेवाला॥ 
भूमि गगन सब कछु उपज्ञावत । जबहि इश के मन में आवत ॥ 
केवल यक कुन'शब्द' उचारत । कतब सो न कह्ू हिय धारत ॥ 
अद्भधत सरष्टि तुरत बनि जाई । इंश्वर की यह इंश्वश्ताइ* ॥ 
कष्ट तबस्वामिसुनहुममबाता । पुनि विचार कीजै कछु ताता ॥ 
आजा इेश्वर दीन्द्र खुनाई। सृष्टि बनन हित कद्कुन भाई ॥ 
काहि सुनायो केद्दिसुनि लीन्ही | करन हेत काने चित दीन्‍्हों ॥ 
अरु बनि गयो कद्दा बतरावहु। कारन कवन ताहि दर्शावहु ॥ 
स॒ष्टि पूर्व जब कछु न बतावहु । केवल ईश्वर को ठदरावहु ॥ 
दो ०-जब कोइ दूसर वस्तु नहिं, बनी संष्टि केहि भाँति 
बिन कारन कोऊ नहीं, बनत न काय लखाति ।। ३ ४॥। 
बिना काय यह जगत महाना । वन्यो कवन विधि खुन्द्र बाना ॥ 
यह तुम्हारि है बालकताई। नाहिन कोऊ उद्कि लखाई ॥ 


कतमन ककआन... +>पनर रस आ»कमकब- कक “234०० अमन: ् 
म्क्ड जलता 


१, ख़दा का घर । २, क़िबले की भोर मख करके नमाज़ पढ़ो और 
यह भी लिखा हैँ चाहे जिधर मुख करो; क्योंकि ख़ुदा का मुख सब 
आर है। जब ख़दा का मख है तो एक द्टी ओर हो सकता है । दो बातें - 
एक सांथ नहीं हो सकतीं, इसलिये श्रसंगत है। ३. बरतन | ४, हो जा । 
४, मं० १ घ्ि० १ सू० ९२ आ० ६५"०६। ह्वू० २७ । 
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तबपुनि कददत सुनहु ऋषिराई । प्रभुइच्छा लो सब बनि जाई ॥ 
कद्दत स्वामि निज इच्छा देखहु। कछुक बनाइ सकत हो पेखहु ॥ 
सखकत बनाइ न माँछी टाँगा। निज इच्छा में करि अज्जु रागा ॥ 
जो तुम कद्दत इेशइच्छा सो । सृष्टि बनत ईश्वरकतेब खतरों ॥ 
बहुरि कद्दत इंश्वर सब करई । स्वशक्लरिमन शक्ली घरई॥ 
स्वामि कहततनि अर्थ बतावहु। सर्वेशक्किमन को समुभझावहु ॥ 
दो०-जो चाहे सो करि सकत, कहत भयो सम्ुकाय | 

पूछेहु स्वामि बनावईं, कहा ईश दुसराय ॥३६॥ 
कद्दत भयो अस कबहूँ न होई | बोले स्वामि लखहु प्रभु सोई ॥ 
गुन अरु कर्म स्वभावविरुद्धा ।करि न सकत ईश्वर ह क्रुद्धा ॥ 
जब कोइ वस्तु बने जग माहीं | प्रथम पदारथ तीन लखादीं ॥ 
पक बनावन वारो होई। जिमि जग कुम्भकार हे सोई ॥ 
दूजे घटनिर्मान के हेता। सतिका कुस्मकार हे छ्वता ॥ 
तीओ साधन जानहु स्ोई। जासों घड़ा बनत हे बोई॥ 
ज्ञिमि घट पूरब तीन पदारथ। रहे तहाँ पर हैं वे स्वास्थ ॥ 
लिमिजगपूर्वप्रक्तियककारन । रहत सद्‌ निज गुनको घारन॥ 
ताते सत्य बात यह नाहीं। जो क़रान बिच परत लखाहों ॥ 


दो ०-#एक कहते पावन परम, सुखदायी स्थान | 
नरन हेत निर्भित कियो, काबा यक स्थान ॥३७॥ 


तुम नेम्ाज़ के देत खुहाई। गददहु इष्ट स्थान सदाई॥ 
इबराहीसम केर  शआधीना | इश नेमाजहेततेहिचीन्हा# ॥_ 


7. ह्ल० $ सि० +$ सू० २ आ० ११३७। 
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| स्थामि कद्दत का प्रथमनहोई | शुल्ि स्थान तहाँ पर कोई ॥ 
प्रथम रहो कोड पावन थाना। तो पुनि काह बनायो आना ॥ 
जानि परत परमेश्वर भूल्यो। तुम्दरेद्दिसमजगमभूलनभ््यो॥ 
#कद्दतबहुरिसुनिये ऋषिराई । ईश्वर को जो दे खुखदाई ॥ 
लखहु मूर्खजन हैं. जग माद्दी । पानत क्षोन दौन को नाहीं ॥ 
ज्ञो प्रानत ते मोहि पियारे। अन्तसमय हो वरद्धि सु खभारे भ) 
दो ०-#निश्चय करि हमदेखहीं,फिरत गगन केबी च | 

मुख तुम्हार हम फरहीं, क्रिलाकेदिशिखीच॥। ३८॥। 

निजमुखफेरहुसकलजन, तुमपस्निदकीओर । 

जहाँ होहु तहहीं पढ़डु, जोनेमाजनजनजोर #|।३६॥ 
 स्वामिकदतकस लस्भमववाता | मानत जो न दान को ताता ॥ 
ते सब मूखे दोदि केद्दि भाँती । कहा अधर्मी हैं सब जाती ॥ 
जोन विचारेहु धमं अधर्मा। तो अन्याय सद्दितसबकर्मा ॥ 
यदद ईश्वर की कस प्रभुताई | जो न विचारत न्याय कदाई ॥ 
तुप मूरतिपूजक सब भाँती | कद्िबु्तंशिकनभुलाबतजाती॥ 
एक कद्दत हम क़िबला काहीं । मानत ईश्वर हैं केहँ नाहीं ॥ 
अरुतेदिओरजो मुखजहमकरहीं । सो क़रान आज्ञा उर धरदहीं ॥ 
बिना वेद आ॥राज्ञा वे करहों। मूरतिपूजा में चित धरहीं॥ 


.+ + सके आन. सन कत-न-+--जानी ॑+पमक#जनननाम+मननकन, 


 स० २८। १. मुसल्षमानी धर्म। २. मं० १ सि० २ सू० 
श्रा० १२२। ३. मस्जिदुल्हरास। ४. स॑० १ सि० २ सू० २ 
झा० १३९ । स० २६, ३० । ९, भूर्तियों को तोढ़ना । 
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दो ०-स्वामिकहतकुछभेदन हिं, दोनहुँ एक समान । 


तुम कुरान वे ब्यास की, आज्ञा कहत बखान |।४०॥ 
यदि तुप्र वेदिक धर बिचारहु । कर्म तासुके निज्ञ उर घारहु ॥ 
तब मूरतिपूजा छुटि जाई। नतरु सूर्तिपूजक अधिकाई ॥ 
#पुनिकद्द जो ईश्वरपथ लागी । मारे ज्ञात प्रेमअनुरागी ॥ 
तिनकहँसतककबहुँनद्विजानहु। जीवितद्देसबभाँतिबजानहु #॥ 
#अरूु इंश्वर दुख देत महाना । जानहु यह अतिदी बलवाना ॥ 
चल्हु न तुम शैतान पिछारी । वह तुम्दार शत्र्‌ बलफारी ॥ 
अवशि कुपन्थ माद्दि ले जाये । निलेज्नता सकलसिखलाबै& ॥ 
स्वामि कद्दत दे कहा प्रयोजन । मरे ईशप्रारण में जोजन॥ 
स्वार्थद्वित यद्द बातविचारी | कर्राद्द लूट बनि अत्यायारी ॥ 
दो ०-यह सिखलायोसबनकहँ, इशमागं बतराइ । 


जाते सब मिलिकेलड्हिं, कोठ नाहिं कदराइ ॥४१॥ 
यदि दुख देत खुदा सब काह । परखत पाप पुन्य जन ताह ॥ 
तो पुनि कहा रसूल प्रयोजन ।अरुक़ु रानको श्रानद्दि किमिजन॥ 
अरू शैतान शत्र बतलावत । परमेश्वर से सबन डरावत ॥ 
कहहु बनायो किपमि शैताना। रचत प्रपंच रहत जो नाना ॥ 
यदि यह कददहु परीक्षा हेता। हो अल्पकश्ञ रेश तव नेता॥ 
यदि शैतानहिं खुदा भुलावत | कहहुखदातब कौन कहावत ॥ 
| १. मं० $ स्लि० २सू० २ झआ० ३१४४। २. मं० ३ स्ि० २ सू० २ 
झा० १९१, १९४, १९९। | स० भ्लीरेर 
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सदा अविदया और कुसंगा। उत्तम कर्म द्वोत हैं भंगा॥ 
ताते है कम्हारि जो बाता। मद्दा असंगत ठुखमथ ताता ॥ 


दो ०-#बहुरिकहतरश्वरबचन, सुनहुसकलसपुदाय । 

लोह माँस हराम जो, विधीलखहुचितलाय।॥।४२॥। 
जो मुरदार रक्त जग मादीं। ओर खुअर को मांसवतादी ॥ 
अर ईएवयर बिन दूसर नामा। गयो पुकारो बध के ठामा॥ 
सो हराम सब भाँति बतावा। जानहु यह क़ुरानकोभावा #॥ 
|आवत हँसी धात यह खुनिके | मुर्दा कदत कौन को गुनिके ॥ 
होदि सतक सब एक समाना । मरदधि कालवशमारदि आता ॥ 
सुअरमांस यक त्याज्यबतावा | प्रमुषप्ांस का खाद्य खुहावा ॥ 
ख़दा नाम ले जाकह मारहु। तेहिपावनकेहिमाँति उचारहु ॥ 
जगउपकारी जन्तु दुधारे। तिनहि अकारन जो संहारे॥ 
कहह कहा अस इश्वर दोई। जो उपकार लखे ना कोई॥ 
दो०-ताते यह बातें कतहुँ, इश्वर की नहिं होंय। 

अरु नहिं पुस्तक इंश की लिखीं जासु में होंय ॥४३॥ 
#अरू रोजा' में जोन हलाला | खुनहु ताछु को परम द्ववाला ॥ 
निज नारीप्रसंग लब करह |दिवलत्यागिनिशिभोजनकरह ॥ 
जानेहु ईश करह तुम चोरी। नारिभोग करिदहो बरजोरी ॥ 


बज -+-3> «»«»>.+» अना»यननक-»ब०+-4++0++- 


३. 'भ्रग्राह्म (प्रदण न किया जाय) निषिद्ध। २. मं० १ सि० 
आ० १६५६ । | स० ३३। ३. चान्द्रायणत्रत के समान है'। चाब्द्ा- 


ययणात्रत में चन्द्रमा की कला के अनुसार मध्याह् में आसबृद्धि की 
विधि से भोजन होता है, पर रोज़ा में रात को ख़ूब खाझो, दिन के 
भुखे-प्यासे रहो । चान्द्रगयणच्रत में स्त्री भोग त्याज्य, पर यह ख्री- 
भोग भी बताते हैं । 


चतुदंश तरज्ञ (स० १४ स० ) ४०१ 


ताते आज्ञा दीन्द्र खुनाईे। फरहु ताहिसबकोउचितलाई#%/॥ 
बात अनोखी सष्टिविरुद्धा। जाहि करत सबकरिकेश्रद्धा ॥ 
दिवसत्यागितिशिभो जनक रदीं। वबत महेँ नारिभोग उरधरदीं ॥ 
झोर वतावत नारिन खेती । गई खोय इनकी बुधि जेती ॥ 
जो चन्द्रायग॒ब्रत की रीती। तेहि विपरीत करतसबनीती ॥ 
#यहुरि कद तहम मानत सोई । जो परमेश्वर आशा द्ोई ॥ 
छं०-तुम इशमारग में लड़ह उनसे जो तुमसे लड़त हैं । 
जेहि टौर पावहु मारि डारइ आई जेते भिरत हैं।॥ 
जौ लगि लड़ौ पुरुषार्थ करिके कुफ़ तनिको ना रहें । 
यह करह जेते देशवासी सब मुसरल्माँ बनि रहें ।। ४ ॥ 
क़्तल से बुरा कुफ़ है जानि लीजे। 
रहे न ज़रा कुफ़ सो काम कीजे॥ 
लड़ो इस तरह कुफ़ का नाश होवे। 
बनें सब मुसरत्माँ यही काम होने ॥ ५ ॥ 
तुम्हारे उपर ज़्यादती जिस तरह से । 
करी क्रोम ने तुम करो उस तरह से#।॥ 
कहा स्वरामि ने जो कुर्ाँ में ये बातें। 
न होतीं तो करते मुसल्माँ न घातें ॥६॥। 
१. मं० $ सि० २ सू० २ आ० १७२ । | स० ३४। २. मूर्ति-पूजा 


आदि। ३. मार डाज्लना। ४. मं० १ स्ि०२ सूृ०२आ० १७४ से १७६५ 
१७८, १७६ | | स० ३२२९ । 
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हमें हिन्दू कहते बने खुद मुसल्माँ । 
यह केसा धरम ओर केसे मुसलमाँ ॥ 
जो इस्लाम के दीन को नाहिं माने । 


उसे कहके काफ़िर कतल करना ठाने ॥७॥ 

दो ०-लड़त लड़त नंगे भये, रद्यो नहीं कछु पास । 

करत चाकरी पेटहित, बने विदेसिनदास || ४४ ॥। 
सो ०-#कहत एक सम्रुकाय, खुदा न राखत मित्र केह । 

ट्रेष करत समुदाय, बनत मित्र ते कबहूँ नहिं ||४॥ 
दो ०-प्रविशहु तुम इस्लाम में, जो लाये इमान | 

भोजन देत खुदा सबन, और करत धनवान # ॥४५॥ 
 स्वामिकह त झगड़ा प्रियनाहीं। तो किमि आ्राज्ञा देत सदाहीं ॥ 
मुसलमान झगड़ा उर धरहीं | तिनहिमित्रतखिआद्र कर हों ॥ 
यह सब पदच्चषपात की बाता। नहिं इसलामधमम सुखदाता ॥ 
अरू बिन कर्म किये फल देई । पाप पुन्थ कछु लखत न तेई ॥ 
अस इश्वर तब सुख केद्दि भांती । दोहिनकिमि क़ुरानजनघाती ॥ 
याते करत न बहु विश्वासा | त्यागतबह्डुतक़्रानकीआसा ॥ 
कहुँ कहुँ कद्दत बात अतिनी की । लिखी कुरान भावती जीको ॥ 
#रजरूवला को कद्दत अपावनि | मासिकधमंलदैसुखधापिनि॥ 


दो ०-सब त्रिचारि ऋतुकाल में, करह नारि को भोग। 


(5 


इशआज्ञा यह कहते, जो मानहिं सब लोग ॥४६॥ 


ज्नाल्िकनलीण लक ननिशलल+। 


१, मं० $ सि० २स०२आ० (६०, १६३, १६७। स०३६, ३७ | 
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जी लगि शुद्ध न होवे नारी | तौलगि स्यागद्दि धर्म बिचारी ॥ 
शुद्ध होहि करिके सरुनाना | क्यो जोन विधि ईशविधाना ॥ 
ओर कद्दत जो तुम्दरी नारी । खेती समुभहु तिनद्विंविचारी॥ 
जोन भाँति तुम चाहहु जावहु | जानिश्मापनी सबअपनावहु%#॥ 
या प्रह कछुक बात है ठीका | ओर बात सब भाँसि अठी का ॥ 
जो नारिन खेती बतराई। विषय वासना अधिक बढ़ाई ॥ 
यह सब भूँठ प्रपंच रचाया। निज्ञ स्वारथद्ितअथबनाया ॥ 
#बहुरिकदत ऋषिवरसुनिलीजै। बातदमारितनिकचितदी जै ॥ 
सो ०-कव॒न पुरुष जग माहिं) कर्ज देह जो इंश कर । 
पावहिद्विंगुणसरा हि, “इष्ट””जानिके देत प्रभु ॥।५॥ 
दो ०- कहत स्वामि यहबात कस, करज खुदा किमि लेत । 
जेहिनिमित जगको कियो, सबप्रानिनसुखदेत ।।४७॥। 
तासु कोषमहँ का नहि रहेऊ | का व्यापार करत सो सयऊ॥ 
द्विगुण देह फकेदि कारण ईशा। यह देवालियन कर्मनद्ठि ईशा ॥ 
यह बिन समभ केरि दे बाता। नहि व्यापारी इश्वर ताता ॥ 
जो व्यय करहिअधिक जगमाहीं । पुनिधनहित भरमेसबठाहीं ॥ 
अस ईश्वर की नदिं है करनी | बालखेलसम जो तुम यरनी 
# कहेउ ईमान न लावहु कोई । भये तहाँ पर काफ़िर सोई ॥ 


ईश चहत जो लड़त न कोई | जो कछुचहतकरतदेसोई# ॥ 

१, मं० १ सि० २ स० २ आ० २०४ से २०८।  स० दे८। 
२, मं० १ सि० २स ० २आ० १२७। स० देहै। ३, स॒० १ 
स्रि०३ सू० २ झआा० २३५) 








४०९ सत्य-लागर 


स्त्रामि कद्त कहूँ होत लड़ाई | करधावत का है खो साँदद ॥ 


दो ०-जब स्वतंत्र सब भाँति सो, का करि सकत अधर्म । 
यदि करि सकत तो ऐशनहिं, अरुजा नतनहिंममं। | ४८। | 
यह सब मनुज केर नहिं कर्मा | शान्तिभंगकरिलद् हिअधमो ॥ 
#ओरं बात यककहतअनोखी । ईश्वर की प्रभुता जो चोखी ॥ 
गगन भूमि जग जो सामाभा। और पदारथ जो हैं नाना ॥ 
सो सब कछु इेश्वर हित लागी । सकलबनायोनिजञ अनुरागी #॥ 
!अरू यकदेशी ताहि जतावहु | बेठो कुर्सी उपर बतावहु | 
यक देशी ईश्वर नहिं होई। हे व्यापक जग ईश्वर सोई ॥ 
#बहुरि कहत काफ़िरन सुनाई । रहे रखूल तहाँ पर भाई॥ 
ईश पूर्व ते सूरज लायो। ताहि यद्दों पर हे दर्शायो॥ 


दो ०-यदि तुम पदवी चहत हो तो पश्चिम की ओर | 

सूर्य देखावहु सबन कहूँ, होत जबे हे भोर ॥४६॥ 
यह खुनि काफ़िर भे हैराना | ईश्वरवचन सत्य कर माना ॥ 
निश्चय जानि लीन्ह मन प्राद्दीं । पापिन इश न भाग देखाहीं%# ॥ 
स्वामि कहतकस विद्याद्दना । जो भूगोल गती नहि चीन्हा ॥ 
सूरज केहु दिशि जात न भाई | घूमत परिधी रहत खदाई ॥ 
सो खगोलविद्या नहिं. जानत | जो यहि भाँति सबन दर्शाबत॥ 
मार्ग न पा पिन को देखरावहि | पुणयात्मन कहव॒हु कस भावदि।॥ 
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धर्मा्पा धरमपथ चलहीं। बुधि अनुकूलक रमशुभक र हीं॥ 
जो कुपन्थ में जात खदाददी। तिनहि पन्थ देखराबत नाहीं॥ 
दो०-नो भूले संसार में, तिनहिं देखावहि पन्थ । 

ओर सुनावहु प्रम सों, भक्तिसहित सदग्रन्थ ॥५०॥ 
छ०-# कहा जानवर चार को लो निहारी | 

हिये बीच पहिचान रक्‍खो सम्हारी || 

पुनः करके टुकड़ा पहाड़ों के ऊपर । 

धरो एक ही एक ले जाय ता पर ॥ ८॥ 

पुनः तुम जहाँ पर खड़े हो पुकारो। 

चले आवबेंगे दौड़ते ही निहारो #॥। 

। कहा स्वापि ने वाह केंसी खोदाई । 

देखाता तमाशा मदारी कि नाँई ॥ &६॥ 

इसे कोन इन्साँ कहेगा ख़दा है। 

खुदाई के कर्मों से बिलकुल जुदा है ॥ 

महा मूख होंगे फेंसेंगे वही आ। 

न होवे भलाई बुराई सबी जा॥ १०॥ 
सो ०-#बहुरि कहत सपुकाय, जेहि चाहे तेहि देत है । 

नीति महा सुखदाय, “इष्ट” आपनो जानिके # ॥६॥ 
दो ०-#त्तमा करहि जाको चहहि, दंड चहहि जेहि देइ। 

परमेश्वर बलवान है, वस्तु सकल चित देइ %&॥।५१॥ 


१, मं० १ सि० ३ स० २ आ० २४२।  स्व० ४३ | २. मं० १ 
झि०३ स० २झा० २९१ | ३० मं० 'अधत० ३ सू० २आ० २६६ । 


४५ दि सत्य-सागर 


+स्थामि कद्दत वह ईश्वर नाहीं। जो मनचाही करत सदाहीं॥ 
नीति देत 'यक कह जो दहोई | अवशि अनीति दूसरन सोर॥ 
यह खब पतक्तपात की बाते। स्वार्थिनसप्तुकिनिकारीधातें॥ 
दंड विधान विचित्र बतावा। लेश न न्याय हृदय बिच आवा॥ 
निज इच्छा जहें दंडविधाना। हुदनसकत इश्वर केडु आना॥ 
पाप पुण्य जब इशअधीना | होय मजुज किमि पापन लीना॥ 
और अनोखी बात खुनावहु। जो बहिश्त के गुन दर्शावहु ॥ 
सय सुख है बहिश्त के माद्दी । कद्दत स्वर्ग हम सबतेदिकाहों॥ 


दो ०-#नहरें बहति अनूप जहँ, सो बहिश्त अति नीक। 
ओर बीवियाँ तहाँ पर, सुखदाई तन ठीक ॥।|५२॥ 


सहित पुजारिन इश निरन्तर | देखत रहत सदा निशिवासर॥ 
# निश्चय यह जानहु सब कोई । दीन इस्लाम खुदा ते होई# ॥ 
# करि पुरुषारथ जोन कमाया | देत इश सब करिके दाया ॥ 
जेहि चाहद्दि तेदि देत सदाई । छोनि-लेत जेहि चाहत भाई॥ 
चहत जासु तेद्दि देत बड़ाई। दे अपमान चह्दै जेद्दि साँई ॥ 
सब कुछ है ईश्वरआधीना। हे वदद मालिक जगत प्रयीना॥ 
राज्ि दिवस बैठत यक ठाई। मस्तक जिलाइ देत सो साई ॥ 
अन्न देत बह चाहत जाहीं। अरु उपदेश करत सब ठाहीं॥ 


| स्व० ४४, ४९ । १. अल्लाह की प्रसन्नता से अज्ञद उनको देखने- 
वाज्षा है, साथ बंदों के । २. मं० (६ सि० ३ लू० ३ झआा० १६। 
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दो ०-यवन काफ़िरन को कतहू, नाहिं बनाने मित्र । 
केवल यक इस्लाम को, हिय में राखत चित्र ॥५१॥ 
चामा करहि यदि चहहि वह, ऐश हमारो जोन । 
करुणामय निश्रय लखइ, पापथमतहै तोन #॥५४॥ 
कहत ऋषी यह स्वर्ग कस, वेश्याबन देखराय | 
जासु ग्रन्थ में है लिखा, इश्वरक्रृत है नाँय ॥।५४५॥ 


जे बहिश्त बिच नारि लखाई। तहँ जन्‍मी या कहें ते आई ॥ 
जो प्रथप्रद्दि तिन लीन्द बोलाई । बिना प्रलय केद्दि कारन भाई॥ 
यदि जन्मीं ते स्वर्ग के माहीं | केहिविधिप्रलय काललोंरदहहीं ॥ 
अरु तहेँ पुरुष नारि दो अद्ददीं | तो पुनियवन जाइ का लहहीं ॥ 
सदा बहिश्त नारि उपज्ञाई। काहे न दीन्हे पुरुष बनाई ॥ 
याते न्‍्यायरद्धित तव इश्वर | बुद्धिदीन तुम्दरों परमेश्वर ॥ 
कद्दहु ईश का तुम्दरोद्दि होई | तनिक न ओरन को है सोई ॥ 
तुम्दरो घम रह्यो जब नादीं | तब ईश्वर का नहि तेहिठाददीं॥ 


रसीवनम«-+++->+. ८43 «तय ०. ० 4०4 ला * नल तन“ बन जब 3>+> >& >न>_ 


१, मं०१ सि० ३ सू० ३२ झआा०२१ से २४७ व २०। स० ५६ से ४८ । 
२. जब बी वियाँ पहले से वहाँ रहती हैं, तो कहो उनका नियांह केसे ? यदि 
वहाँ पुरुष भी हैं, तो यहाँ से जानेवालों को बीवियाँ कहाँ से मिलंगी, 
और जैसे बीविस़ाँ सदा रहनेवात्ली बनाई वैसे पुरुष क्यों नहीं बनाये ? 
क्या ज़॒दा पक्षपातों है जो सिर्फ़ दीन इस्लाम का ही है। ३. इस्त्लाम 
के पूच १३०० वर्ष के पहले क्या देश्वरीय मत नहीं था ? इसलिये 
क़रान शरीफ़ ईश्वर का बनाया नहीं है, न क़रानी ख़ुदा ख॒दा है । 


ध०प सत्य-सागर 


दो०-मृतक न जीवित हे सकत, महा असम्भव बात । 

तो कुरान को कौनविधि, मानें सारी जात ॥५६॥ 
पक्त करत अति इश तुम्हारा । एक समान न करत सहारा॥ 
तेसेद्दि समुकावत सब काहीं। जो रसूल तुम्दरे मनचाद्दी ॥ 
जो मम पक्त करहु सब लोगू। तो ईश्वर देवे सुख भोगू॥ 
यह सब पत्चपात की बात। कद्दी स्वाथिन करिके घात ॥ 
बढ़े स्वार्थ बुधि जात हेराई। और हृदय की पावनताई॥ 
तैसेद्दि भये रसूल तुम्हारे | मुसलप्रान को रहत निहारे॥ 
रखि क़रान सारे बहकाये। संग लिये जो निज्ञ मन भाये॥ 
#पक कहत सुनिये ऋषिराई । बात फ़रिश्तन एक सुनाई ॥ 
सो०-मरियम सों यकवार, कहन फ़रिश्ता इमि लगे। 

तुम पावन सुकुमार, बड़ो कियां प्रभु ने तुम्हें ॥|७॥ 
दो ०-तुमहिं चीन्हि पदवी दई, सब नारिन सिरताज # । 

स्वामि कहत अबहूँ कोऊ, करत बात है आज ॥५७॥ 
छं०-तो कहड केहि विधि बात पहिले करत थे बतराइये | 

जो कह पहिले पुरुष पावन अब न हैं दिखराइये॥ 

ते रहे विद्याहीन सारे मुसलमानी जब भई। 

अब न चल सकती तुम्हारी भूठ युक्की निमेई॥ ११॥- 


3. मं० १ सि०३ सू० ३ आ० ३क। | स० ४६ | 
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छं०-#कही बात है आइके यक अनोखी । 
ऋषी ने समीक्षा करी उसकी चोखी१॥ 
#कहा अब खुदा की मदद क्या यह कम हे । 
तुम्हारी मदद का फ़रिश्तों का दम है॥ १२॥ 
सहस तीन साथी बनाये तुम्हारे । 
लड़ी काफ़िरों से उन्हीं के सहारे री 
# है अज्ञर सहायक तुम्हारा सदा से। 
मरो राह अल्लाह में या क्रज्ञा से॥ १३॥ 
खुदा की दया तुम पे हर ओर सेहै। 
वही कारसाज़ “इष्ठ” सरज्ोर से है॥ 
करो चाहे जो कुछ खुदा को न भूलो | 
न धन और दौलत कमाई में फूलो#॥ १४॥ 


कण ्ाणणारत ५००५. >.3ननननकनन अननननाण दा फतान पिन, 2 परिभननरनअरसनऋननणनन +«+मे जे आफ “०४ +“ गन. अल न-ा “पकमनर-म पान जतथ कान -जनम रन पट 


१, 9६ उसको कहता है कि हो, बस हो जाता है। काफ़िरों ने घोखा 
दिया, ईश्वर ने धोखा दिया। ईश्वर बहुत मक्कर करनेवाला है । मं० १ 
स्लि० ३ सू० ३ आ० ३६ ओऔर ४६। २. जब मुसलमान ख़ुदा के सिवा दूसरी 
सीज़ नहीं मानते, तो ख़दा ने किससे कहा झोर उसके कहने से क्या 
हो गया, इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे ; क्योंकि बिना उपादान कारण 
के कार्य नहीं हो सकता। बिना कारण के कार्य कहना मानों बिना मा- 
बाप के अपना शरीर हो गया । जो धोखा खाता है, छुल-कपट करता 
है, वह इेश्वर नहीं हो सकता ॥ ४० ॥ ३. मं० १ स्वि० ४ सू० ३ 
आ० ११०॥ ४० मं० १ स्लि० ४ हे. रे आर० १३०,१३३२,१४० । 


४१० सत्य-सागर 


स्वामिकहतवदबनतसदायक। ज्ञो इस्लाप्रपन्‍्थ को नायक ॥ 
तीनि सदर्र फ़रिश्तन ले संग । लड़त खु दा तुम्दरे शत्र॒नसँग॥ 
तब पुनि अब वद्द कहँपरलोयों । यवनन अपनो सर्वेछ्ु खोयो॥ 
छुट्थो राज्य प्रभुता दइ खोई । निज पोरुष सा जीतो जोई ॥ 
मारे मरे ईशपथ जोई। तापर ईश्वर राज्ञी होई॥ 
याते प्रभु सब विधि अन्यायी । एक पक्त करि बनहि न न्‍्यायी ॥ 
ईश्वर काम सम्हारद्दधि सारे | कहहु तो काहे सब हैं हारे ॥ 
पक्तपात करि ईश निद्दारे | कहि न सकत तेहि ईश्वरसारे॥ 
दो०-अबहुरि कहत शक्की तुमहिं, इंश न ऐसी देत । 
पाछिल बात न जानहू, बुधि सारी हरि लेत ॥ ५८॥ 
पर करि भ्रेप्र जाहि पद्दिचाने | तादि सकल विधि अपने जाने ॥ 
यस लावहु ईमान सदाई। खुदा रखूल दहुओ यक जाई ॥ 
।कद्द तब स्वाभिख दा बिनकोई। नहिं. लावत ईमान संजोई॥ 
अरु साभी प्रानत हैं नाहीं। खुदा एक कोउ दूसर नाहोीं ॥ 
पुनि रखूल ईश्वर संग जोड़त । कही पूर्व की बातें छोड़त ॥ 
अरु यह कदृहु मदद के हेता । रखत इष्ट. रसूल निकेता॥ 
झस विधिसों असप्रथ लखाई | हुइ न सकत ईश्वर केहु ठाँई ॥ 
#वबहुरि कदहत क रिये संतोषा । निज़जन यापहेँ करइ न रोषा॥ 


दो०-लड़त लड़ाई तुम रहह, बिलम्बन लावड नेक | 
डरहु सदा अल्लाह सों, राखहु हिये विवेक# ॥|५६॥ 


(स० ९*१,६२।१. मं० १ सि० ४ सू० ३ आ० १६६। स० ३३। 
२, मं० १ सि० ४ सू० ३ भ्रा० भुए८ । 


चतुदंश तरज्ग ( स० १४ स० ) ५११ 


छं०- कहा स्वामि दोनों लड़ाई लड़ाते | 
रसूल ओर खुदा नित्त झगड़ा कराते 
लड़ाई की आज्ञा जो देता सभी को । 
करे भंग शान्ती डरे ना ज़्मीं को ॥१५॥ 
क्या सिफ़ नाम ही से डरना खुदा को | 
न ॒पाशओगे छुट्टी बुरों से जुदा हो ॥ 
# कहा एक ने बात मानों हमारी। 
जो अज्लनह की हद कहों में पुकारी ॥१६॥। 
रसूल ओर अन्लाह की बात मानो। 
मिलेगा बहिश्त जाके आनन्द ठानो | 


वहाँ बहतीं नहर शहद की प्रमानो । 
न मानेगा जोई लगे न ठिकानो ॥१७॥। 
किया जायगा हद से बाहर वही नर । 
इमाँ लायगा जो नहीं इस कराँ पर #%।। 
|कहा स्वामि ने जब खुदा ने किया है । 
शरीक कर मुहमद को हक़ जा दिया है ॥१८॥ 
बहिश्त ओर दुनिया ये दोनों जहाँ में । 
फँसाया ख़दा को रसले जहाँ में ॥ 


+ स० &€४। १. अर्थात सदा रहनेवाली अआाग में अल्याया जायगा 
आर उसके किये ख़राब करनेवात्वा दुःख है। २. मं० १ सि० ४ 
स० ४ झा० १३, १४ | स० २३७, 


अरब-+ न 
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वह लाशिक होगे कहो किस तरह से | 

जो साथी मृहम्पद रहे सब तरह से ॥१६॥ 

किसी एक में भी न स्वाधीन है वह । 

जो नबियों को दे हक पराधीन है वह ।। 

जहाँ ऐसी बातें लिखी सो बिचारो। 

बह इश्वरवचन केसे होबे निहारो ॥२०॥ 
दो ०-होत न केहु विधि ऐश अस, ना तेहि पोथी होत । 

ना कुरान से काह की, उन्नति जगत उदोत ॥६०॥ 
#बहुरि कहत यकईैश्वरन्यायी। सो न होइ तनिकों अन्यायी ॥ 
करत भल्राई जो जग माहीं। पावतताखुदुगुणतेहिठादी #॥ 
स्वामिकहतओ नहि अन्यायी ।हमतेदिज्ञानहिके हिविधिन्यायी॥ 
जब अन्याय न उर बिच घरई | तोफलद्िगुणकोनविधिकरई॥ 
कर्म देखि फल देत न काई | वह हे ईश महा अन्‍्याई ॥ 
अबड्रिकदत सुनियेक्नषिराई । इश्वर की खुनिये प्रभुताई॥ 
फेरिदईदेबहुतनकीमति । केहिबिधिसुधरिसकततिनकीगति॥ 
केहविधिछुधरिसकतसोनादी | किय गुमराद ईश है जाही# ॥ 
दो ०- स्वरामि कहतयहइशहू, है शेतान समान | 

बहकाये सब भाँति सों, राह भुल्ञावत जान |।६१॥ 


१० मं० १ सि० ४ सु० ४ आ० ३७। | स० २६॥। २. राह 
भन्लाना ॥ ३. मं० १ स्ि० & हैं झा० ८७ । | स्ू० <७ | 


जन 23०५-५०.» 


चतुदंश तरक् ( स० १४ ख० ) श्श्रे 

दो०-भेद कहा दोहन बिच, जब हैं कम समान । 
खुदा बड़ो शैतान है, वह छोटा शैतान ॥६२॥ 
#बहुरिकदतनिजदाथनरोकहु। जहँ पावहु तहें मारहु फकहु ॥ 
मुसलप्नान नहि मारन योगू | जो अनजान दनतकोडउलोगू ॥ 
मुसलमान को त्यागह्ु भाई । मारहु और. जिते समुदाई॥ 
जानि यधन को जो तुम पमारहु | तोदोज़खकी झोरसिधारहु ॥ 


क्रोध करदि अन्लद्द तेहिऊपर ।अरुभरिलानत डारदिंतेदिपर # ॥ 
% जो दम शिक्ता कद्दत खुनाई । प्रकट होत जो सनमुख आई ॥ 
जेहि रसूल सो कियो विरोधा | सन्मुख आयो बनिके योधा। 


तेहिदोज़खमेंसब बिधिडार हुँ । कहत देश यहसत उद्यार हुं #॥ 

सो ०-- कहतस्वामिसमृुकभाय, पक्तपात की बात यह । 
यवन बचहिं समुदाय, ओर सबनमारियसदा ॥| ८॥ 

छं०-यह अनोखी रीति देखहु स्वर्ग वे पग॒धारि हैं । 
जे त्यागि केवल यवनदल सब काफ़िरन को मारि हैं |। 
यहि पन्‍्थ में सब देशवासी कहहु केहि विधि आई हैं । 


यातेमिलतनहिंसुःखका हहिबुधनतेहिअपना इ हैं।। २१॥ 
३७ 
अरु पत्तपातभरी जो बातें सबन ना समुझावते । 


कोऊ न फँसतो जाल बिच जो युक्ति असनहिं ठानते | 


4. म॑० १ सि० ४ सू० ४ झ० &० से &२ । २. मं० $ सि० < सू० 
४ झा० ११३।  स० €८, ९६ । ३. बहिश्त। 
| के 
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ताते सकल मिलि खोजकरि इस्लाम को त्यागन करो | 
अरुप्रेनकरि वैदिक धरमनिज हृदयमेंधा रनकरो ।। २२॥। 
#अट्साह जमा करेगा, दोज़ख़ में काफ़िरों को । 
जोई करे बुराई, ले जायगा सभी को॥ 
अल्ला को धोखा देते, काफ़िर जो हैं जहाँ में । 
उस ही तरह पें देता, धोखा ख़दा उन्हीं को ॥। 
देता हुकुम खुदा हे, सुन॒ लो इमानवालो । 
तुम दोस्त मत बनाओ, कबहूँ न काफ़िरों को# ।। 
#बस याद रक्खो लोगो, सच साथ लेके आया । 
आया रसूल बनके, देगा बहिश्त सबको | 
मान लाओ उस पर, अल्लाह जो अकेला | 
बह ही रहम करेगा, भावे सभी के दिल को # ।।२३॥ 


१. # जो अन्लाह फ्रिश्तों, किताबों, रसक्न और क़यामत के साथ 
कुफ़ करे निश्चय वह गुमराह है | निश्चय जो लोग ईमान लाये, 
फिर काफ़िर हुए फिर ईमान छाये पुनः फिर गये और कुकर में 
अधिक बढ़े अ्रज्ञाह उनको कभी क्षमा न करेगा, न मार्ग दिख़रावेगा। 
मं० १ सि० &€ सू० ४ झा० १३४, १३२ | 

( समीक्षा ) क्या अब भी ख़ुदा लाशरीक रह खकता है। क्‍या 
लाशरी ऊ कहते जाना, और उनके साथ बहुत से शरीक भी भानते 
आना क्या तीन बार क्षमा के बाद क्षमा नहीं करता बार बार कुफ्र 
करने से बढ़ते द्वी हैं॥ ६० ॥ २. सं० $ सि० € सू०४ आ० १३८, 
१७१, १४३। ३, मं० १ सि० ६ सू० ४ आ० १६७, १ ६८। 


चतुदंश तरज्ञ ( स० १७ स० ) ४१५४ 


दो ०- तब स्वामो यहि भाँति सों, कहत सबन समुझाय | 

जैसे को तेसा मिले; तेसेहि माहिं समाय ।॥|६३॥ 
जाखु इंश धोखा नित करई । तेहि चेला किमि सत उर घर ई॥ 
दुष्हु यचन होय जो कोई । तासों प्रेम करे द्वित होई॥ 
कडहु कोन अस धार्मद्वि माने | जहँ अस दोवें पुरुष सयाने ॥ 
जाके गुन अरू कर्म स्वभावा। होहिं भ्रेष्ठ पथ पावन भावा ॥ 
नहिं अस धर्म प्रानिबे लायक । है सब भांतिविरोधविधायक॥ 
भेज्ि रसूल्॒ कदत निज बाता । हुइसक के दि विधिई श्वरता ता॥ 
ना इश्वरक्तत अदे क़ुराना। उदाहरण दोीखत हैं नाना ॥ 
दो ०-औओर हराम बतावहीं, भखहु न तिनको मांस। 

ओर कहत हें दोष जो, छुटहिं ऐश की आस%#॥|६४॥ 
#अरू धन माँगि बुराई टारे | देकर लोभ बहिश्त सहारे#॥ 
#ओर कद्दत जासोंहितकरई | तेद्दिअपराधनउरबिचघरई ॥ 
जेद्दि जलाहे सुख देत महाना। चहत जासु दुख देवे नाना%£॥ 
निज द्वित लागि हमारी जानी | कद्दी मुहम्मद ने मनमानी ॥ 
.. कस० ६१,६२ । १. # तुम पर हराम किया गया है मस॒दार लोह, सुभर 
का मांस, जिस पर अल्लाह के बिना कुछ और पढ़ा जाबे गल्ला घोटे, 
लाठी मारे, ऊपर से पढे, सॉंग मारे, दर्द का खाया हुआ। मं०२ 
सि० ६ सू० € आ० ३। ( समीक्षा ) क्या इतने ही पदार्थ हराम हैं ! अन्य 
बहुत से पशु तथा तियंगजीव कीड़ी आदि मुसलमानों को हलाल 
होंगे ? इसलिये यह कल्पना मनुष्यों की है ईश्वर की नहीं, न कुछ 
प्रमाण है । ६३॥ २. म० २ सि० ६ सू० € आ० १०। ३. मं० २ सि०६ 
सृ० * झा० १९६, १८। * छ० ६३ फे, ६ । 
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कददृहु कहा ईश्वर अस होई। जो मनभावे करिद्दे सोई॥ 
भेद कहा पुनि कहहु बुकाई | हे शेतान ख़दा समताई ॥ 
#मानहु तुम झटलाह की बानी । कद्दे रसूल जोन सुखदानी %॥ 
#जो करि चुके आज लों कर्मा । करत क्षमा अल्लाह अधर्मा॥ 
ज्प्ता करहि नदि आगिल कर्मा । बदला लेइ इश बे भर्मा शा 
दो ०- स्वामि कहते जो पापको, क्षमा करत है इंश | 

तो जग में बहु होवहीं, पापी ओर अनीश ।|६५॥ 

पाप छोड़ावन की विधी, लिखी जोन में होय । 

सो इश्वरकृत है नहीं, जानि लेहु सब कोय ।।६६॥। 
बहुत अ्रकारण लिखि दीं बातें | स्वारथहदेत निकारी घातें॥ 
#अरू शेतान खदा की बातें | करी जौन विधि दोहुन घात॥ 
कटद्दत खदा हमने उपज्ञाबा | बहुरि तुम्हारो रूप बनावा ॥ 


१, सं० २े स्ि० ७ स्‌० ४ झा० ८६ । २. मं० २ सि० ७ रू० 
४ झा० ६€£२। स० ६६, ६७। ३, #झओर उस मनुष्य से अधिक 
पापी कौन है जो अल्लाह पर मूठ बाँध लेता है और कहता है कि 
मेरी भोर वही की गई परन्तु वह्दी उसकी ओर नहों की गई झौर 
जो कहता है कि में भी उतारूँगा कि जैसे अल्लाह उतारता है। 
मं० २ सि० ७ सू० ६ आ० ६४। (समीक्षा ) इस ञआयत से 
सिद्ध होता है कि जब हज़रत मुहम्भद साहब कहते थे कि 
मेरे पास ख़ुदा की ओर से आयत आती हैं तब किसी दूसरे ने भी 
इसी प्रकार लीला रची होगी कि मेरे पास आयतें श्राती हैं, मुझे भी 
पैग़र्बर मानो | इसके हटाने आर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये हज़रत 
ने यह उपाय किया होगा ॥ ६८ 


चतुदंश तरह्न (स० १४ स० ) ५१७ 


रे 
बहुरि फ़रिश्तन कहा पुकारी | सिजदाकरहुआदमहि भारी ॥ 
तेद्ि चण सबन नवायो माथा | यक शैतान उठ्यो नहि दाथा॥ 
तबरिसियाइ खुदा इमि कहई | किसिननयो कारण का अद्दई ॥ 


कद्दत तबे शैतान बुकाई | हम आदप ते श्रेष्ठ जनाई ॥ 
हमद्दि आग से नाथ बनावा | आदम प्राटी गूँघि रचावा ॥ 
दो ०-कहत खुद। अभिभान तेहि, उतर ठीक यह नाहिं। 

अब तू बन्धन में पड़हि, यार संशय नाहिं।| ६७॥ 

दिवस क्रयामत तक क्षमा, माँगि लह शैतान । 

और कहत कबहूँ नहीं, चलहुँ कुपथ को जान ॥|६८॥। 
तब रिसियाइ बहुरि कद दशा | तुमहिनिकारहेँ करहूँअनी शा॥ 
अरू जो पक्त तुम्द्ारो करहीं । तिनदिंसहितदमदोज़ख भरहींक#॥ 
स्वाप्ति कद्दत इनकी ज्ञो करनी। द्वे शेतान खुदा बिचबरनी ॥ 
दूतहु ने जो फद्दी न मानी । लेहु रेशबल को अलुमानी ॥ 
जो शैतान सबन बद्दकावत | तो ईश्वर तेदहििको भरमावत ॥ 
अस ईश्वर यवनन को होई। बुध समाज मानहिदद्दि कोई ॥ 
याते अबुध फँलत तेद्दि माद्दी | बुधवर निकट न कबहूँ जाहीं ॥ 
ज्ञिन को ईश्वर मनुजसमाना। बात॑ कर लखात अयाना ॥ 
दो ०-#कहत एक समुझाइके, देत कुरान प्रमान । 

अल्लाह मालिक है सदा, तुम्हरो निश्चय जान ॥६६॥ 


१, माथा नवोना ( नमस्कार ) । २. मुसलमानों की परिभाषा 


में नरक कहाता है । ३. मं० २ सि० ८ सू० ७ आर० १० से १७ तक। 
| स॒० ६६ | + 


रथ सत्य-सागर 


दो ०-भूमि गगन छें दिवस में, उपजायो है इश । 
बेठि अश बोलत भयो, कहहु सबे जगदीश || ७० ॥ 
सब दीनता से अपने, मालिक को तुम पुकारो# । 
#कोऊ नहीं ज़मीं पर, कगड़े का ढंग विचारो ॥ 
इस शान में फिरो मत, कुछ भी भला न होगा# | 
#यक बार आसा डाला, अजगर बना निहारो #॥ 
#बस हमने उस पे भेजा, तूफान मेंह का है। 
टिड्डी व मेहक सारे, लोहू बहा निहारो॥ 
पस हमने लेके बदला, दरिया में हे डुबोया। 
इसराइल को किया है, दरिया के पार यारो #* ॥ 
#देखगा तुकको यह ही, जिसने किया उजाला | 
है ओट में पहाड़ी) मिलने को तुम सिधारो॥ 
टुकड़ा किया उजाला, परमाणु की शकल में । 
बे होश हो गया है, मूसा जो प्राणप्यारों * ॥ 
#निज दीनता ओ डर से, आवाज़ धीमी करके । 
मन में तको उसी को, सुब शाम नापुचारो * ।।२४॥ 


१. मं० २ सिथण्द सृ० ७ झआ० ९३,९२४ । २. मंगर घि० ८ सू० 
७ आ० ७३। हद, मं० २ सि० ३ सू० ७ आ० १०९॥। ४० मं०.,२ 
घसि० ६ सु० ७ आ्रा० १३०,१३३,१३७ | €. मं० २ सि० ६ स्‌ू० ७ 
आ० १४२। ६. मं० २ सि० इछमू० ७ आ० २०४ | 
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ह०- कहा स्वामि ने बात झूठी तुम्हारी । 
छ दिन में बना लोक परकाशकारी ॥ 
ही जाइ के अश पर फिरके सोया । 
सो है केसे व्यापक दयालू अमाया ॥ २४॥ 
कहीं पर कहा हे कि भगड़ा मचाओ | 
बताया कहीं पर लड़ाई बचाओ ॥ 
यह दोनों परस्पर विरोधी हैं बातें । 
इसी से न चलती तुम्हारी है घातें ॥ २६ ॥ 
गिरे आसा अजगर बने यह कहानी । 
रसूल और अल्लाह दुओ ने यह मानी ॥ 
सुनो और सोचो कहाँ वुद्धिमानी । 
न पेंग़म्बरी है न है मुसल्मानी ।। २७ ॥ 
जो पाखणिडयों की तरह है डराता । 
वह केसा खुदा है जो सबको न भाता ॥ 
देखाई जो देता वह व्यापक न होई । 
चमत्कार अब क्यों देखाता न सोई ॥ २८ ॥ 
कहीं धीमी आवाज़ से कह पुकारो । 
कहीं बाँग देकर खुदा को उचारो ॥ 
परस्पर विरोधी जहाँ पर हो वातें। 
नहीं सो ख़दा की है पुस्तक न बातें ॥ २६ ॥ 


ननजजिज+ “ जन ++-+»++++ * जज ली लिन भललन पलणणओण अं 








स० ७० से ७४ तक । कै 


४६२७ सत्य-सागर 


सो०-#कहहु लुटेरन जाइ, लूट कर सब माल को । 
हेत खुदा के लाइ, निकट सु धरहिं रसूल के # |।६।। 
दो ०-#ओर काफ़िरन की सदा, जड़ काटहु निज हाथ। 
बनहिं सहायक हम सदा, सहस फ़रिश्तन साथ।।७१॥। 
अधशि काफ़िरन के द्विय प्राहीं । भरहें सदा भय संशय नादीं ॥ 
सलिनके गले माद्दि टुम मारहु | अरुसबसन्धिनदेसिप्रद्ारहु%# 
#झल्लह सदा संग यवनन के । जो लावत इमान है नीके ॥ 
तौ तहेँ योरो करहु न कोई | ख़ुदा रखूल वस्तु जहें दोई ॥ 
नाहि चुरावहु अपनि अप्रानत । जो सबभाँतिनअपनीजानत ॥ 
झतल्लह फरत रहत बहु मक्कर । अ्रुखशद्दोत क रत जोमक्क र # ॥ 
'स्थामि कद्दत यह डाकुनकर्मा। नहिंकोउ पन्थ नहैको उधर्मा ॥ 
दयाहीन दोऊ देखरादीं। ख़ुदा ओर पेग्रम्बर आहों ॥ 
सो०-आज्ञा मारन देत, जो हिन्दुन सब भाँति सों । 
मुसलमान सुख हेत, वनत सहायकसकलबिधि | १०॥| 
यह सब पक्षपात की बाता। का इंश्वर यवनन सुखदाता ॥ 
तो तेद्दि इश न कद्दि सक कोई । केवल पक्तपात जहेँ होई॥ 
यह बड़ि अनुचित बात लखाई । जो दिय संग रसूल मिलाई ॥ 
ओर खुदा को कोन खज़ानां। जो न करदिं चोरी अनजाना ॥ 





+--न्‍->ननन ॑>++ +- जब्त 


नि नमक अत कि 
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हाँ रसूल अरू अपनी थाती । त्यागि करहु चोरी सबज्ञाती॥ 
झस उपदेश श्रब॒ध नर देद्दीं। करि कुकर्म जग अप्यश लेहीं ॥ 
जहेँ पर ईश करत दे मक्कर | जाइफेंसत जन तिनके चक्कर ॥ 
अस ईश्वर जहेँ माननवारे | तिनकी बुधि जग कोन खुधारे॥ 
दो०-ताते यह पुस्तक नहीं, परमेश्वरक्ृत होय । 
स्वार्थी कपटी छली है, निर्मित कीन्धो जोय || ७२॥ 
छं०-#तब एक बोल्यो सुनहु ऋषि हम दीन बचन सुनावहीं । 
तुम लड़द् सारे वेग सों समुहे जो काफ़िर आवहीं॥ 
बल काफ़िरन में रहहि जोलों लड़हु सब सन्नद्ध हो । 
जौलगिपुसलमाहो हिंन हिंविनतीकरहिंकरबद्धहो।। ३ ०॥ 
तो लगि लड़हु अरु लूट मारह सब खुदा के वास्ते । 
करि भाग पंचम राखिये हज़रत रसूल के वास्ते #)। 
#अरु जब फ़रिश्ते काफ़िरन को बस करत हैं देखिये | 
मुख पीठ पर मारें कहें यह करमफल है लेखिये ॥।३१॥ 
दो ०-हमने उनके पापसों, मारि अधिक दुखदीन । 
फ़िराआन के वंश को, ढूंढ़ि डुबायो बीन #॥७३॥ 
।कहत स्वामि केहि भाँति को ,इश तुम्हारो होय । 
जो लड़वावत निशिदिवस, झगड़ालू है सोय॥ ७४॥।। 
.._१, अमानत । २, पन्‍्थ ( मज़हब )। ३. में० २ सि० & सू० ८ 


आ० ३६, ४१। ४. मं० २ सि० 8 सू* रू झआा० ३९०, ४४ 
| स्क्‍घ० ७६, ८० $ 


श्र सत्य-सागर 


छं०-यह मज़हब अनोखा लुटेरों का दल है। 
न 'इन्साफ़ कोई न वुद्धी का बल है॥ 
खुदा ओ पुहम्मद लुटेरों के साथी। 
लिया भाग पंचम बने हैं प्रमाथी ॥ ३२॥ 
गरज़ ऐसे मज़हब न आते जो याँ पर | 
तो खरेज़ी हरणिज्ञ न होती यहाँ पर ॥ 
जहाँ ऐसी पुस्तक खदाई बताकर | 
लड़ाबें लुटावें खुदादाद बनकर ॥ ३३ ॥ 
भई दशा जो कुछ लखी सब मिश्र अरु इँगलेंड की | 
तब फ़रिश्ता कित गये उनकी न तनिको मदद की ॥ 
यदि सेवकन के शत्रुसंग बदला खुदा ले सबंदा। 
तो कहहु है सोयो कहाँ अब किमि न करता है ख़ुदा॥ २४ ॥ 
दो ०-अबहरि कहत समुकाइके, नबी खुदा की बात | 
भेनि दियो इसलामहित, जो रसूल सुखदात।॥७४॥। 
कद्दत खुदा यहिविधि समु क्ाईं। बोलि नबी अ्रस बचन खुनाई ॥ 
देहु ज्ञाइ लालच यदि भाँतों | लड़द्दि लड़ाई जीवन घाती ॥ 
बीस पुरुष यदि यकप्रतद्दोहीं। दुदशत सम्मुख लड़ि हैँ सोददीं ॥ 
वस्तु लूट की सबकोड खावहु | डरहु ख़ दा सों तनि भयमानहु॥ 
वह अपराध च्वमा सब करिहे। दोष तुम्हारे उर ना धरि हैं #॥ 


4. में० २ सि० १० सू ० ८ झ्वा० ६३, ६०, ई८। 
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स्व्राप्रिकद तयद्द कवनिहुब/ता । न्यायघर्म युत ज्ञोहो ताता ॥ 
शांतिभंग करि करदि लड़ाई | लूट वस्तु पावन" बतलाई ॥ 
पुनितेद्दि दयावानकिमि कट्दहीं | तामहँच्तमाकौनविशिलदहीं ॥ 
दो ०-याको इेश्वर कहहिं कस, महा असम्भव बात | 

भले आदिमिहु ना करत, जग में अस उत्पात ॥७६॥ 
छं०-#ऊहा फिर सदा बीच उसके रहेंगे। 

है नजदीक अल्लाह उसी से कहेंगे ।॥ 

है उससे बड़ा पुण्य यह जान लीजे। 

ऐ इंमानवालो यही मान लीजे ॥ ३५॥ 


न पकड़ा पिसर ओौ बिरादर को अपने | 
करी दोस्ती जो कभी होय सपने ॥ 
तसरली खुदा ने उतारी नबी पर | 
ओ लश्कर उतार कुफ़ारों के ऊपर ॥३६॥ 
लड़ाई करो खूब ज़ोरों से उनसे | 
जो इमान लाते नहीं ठीक दिल से॥ 
न पबड़ाना दरगिज्ञ खुदा पीछे उनके | 
चला आता हैमय फरिश्तों के दलके#३७॥ 


॥ स० ४१ । १. पिता । २, भाई | हे. मं० २ झ्ि० १० सू० & 
आा० २१, २२, २९, २६, र८ %॥ 


४२७ सत्य-सागश 


कहा स्वामि ने यह हैं कूटी कहानी | 
खुदा रहता यक जा पे बाते बखानी | 
तो व्यापक कहो केसे होवे तुम्हारा । 
खुदा बेठा लेता नबी का सहारा ॥३८॥ 
जो तब काफ़िरों पर थे लश्कर उतारे। 
तो अब क्यों न अपना खलीफ़ा निहारे॥ 
लड़ाई. कराके बनाये गसलमाँ । 
धरम जानकर कोई लाया न इमाँ ॥३६॥ 
दो ०-विना लड़ाई के कतहूँ, लाइ न सक ईमान | 
अस देश्वर को मम हृदय, नहिं तनिको सनन्‍्मान ॥७७।॥। 


#तबयककहत बहुरिरिसियाई । नदि इस्लाम बड़ाई पाई।॥ 
दम सब देखत तुम्दरे द्ेता। पहुंचावहुं जहँँ इंश नि्केता॥ 
निज दाथन सा सबन पठावह । आरसबनकेपापछोड़ावहूँ # ॥ 
कद्दत स्थामि यह हमरे द्वेता। पुलिस बनाई ईश सच्चेता॥ 
यह अधिकार तुम्दारेद्दि प्रादीं। पायो मुसलमान समुदाई ॥ 
ओर जिते सब दोहि खुकर्मी | तिनहि नमानहुतनिकोधममी ॥ 
मद्दा कुकर्मी तुम्दरे साथी । होत ईश प्रिय प्रद्ा प्रभाथी ॥ 
अस अंधेर जद्ाँ पर दहोई। निकट न बुधवर जावदिकोई ॥ 
सो ०--मोहिं आश्चय लखात, किमि मानत बुधवर यवन। 

सब अयुक्ष दर्शात, महा असम्भव लिखा जहँ ॥ १०॥ 


मानक. ओन्‍«-न्‍«-क०»ाे9»» नर 3 -+++->ै-++कनन>+-+ 
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दो० -लोभ बहिश्त देखावबर, अरु बहु बाँधत जाल । 

बह अपने गृह भरत है, सदा लूट को माल ॥७८॥। 
बहुरि यवन यक कद्दत खुनाई । जानेहु नाहि ईशप्रभुताई॥ 
घन जीवन ईश्वर हित लागी | अरू रसूल आजा हिय पागी ॥ 
तिनके हित जग होदि भलाई । औरन हिय दिय मुहर लगाई ॥ 
ते नि जानत ईशप्रभावा | क्यो जोदमदेश्वर कोभावा # ॥ 
+ कद्दत स्वापि देखहु चतुराई | मतलब सिंघु बने सब ठाई ॥ 
जो रखूल की आज्ञा मानद्वि | लाइइमान तिनहि अपनावहि॥ 
मानत तिनहिं नीक सब भाँती । और बुरी हें जेती जाती ॥ 
यह सब पत्चपात की बाता | कद्दत अबुधनरत सतुमताता॥ 


दो ०-अरु तिनको अपराध कहे, हिय न धरत तब बात । 
मुहर लगाई हिये पर, परमेश्वर सुखदात ॥७६।॥ 
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१, $६ प्रतिशा की है अल्लाद ने इमानवालों से बदह्विश्ते चल्ती हे 
नीचे उनके से नहरें सदैव रहनेवाली बीच उसके ओर घर पवित्र 
बीच बहिश्तों अदन के और प्रसन्नता अल्लाह की आर बड़ी है और 
यह कि वह है मुराद पाना बड़ा । बस्त ठट्ठा करते हैं उनसे ठट्टा किया 
झल्लाह ने उनसे | मं० २ सि० १० खू० & आ० ७२ से ८०। 
( समीक्षा ) यह ख़ुदा के नाम से स्त्री-पुरुषों को अपने मतलब के 
लिए लोभ देना दै । क्‍योंकि जो ऐसा प्रल्लोभ न देते तो कोई मुहम्मद 
साहब के जाल में न फेसता । ऐसे ही अन्य मतवाले भी किया करते 
हैं। मनुष्य लोग तो आपस में ठट्टा किया करते हो हैं परंतु झूदा का 
ठट्टा करना उचित न था वह कुरान क्या है बड़ा खेल दे ॥ ८४ ॥ 
२५ मेक रेल ० 07 स 03 अरे ० कि  स० ८ । 


४८ सत्य-सागर 


छं०-४# लो खेरात में माल उनके जो पाओ। 
हर एक शुद्ध बाहर व भीतर बनाओ ॥ 
लीं इस्लाम की मोल जाने खुदा ने। 
अता की बहिश्ते विलेवन में उसने ॥ ४० ॥ 
बस अल्लाह की राह पर तुम लड़ी सब । 


5 
मरो और मारो न देरी करो अब # ॥ 
कहा सस्‍्वामि ने यह है केसी खुदाई । 
नवी ने अजब चाल जो है चलाई ॥ ४१ ॥ 
ग़रीबों को मरवाना दिल में हे ठाना। 
खुदा केंसा न्यायी कुराँ ने बखाना ॥ 
मुसलमान को स्वर्ग का लोभ देता। 
सदा काफ़िरों से हे उनकों लड़ाता ॥ ४२ ॥ 
# कहा एक ने हुक्म अल्लह का मानो । 
जो लाये इमां हों लड़ाई को ठानो॥ 
सदा काफ़िरों से लड़ो ख़ब कसकर | 
खदा टालता है बलाओं को हँसकऋर || ४३ ॥ 
हर यक साल यक बार तोबा कराता । 


मगर वह न समझे न उनको सुहाता # ॥ 
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चतुदंश तरह्न ( स० १४ स॒० ) ४२७ 


कहा स्वामि ने जो सिखाई हें बातें। 
बह विश्वासघाती तुम्हारी हैं घातें ॥ ,४४ ॥ 
इसी से भुसलमाँ कभी यह न माने। 
सदा साथ रहते जो कतेव्य ठाने॥ 
समझ लो हमारी बुराई को छोड़ो। 
मिलो आइ के दुखद कतव्य तोड़ो ॥ ४४ ॥ 
दो ०-*बहुरि कहत अल्लाह ने, छदिन परिश्रम कौन्ह | 
भूमि गगन उपजाइ के, कमेकरन चित दीन्ह # || ८० ॥ 
+स्वामिकदतव॒धितुम्दरी जानी। लिखी सकल अपने मनमानी ॥ 


नहिं पदार्थ विद्या हैं जानत | जो यह कहत गगन उपजावत ॥ 
गगन सदा यहि भाँति लखाई । शून्य प्रगट यह रूप जनाई ॥ 


अरू वह वाक्य भूँठ हुई जाई । आशा करे सकल बनि जाई ॥ 
बहुरि छुद्निकेद्िभांतिबतावा। जब झाज्ञा पाछिल दर्शावा ॥ 
अरु ज़ब व्यापक देश बतावहु । तबपुनि किप्रि बैठो बतलावहु ॥ 
अरु जब युक्ति काम हित करई । किमि सर्वज्ष ताहि उर घरई ॥ 
ईश तुम्हारो प्रनुजसमाना। करत कर्म हितजोविधिनाना॥ 
दो०-याते यह पुस्तक नहीं। परमेश्वरक्ृत होय । 
अबुध अज्ञनन ने लिखी, मो कुरान हे सोय ॥ ८१॥ 
%# एक कहत शिक्षा अवलोकहु। ओर दया को भाव विलोकडु ॥ 
सो सब यवनन हेत बताई। परमेश्वर की नीति सोहाई %॥ 








+ स॒० ८७ । १. मं० ३ सि० ११ स० १० आा० ३ । | स० ८८ । 
२. में० ३ सि० ११ स० १ झा० ध्डरा 


धब्प् सत्य-सागर 


तुम्दरे महँ को नीक देखाई । लेत परीक्षा इंश्वर आई।॥ 
श्रेष्ठ होइ जो कर्मन माहीं। मृत्यु पिछारी तादि उठादी#॥ 
।कददत स्वामि का इशतुम्दारा। ओर कोउ नहि ताकह प्यारा ॥ 
यह है पत्तपात की बाता। शिक्षा दया यवन द्वित ताता॥ 
यवन इृषपानदार यदि होहीं। तोशिक्षाविधितिनहिन जोदीं ॥ 
झोरन को उपदेश न करई । व्यर्थ इश विद्या चित शरइं ॥ 
दो०-कर्मपरीक्षा करत जब, नहिं सवज्ञ लखात | 

और उठावत मृत्यु से, तो अलपन्न सोहात ॥ ८२॥ 

दटि जात प्रकृतीनियम, मरे न जीवहि कोय | 

बनत कलंकी इश है, नियम तोड़ि दुःख होय || ८३॥ 

#कहतएकऋषिसों तबे, सुनहु खुदा की बात । 

भूमि गगन सो कहत मे, परमेश्वर सुखदात ॥ ८४ ॥ 
छं०-कहा भूमि सों किंतु पानी निगल जा। 

करो बस कहा आसमाँ सों यह हो जा॥ 

जो आवाज़ सुनते गया सूख पानी। 

यह उँटनी है अल्लाह की जो निशानी ॥ ४६ ॥ 

सुनी क्रोममबालो इसे छोड़ दीजे। 

फिरे भूमि पर ख़्याल कोई न कीजे॥ 

यह खाती फिरे सब जगह खेत सारे। 

है घरती बस ख़दा के सहारे # || ४७ || 
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चतुदंश तरज्ञ ( स० १४ स० ) ५२६ 


कहा स्वामि ने यह लड़कपन की बाते । 

जो सुनता गगन और भी बताते ॥ 

रहे पास उंठटनी खुदा के बताहीं। 

तो क्या और सारे पशू ना लखाहीं ॥ ४८॥ 

कहो खेत उँठटनी से है जो खिलाता। 

खुदा को सवारी में यह ही है भाता ॥ 

यह बातें न अल्लाह की हो सकेंगी। 

गया है ज़माना न अब बन सकेगी || ४६॥ 
दो ० ऋबहरिकहतनोलगिरहत, यह पृथिबरी आकाश | 

रहत सदा ते बहिश्तम, भाग्यवानसुखआस #।।८ ४।| 

#निमपितुर्सो युसुफकहत, अरे बाप सुनिलेड । 

हों देख्यो यक स्वम्की, ताहितनिकचितदे हु #।।८ ६॥ 
'स्वाप्रि कद्दत है लिखीकहानी । जे बहिश्तदोज़ खमनप्रानी ॥ 
सब कोइ दिवस प्रलयकेमाद्दी । जात स्वर्ग अरू नकसराहीं ॥ 
पुनि आकाश भूमि केद्दि लागी । रहे यहाँ पर बिन अलुरागी ॥ 
अरुवहसरायदा कोन विधि रहदीं । लद्दे सुःख वा दुख को लददहीं ॥ 
ओ ज्ञामहँ पितु मातु कहानी । सो कस होवे इेश्वरबानी ॥ 
जा महँ मनुजन के इतिहासा | लिखेबहुतविधिस्वप्तबिल्लासा॥ 
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४२० सत्य-सागर 


#कदहत वद्दोरि इंश वह होई । जेहिबिन खम्मन गगन रचोई॥ 
यहुरि ईश को देखहु धाई । बैड्यो गगन उपर दर्शाई॥ 
दो ०-आज्ञापालक है महा, सूय चन्द्र उपजाय । 

भूमि छिपाई जासु ने, सो इेश्वर सुखदाय ॥८७॥ 
आसमान से बारि उतारा। नाले बहे मिल्यो नहिं पारा ॥ 
अरु जेदि चाहे भोजन देई। चाहे जासु छीनि सब लेई | ॥| 
#यदनिश्चय तानहु सब लोगू । देश देत है सब कहेँ भोगू ॥ 
जेहिचाहततेहिमाग दिखाबत । चदतजाझुतेदिभाग भुलावत ॥ 
जेदि चाहे तेहि आपनि ओरा | करतध्यानताकोबरजोरा # ॥ 
भ्रयाहिभाँति हम क़ुराँउतरा । अबों प्रादि लिख्यो है सारा ॥ 
अरू यह पक्त केर किमि होई । देश्वरइच्डा आई सोई॥ 
पहुँचाबत सँरेस तुव पासा | दृप्रद्दि लाबकी करिहें आसा ४) 
दो०- स्वामिकहततुम्दरोखुदा, नहिंनानतकछुभाव | 

जो पदाथविद्या लखइ, ताको कौन स्वभाव ||८८॥ 


छं०-जो कुड जानता तो न लिखता कहानी | 
कथा पानी आकाश की णो बखानी॥ 
ख़दा ओर शैतान में फ़क्क क्‍या है। 
जो गुमराह दोनों कर क्र क्या है॥५०॥ 
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चतुदंश तरक्न ( स० १४ स० ) ४३१ 


जो शैतान है दोज़खी इस तरह से। 

तो बेशक खुदा दोज़खी सब तरह से ॥ 

उतारा किधर से कुराँ को खुदा ने। 

जो अर्थी ज़बाँ में पठाया ख़ुदा ने ॥४१॥ 

जो सच है कि रहता खुदा आसमाँ पर | 

तो हो सकता व्यापक खुदा किस तरह पर ॥ 

रहे एक जा एकदेशी कहावे। 

सो किस तरह पेंग़ाम सबको पठाबे ॥४२॥ 

क्ुरों का खुदा एक इन्सों की सूरत। 

उसी की तरह काम उसकी ही सीरत ॥ 

समभ लो कुराँ को लिखा जिसने ऐसा। 

नहीं है वह ज्ञानी हे अल्पज्ञ जैसा ॥४३॥ 
#कट्दतएक ऋषिवरखुन लीजे । प्रभुता मम ईश्वर चितदीजै ॥ 
सूथ चाँद को जो उपज्ञावा | फिरद्दिसकलदि शिहुकुमसु नावा॥ 
मनुत्त करत निशिवासर पापा | करिअन्यायलद्तसंतापा# ॥ 
म्वाप्रिकदतकाभूमि न घूमत | भरमत सूथ चन्द्र यद्द सफत ॥ 
तो दिन रात पता नहि पावहु | वर्ष अनेक दिवस परमानहु ॥ 
जब निश्चय प्रानुष है पापो । तब नहि कोउ यहाँ निष्पापी ॥ 
तब करान को किप्रि उपदेशा । करत अद्द रनिशिलद् हुकलेशा॥ 
पाप करन स्वभाव वनिजाई। सो न कतहूँ धर्मी देखराई । 
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४३२ सत्य-सागर 


दो ०-ताते यह पुस्तक नहों, परमेश्वरक्ृत होय | 

कहत बहुरि सपुकाइके, हिय धारहु तुम सोय।। ८६ ॥। 
छं०-#पस ठीक करके रूह फू बीच उसके अस कहा | 

अरु करह तुम साष्ठांग स्तुति जानिके प्रभता महा ॥ 

मुझको भुलाया आपने शैतान ने है यह कहा। 

में भुलाऊँगा सर्चो को जो मिलेंगे मुझको जहाँ # | ५४॥ 
'स्वामि कहत जब राद भुलावे | है. शैतानतुल्य दिखराचै॥ 
जो बिच आदम जीवन फूँका। रूप बन्यो वह कहा प्रभू का ॥ 
जब वह इशलमान न भयऊ | निज्समाजस्तुतिकरिप्िि ठयंऊ ॥ 
अरु शैतान भुुन्नावत जबई । दरड न दे सक ईश्वर कबई ॥ 
तब यह दोष देश बिच श्रावे | वह शेतानसमान लखाये ॥ 
#बहुरिकद्ायहनिश्वयजानहु । इंश्वर के यहवचन प्रमानहु ॥ 
हम भेजे बहुतक पेग़म्बर | निश्चयसब उम्मत के अन्दर ॥ 
जब दृप चदृहि कहत होजावे | तबहदितुरतसबकु छुबनि जावे*॥ 
दो ०- कहत स्व्रामि सब जाति पर, भेजेउ जबहिं रसूल | 

तब काफ़िर किमि बनत है, अन्य जाति सुखमूल ६ ०॥ 
आर्यवर्त बिच काद्वि पठावा | जो फैलायो अपनो भावा ॥ 
यह सब पक्षपात की बातें। करिके अधिक निकारी घाते॥ 


१. रूह को अपनो भाषा में मुसत्रमान जीव कहते हैं। २. ज़मीन 
में गिरकर सिजदा करना । ३. मं० ३ सि०१४ सू० १९ आ० ३8 से 
४६ तक । | स्ू० ६८ । ४. मं० ३ सि० १४ सूृ० १६ झआा० ३९, ३६ । 
[ स० ६६ । ( 
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जड़ पदार्थप्थिवीकिमि खुनई । जो कुन खुने बर्तु सब बनई ॥ 
महा असम्भव बाते सारोीं। अ्रश्ञानिनसम जोलिखिडारीं ॥ 
#कट्दत बहोरि बेटियाँ पावनि । नियति करी अल्नद छुख धामनि॥ 
पुनि सोगन्द खुदा की खाई। पैग़म्बर भेजे खुखदाई# ॥ 
#जनसमूद जो तुप्रद्दिै लखाई । दी अल्लद्द ने मुहर लगाई ॥ 
कान आँख झो हिय के ऊपर | वेखुध भये लगाये मोहर ॥ 
दो ०-सम्पूरन तिनको मिलहिं, निज कमेन अनुसार | 
उनसों कलु अन्याय नहिं, होयन करहु विचार # ॥ € १॥ 

#ओऔर काफ़िरन हेत वनावा। दोज़्ञलख यक स्थान खुहावा ॥ 
अरु प्रत्येक मनुज गल प्रॉई । कमंपत्र लिखि दीन्द्र लगाई ॥ 
प्रलय काल पर पुस्तक एका | देखलावहिगे जो धरिटेका %# ॥ 
'स्वाप्ति कद्दतकसइश तुम्दारा। करदि कहा पुत्तिनपरिवारा ॥ 
चादहिय परनुज़न द्वित जग पुत्री । इश्वर छेत करी किमि पुत्री ॥ 
भूंठी सदा खात सोगन्दे । भूठो इंश खात सोगन्दे ॥ 
जब ईश्वर दिय मोहर लगाई | तब अपराध बिना ते भाई ॥ 
निज्ञ इच्छा सो कीन्ह न पापा | तबकिप्रिलह॒हिदेशपरितापा॥ 


दो ०-दोज़ख है तिनके लिये, मानत जो न करान । 
दिय बनाइ काफ़िरन हित, घिरे रहहिं अनजान ॥ ६ २॥ 


मम. 223: 


3. मंं० ३ सि० १४ स्‌ू० १६ झा० ४६, ६९। २. मं० ३ सि० १४ 
स्‌० १६ श्रा० ११४,११८। ३, आमालनामा । ४. रोज़क़यामत । ९, मं० 
४ सि० १५ स्‌० १७ आ० ७, १३, १६ ।  सन्‍० १०० से १०२। 


४२७ सत्य-सागर 


यह सब पतक्तपात की बातें। करत रहे हो जो तुम घाते ॥ 
ते कुरान मानहि केटि भाँती | ईश्वर मुध्र लगाइ खुदहातो ॥ 
करमपत्र जब सब गल बाॉच्यो । तो इंसाफ़ नेम कस खसाध्यो ॥ 
नि काह गल परत लखाई। कर्ंपत्र जो बॉँध्यों साँई॥ 
यदि यह कहहु देन फल्न कारन । करत भये यदि भाँति उचारन ॥ 
तो किमि नरन नेत्र हिय माँई । किप्ति दीन्‍दरीं है मुदरर लगाई ॥ 
पाप क्षमा जो होय सुनावा। कद्दहु कवन यद्द खेल मचावा॥ 
दिवस क्रयाप्रत में चित दीजे । निकसद्दिजोकिताबसु निलीजे॥ 
कदहु कद्दा अब तेहि ढिगनादी | धरी कवन सन्दूकन माह्दी ॥ 


दो ०-पूव जन्म जब है नहीं, यह सोचहु चित लाय । 
तोपुनि कम की रेख को, लिखी कह हु समुकाय ॥€ ३॥ 


बिना कम जो है लिखि दीन्द्दा | तो अन्यायसकलबिधिचीन्ह।॥ 
सोइ खुदा पढ़ि सबन खुनावे । अथवा ओर कोड समुझभावे ॥ 
दीर्घकाल लगि जीवन ग्रारी । यह अन्याय करत है भारी ॥ 
आरु अन्याय जहाँ पर द्वोई। कट्दि न सकत तेहि ईश्वरसोई ॥ 
# बहुरिकहत ईश्वर्की आज्ञा | सुनिन करत है कोठ अवज्ञा ॥ 
कहत ईश उँटनी हे दीनदही | हर सहित सम्‌द ने लीनही ॥ 
और कहा प्रमान यक एह्दी। बहकाबहु तुम पावहु जेही ॥ 
जासु दिवस दम आज्ञा करहों । सैनिक सहितसकलउडरधरहीं॥ 


१, एक पुरुष का नाम है । २. पेशचा ( सेनापति ) 
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दो 7-मम् समीप सो तुरत ही, आवहिं सुनिके बेन । 
दक्षिण हाथन में धरहूँ, कमपत्र सुखदेन" # ॥| ६ ४॥। 
छ०-! कह स्वामि हैं आश्चयदायक जो निशानी इश की। 
तिन महँ बताई एक उटनी उस खुदा के परख की ।। 
अरू जब भुलावा देन हित शैतान को समुकावई । 
तो कह ह केहिविधि दोषयह शैतान के बिच आवई ४४ 
एकहि दिवस न्याय सब केरा । किप्रिन करत वह द्वे सब बेरा॥ 
यह सब ब्रिधि अन्याय लखाई । जो तुम कहंत ईशप्रभुताई ॥ 
ईश्वर की अस नीति न भाई । भ्याय करत प्रतिपल सब ठोई ॥ 
ताते हुइ न सकत अस ईश्वर | दोष अशता लागे तापर॥ 
ओर जासु पुस्तक के माही । वात असंगत श्रस दर्शाही॥ 
सो ईश्वर कृत नहिं केहु भाँती । नहि मानत हैं बुश्बवर पाँती ॥ 
साक्षिददेत अत्रतार जो राखत | अति अज्वता ईश महँ लावत ॥ 
# बहुरि कद्दत सुनिये ऋषिराई। है बहिश्त की ज्ञो प्रभुताई ॥ 
दो ०-सदा रहन हित बाटिका, शुभ सुन्दर सुखदेन। 
तेहि नीचे नहरें बहति, जात भरे दोउ ऐन ॥ ६५॥ 
सोने के गहना अति पावन | पहिराये जैेदह तहेँ कंकन॥ 
हरित वस्त्र पहिरन के हेता | प्रिलद्दि तहोँ तकियासुखद्देता ॥ 


अजिी+ल>+-. अन-+लनओ मे अज> ५5 


१, मं० ४ लि० १९ सू० १७ आ० €७, ६२, ६६ | | स० १०३ । 
२. एक राजा यह आज्ञा निकाले कि पचापत वर्ष तक के चोर ४! 7 
साहूकार इकट्टों हिये जावेंगे तब फ़ेसला किया जावे, यह कितने 
अन्याय की बात है । ३. पैग़म्बर € रस्ख़--नवी ) । 


ध्रेद्‌ खसत्य-सागर 


सुंद्रतखतमिलहितदे सबको । ले बेैठहु सुख आनंदजीका॥ 
याते श्रेष्ठ पुएय जग माद्दी । मिलहिवदिश्तजहाँदुखनाहीं%॥ 
स्वामिकदतकसस्परगेबतावा । कद्यो क़रान केर जो भावा ॥ 
बस्तु बचद्दिश्त वीच जो आदी | कहहू कहद्दा ते या एर नाहीं ॥ 
केघल यक अन्याय विशेषा। स्चग तुम्दार प्राहि जो शेषा ॥ 
जो सब काल सुःख में रहई | स॒ःखहि को वह दुखसमलहई ॥ 


सो ०-प्रसयकाल के बाद, मुक्त जीव जन्मत सबें | 
पुनजन्म अविवाद, सिद्ध होत सब भाँति सों॥ ११॥ 
# बहुरि कहत यहि भाँति, ईश्वर की प्रभुता लखहु । 
मारयो तिनहि सजाति, करत रहे अन्याय जे ॥ १२॥ 


और प्रतिज्ञा मारन हेता। करिलीन्हीं हे सवनसचेता #॥ 
+ कहहु कहा पापी सब कोऊ | रद्दत ग्राम बिच है ज़न ज्ञोऊ ॥ 
पीछे करत प्रतिज्ञा जोई। सो सर्वज्ष कतहु नहिं द्वोई॥ 
कारन जब देखत अन्यावा। तबहि प्रतिज्ञा करि ठहरावा ॥ 
याते दयाद्वीन देखराई। ईश तुम्दार बिचारहु भाई ॥ 
अयहरिकहत ऋषिवरखुनिलीजै | तनि ईश्वर आज्ञा चित दीजै ॥ 
जो कछु पुत्र रहे तेहि ठाई | घर्मात्मा मातु पितु भाई ॥ 
भय वश यह सोचत सो भयऊ । कुफ्र माहि पकड़न द्वियठयऊ ॥ 


१. में० ७ सि० १५ स॒ु० $८४पझ्ा० ३० । स० १०४ | ३, मं० ४ 
घ्ि० १४ स० ८ आ० ४७ । | स०१०२ | 
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ग्री०-गयो तहाँ नगिचाय, सरज दबत जहाँ पर | 
इबत देख्यो भाय, कीचड़ के चश्मान में १ १३ ॥ 
योत्ति कह्यो यकसो यहि भाँती । यद्दद्वोलड़तरद्दत दि नरातो #£ ॥ 
#अमरूनिजपुस्तकप्राहि निहारहु | मरियम्रज्जीवनतनिक विचार हु ॥ 
जैब मरियम पूरब दिशि जाई । निज्ञ मंदिर बिच बैठत आई ॥ 
लागि गयो पर्दा तेद्टि ठाई। तब हमने निज रूह पठाई ॥ 
सो यक पुष्ट मनुज़ बनि गयेऊ । तेद्दिचणमरियमयाविधिकद्देऊ॥ 
में तो शरण तुम्हारो आई। दयावान पांवत तुम भाई॥ 
कहन लगा मोहि ईश पढावा | देहूँ ठुम्दद्दि यक पुत्रसोहावा ॥ 
केहिविधिममसुत होइसो हवन । जब न छुयो हमने प्रानुषतन ॥ 
हमनकरहिकोउअनुचितकामा । करहि सो पावहिदुःखललामा ॥ 

दो०-तेहि सँग गभित भई सो, मरियम अति सुकुमार। 
संग गई ताके भवन, जहें जंगल विस्तार*#ँ॥ ६ ६॥। 
| स्वामिकहत क सईशतुम्दारा। जो भयभीत द्वोत निशिवारा ॥ 


फ्. ह हे 
का भूगोल खगोल न जानत । जो सूरज कोचड़ विच्व मानत ॥ 
अस विद्याविरुद्ध जहँ बाते | ओर देखातीं बहुते घातें ॥ 


१. सोते, जहाँ से पानी निकलता दे । २. एज़ल क़रनेन एक 
व्यक्ति का नाम है । ३. याजूज्ञ--माजूज़ । ४. मं० ४ सि० १६४६ 
सू० १८ आ० ७८, ८४, शेर । <. में? ४ सि० १६ स॒० १६ 
आ० १६ से १६ तर झौर २३ । | स० १०६, १०७। ६. जो सरज 


को प्रातःझाल एक मील से निकलना और शाम को कीचड़ के 
चश्मे में डूबना बताने हैं । है 


४रेप सत्य-सागर 


सो न ईशकृत पुस्तक दोई। कहिं क़ुरान समुझायो जोई ॥ 
तुम्दरे जाल अबुध नर फेसदी | वुधवर सदा देखिके हँसहीं ॥ 
और फ़रिश्तन को बतलावत । रूदख दा की कहि गोहरावत ॥ 
रूह शरीर संग है भाई। अथवा तनते यूथक लखाई ॥ 
यह अन्याय लखो नहि जाई | वालकुमारी जाई “सताई॥ 
दो ०-तेहि इच्छा के विरुद्धतव। इश्वर इच्छा जान । 
गर्भाधान कियो तहाँ, इश रूह बलबान | ६७ ॥ 


ओर वहुत अश्लील कहानी | त्विख्यो नाहि लज्ञा को मानी ॥ 
# और सुनहु इेश्वर की बानी। कही जोन करिबे को ठानी ॥ 
नहिं देखेड तनि नयन डउद्यारी | पठवा है शेतान सम्हारी ॥ 
बहकावदि काफ़िरन बनाई । ईश्वश्ञाज्ञा दी समुझाई # ॥ 
+ पठब्रत इश जबे शेतानहि | दोष कहा काफ़िरनवखानहि॥ 
हुदनसकत तिनको कछुदंडा । अ्ररु शेतान न पावद्दि दंडा ॥ 
कारन ईश्वर आज्ञा करई। तब शेतान कम उर घरई ॥ 
ईश नन्‍्यायकारी सब काला। नरक तासु फल कोन हवाला ॥ 
त्यागे न्याय द्वोत अन्याई। कहत ताहि पापी सब भाई ॥ 
दो ०-#एक कहत निश्चय सुन है, परमेश्वर की बात । 


क्षमा करत उन जननपर, कहतजो तोबा तात॥। ६ ८५७ 
लाइ इमान करहि शुभ हर्मा | पारग सो पावत वे भगों & ॥ 


अिशिनन-न बल नीयत “नननाता भोचिला+ 
>स>सल>कमाक-०-+-मकनम अपना जनक न कम पे 22 दे हि हम 


१, फ्रिश्ता। २, मं० ४ सि० १६६४० १६ झा० ८१।स० १०८। 
३, तोबा इनका क्षमावाची वचन है.। ४. मं० ४ सि०१६ स्‌०२० झा० ७०। 
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ओर बहुत शक्की तेहि पासा । जासो करत रहत सब आसा॥ 
#इश करत रुतुति बहु भाँती | सूर्य चाँद अरु तरुक्छ जाती ॥ 
कंगन प्रिलदि वहिश्त के माही । पहिरहु मोती तहें हृषांहीं ॥ 
वस्त्र रेशमी पहिनन हेता। रहहु तहाँ बनिके सब नेता ॥ 
अरू ग्रह स्वच्छु हमारो राखहु | करहिपरिक्रप्राजेदिजनभाष हु॥ 
भेंट घरदि घूमहि चहुं ओरा। बन्यो जो घर प्राचीन गे भीरा॥ 
सटहि सदा ता प्रभु को नामा | अज्लहकहत सकलसु खधामा #% 


दो ०- स्वामि कहत जो नरनके, क्ञमा करत हैं पाप । 

याते पाप सदा बढ़त, रहत न भय संताप ॥६ ६॥ 
अरू तुमने जो स्वगे बतावा। कंगन तहें सबको पहद्चिन(वा ॥ 
राजभवन सम रूवग तुम्दारा। अधिक न कोऊ काज निहारा॥ 


१, $& ओर किये हमने बीच एथ्वी के पहाड़ ऐसा न द्वो कि हिल्ल 
जावें। मं० ४७ सि० १७ सृ० २१ आ० ३० ।# ओर शिक्षा दी 
हमने उस औरत को ओर रक्षा की उसने अपने गुछय अंगों की बस फंक 
दिया हमने बीच उसके रूह अपनी को । मं० ७ सि० १७ खू० २१ 
आ० ८प८। ( समोक्षा ) यदि क्ररान का बनानेवाला पथिवी का घूम- 
नादि जानता तो यह कभी न द्विखता। पहाड़ों के धरने से पृथिवी नहीं 
हिलती फिर भुकम्प क्यों होता है ! ऐसी अश्लील बातें ख़ुदा की क्‍या 
किसी सभ्य मनुष्य की भी नहीं हो सकतों। सभ्य मनुष्य के सामने यह 
बात नहीं कह सकते और क्षिखना अच्छा नहीं तो परमेश्वर के सामने 
क्योंकर अच्छा हो सकता है। ऐसी बातों से क़रान दूषित होता है। यदि 
अच्छी द्ोतीं तो प्रशंसा होती, जेसे वेद ॥ ११०,१११ ॥ २. मं० ४ सि० 
१७ खू० र२शआ० १६, २३, २९, शयूुरेरे। ।स० १०६ से ११२ तक। 


४8० सत्य-सागर 


जब आपन ग्रह रैश बतावे। अ्रु परिकरमा सयन करावे॥ 
तथ वह पएकटद्दि स्थल रहई। भेट सहित सब आनेद लहई ॥ 
सोन दहोहि किमि सूरतिपूजन | करत रहत तुम जाको खंडन॥ 
याते तुम सब एक समाना। हिन्दू जेन सहित प्रत नाना ॥ 
या विधि सो न ईशकृत पोथी । भरी असम्भव बात थोथी ॥ 
#एक कहत जब वह दिन झ्ावे । जाहि क़वाप्रत कहि गोहरावे॥ 
दो०-सबहि उठाये जायँगे, दिवस क्रयामत बीच #। 
#सात्षी सब कोउ देशगा, भरीसभा के बीच ।। १० ०॥| 
छ०-हैं हाथ पाँव अरु अंग जेते देहिं साक्षी आइके । 
जेहि भाँति सों जो पाप कीन्हों ताहि भाँति बताइके।। 
है नर सुन्दर इश को कंडील सम आकाश में | 
चमके देखावे रोशनी परकाश है सत्र नूर में ॥१६॥ 
अरु चहत जाको तेहि देखाबे मार्ग शुभ निज नूर से#। 
#उत्पन्न कीन्हों है पशुन को सब ख़दा ने वारि से॥ 
है तासु में यक जम्तु ऐसा जो चलत हे पेट से । 
तेहि कहत हैं स्तेन सब कोइ डरत हैं सब भेंट से | ४७॥ 
आज्ञा तुम रखूल की मानहु।तोफिरिद्याहोयअसजानहु # ॥ 
स्वामिकद्द तयद्मोदिबतावहु । दिवल क़याम्त जो दर्शांवहु॥ 
कहहु मतक क्रेद्दि स्थल माहीं । रहत क़बर बिच था केह ठाहीं॥ 


१. सं० ४ सि० १८ स्॒‌० २३ आ० १६ । २, प्रकाश । ३. मं> ४ 
सि० १८ सू० २४ आ० २३, ३४ । ४. साँप । ९. मं० ४ सि० $८ 
स्‌० २४ श्ञा० ४४, ९१, ९३, ९! ' स० ११३ से ११५ । 


चतुदंश तरक्न ( स० १४ सख० ) ५छ१ 


पुन्यात्महु महा दुख भोगत । तलुसड़िजातनाहितहेंसोवत॥ 
दाथ पेर इन्द्रिय समुदाई। लखहु तिनहि जड़रूप सदाई॥ 
कहहु कवन विधि देहि गवाददी | विरुद्ध सश्टिक्रम भूँठ लखादोीं॥ 
उपमा नूर देत जो भाई। का विद्युत या आग लखाई ॥ 
इश माहि उपमा यद्द नाहीं। घटि न सकत जानहुकेहु ठाहीं॥ 
दो ०-यह उपमा साकार में, घटत रहत सब काल । 
निराकार में लगत नहिं, उपमा केह काल ॥१०१॥ 
पंचतत्वमय सकल शरीरा। एक तत्व से बनत न कीरा | 
तब वह कौन क्रिया बतरावहु | एक बारि सो बदन बनावहु ॥ 
विद्यारदहित सकल यह बातें। समुझाई करिके बहु घाते ॥ 
कद रसल की आज्ञा मानहु। शिक खुदा सँगआप लगावहु॥ 
पुनि तेहि लाशरीक किमि कद्दह । बचन क़्रान बीच जो लद्दह्‌॥ 
# बहुरिकदनयकऋषिसोलागा | जोनिज धर्म माहि अति पागा॥ 
जाखु दिवस कटि है आकाशा | मेघ सहित जो रहे विकाशा ॥ 
ता दिन उतरि फ़रिशए्ता आयें | इश्वर की आज्ञा जब पाव ॥ 
दो ०-ओर काफ़िरन का कहा, मत मान ह सब कोय | 
झगड़ा अधिक बढ़ावहू , सदा काफ़िरन सोय।। १ ०२॥ 
छं०-उनकी बुराई को बदलता है भलाई से सदा । 
अरु करहि तोबा जो कोऊशुभ काज में है रत सदा ॥ 
वह अवशि आवत है खुदा की ओर निश्चय जानिये । 
यहिभातिहमरोधमंसब॒ विधि“ इ५" हैसुखदानिये # ४८ 


(न मिनननननन-+>-+ +-++० बवनननात 7 जा 


3. मं० ४ सि० १६ सू० २९ कु" २४, ४६, ६७, इस । 


४ठ सत्य-सागर 


पैकहतबस्वामिबातसच नाहीं । फटतगगनकेहुनादि लखाहीं ॥ 
मर्तिमान “ जो वस्तु लखाई। कदत फदत घह् द्वे दर्शाई॥ 
यह तुम्दरी क़रान जो पुस्तक | शान्तिभंग की है उत्पादक ॥ 
नित प्रति भगड़ा रारि बढ़ावे | पच्तपात सब विधि खिंखलावे॥ 
ताते धार्पिक्त अरू विद्वाना। धर्मग्रन्थ नहिं याको माना ॥ 
देखी न्याय अनोखी रीती। पाप पुन्य बदलन की नीती ॥ 
फटद्दहु कद्दा अनाजसम यहह | बदलत रहत सदा पलक्त गह॥ 
छुटटि पाप तोबा जउद्चारे। काहेक कोड अपराध निहारे ॥ 


दो ०-#कहत वही हमने करी, हे मूसा की ओर । 
और ले चलहु तहाँ मोहिं, जहँ सेवक हैं मोर ॥ १०३। 
है जग प्रार्ग देखावनवारों | इश पक बलवान डचारो॥ 
क्तप्ता करहि अपराध दमारे। दिवसक्रयामतकेदिनसारे>%॥ 
'स्वामि कहत किमि वह्ीपठाई । जो तुरते सूखा ढिग आई ॥ 
प्रथम भये दाऊद अरू ईसा और मुहम्पद्‌ साहब श्रीसा ॥ 
सेजी बद्दी न थी सो पूरन। बहुरि पठाई जो सम्पूरन ॥ 
अब यह कदृहु कचन है साँची । सबन आपनी पोथी बाँची ॥ 
होहि सत्य तीनहु यदि भाई तो क़ुरान पिथ्या दर्शाई॥ 
पारस्परिक विरोध विल्ोकहु | याते इश्वरकत नहिं एकहु ॥ 


२००३० ७8-..०५५. सनम नमन -कननाकाना किया न निनिनीभजिननिननीन-नानन ९७3५७--3>५+3०६०कन ०3 ++-ननन अनबन पपतश-८3०.०-4%%%>-%००--०७-०कक०नक3 जिननगलीक परे अपिाजिजीओ जकन पक अओणनजड +५ौ ली फिनकल+-+-+४न००+ लक नल -क+ ---२२५०३-नमक»७- “न -ीननओ जमननाककानन---+-43+-+ वन+--ना+क3++-न ५०७ ->७)५५»»७क- न “० "नमन >क- 3५७७ »-“मनन+मकमम, 
बढ 


+ स० ११६ । १. पुस्तक । २. में० & स्विी० $८ सू० २६ आा० 
०, €१। स० ११७ । हे 
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और लिखीं बह तक मनभानी । महाअ्रश्नम्भव ग्रकथ ऊदहानी॥ 
छं०-#कह आयु पूरी कीन्ह मसा दुष्ट द क्षण में हन्यो । 
पुनि कहत हे प्रभु क्षमा कीजे न्याय नहिं हमसे बन्यो।। 


जनता ननिनन-- >#०-+०-> न िजत-+- जि ननन अली ५ जलनना + मे “3+>+++०-> उअन्‍्णमा. 


१. # नहीं तू आदमी मानिन्द हमारी बस ले आ कुछ निशानी 
जो है तू सच्चों में से ।कहा यह उँटनी दे वास्ते उसके पानी पीना है 
एक बार । मं० € सिं० १६ सू० २६ झा० १९०, १९१ । (समीक्षा) 
भला इस बात को कोई मान सकता है कि पत्थर से उँटनी निकले ।! 
वे लोग जंंगल्नी थे, जिन्होंने यह मान लिया कि उटठनी की निशानी 
देना। केवल जंगली व्यवद्ार है, ईश्वर-क्ृत नहीं । यदि यह किताब इंश्वर- 
कृत होती तो ऐसी झसम्भव बातें उसमें न होता ॥ ११८॥ २. # ऐ मूसा, 
बात यह है कि में अल्लाह हूँ ग़ालिब | और डाल दे आसा अपना इस जब 
कि देखा उसको द्विलता था मानों कि वह साँप है | ऐ मूसा, मत डर 
निश्चय नहीं डरते समीप मेरे पेग़म्बर । अल्क्षाह नहीं कोई माबूद-- 
परन्तु वह मालिक अश बड़े का यह कि मत सरकशी करो ऊपर मेरे 
झोर चले आझो मेरे पास मुसतक्लमान द्वोकर | में० * सि० १६ 
स॒० २७ आा० ६, १० ।##ओर देखेगा तू पहाड़ों को अनुमान करता हे, 
तू उनका जमे हुएु और थे चले जाते £ं । चलते हुए मानिन्द बादलों के 
कारीगरी अ्रस्त्वाह की जिसने दृढ़ किया हर वस्तु को निश्चय वह 
ख़बरदार है उस वस्तु के करते हो। मं० € सि० २० सू० २७०आ० २८। 
( समीक्षा ) अभ्रब देखिये अपने झाप बड़ा अल्लाह ज़बरदस्त 
बनता है मगर शेतान बाग़ी को न पकड़ सका न दंड दे सका और 
पहाड़ों को चल्नेवात्ञा बताता है। अपने मुँह अपनी प्रशंसा करता है 
यह श्रेष्ठ पुरुष का भो काम नहीं तो ख़ुदा क्‍्योंकर हो सकता हे तब 
भी जंगली मनुष्यों में ख़ुदा बन बैठा और यह पुस्तक (कुरान शरीफ़) 
ख़ुदा झौर हज़रत मुहम्मद की तक से भरी हद | 


न जन. न्‍मके जजननन कनकक मे 


९४४ सत्य-साभगर 


सुन तेहि क्षमा करि दीन्ह इंश्वर जो दयाल है महा 
सोरनगतउपजायदियतेहियुद्धिवरमा लिककहा # ॥॥५६॥। 
कह स्वामि है धनि इश तुम्ह रो दोष की क्षमता करे | 
हत्या करें जन मारि कोऊ तासु को दूषण हरे ॥ 
यह कहडु का अन्यायकारी इंश तुम्हरो है नहीं । 
जो चहत है सोई करे का ड॒ुइ सकत मालिक वही ।। ६ ०॥। 


दो ०-कहहु कहा संसार में, बुधिवर ओ बुधिहीन । 
तेहि इच्छा से होत सब, जगत सुखी अरु दीन।। १ ०४॥ 

रञाशा दई सदा दित करनी । मातु पिता सेवा लित धरनी ॥ 
जो दोड झगड़ा तुप सन ठाने । कोउ बात कवहूँ ना पाने ॥ 
मेरि ओर हुई कहद्धि जो बाता । म्रानि लेहु द्वित सों सो ताता ॥ 
पठयो नूद् क़ोम की ओरा। रहे तहाँ छुनि लीजे ब्योरा ॥ 
नव सदसत्र नव सहस पचासा । रदृद्वितहाँकरिजीवनआसा#$%॥ 
#प्रथम बार जग को उपजावे । अदला दोसरिहु बार बनावे ॥ 
आवदिदिवसक्रयाप्रत जबद्दी । दी निराश पापीजन तबद्दी ॥ 
बहुरि इमान जोन जन लाये। अरु शुभ काम दिये में भाये ॥ 
तिनको दो श्टंगार नवीना। बिच उद्यान तिनदिखुख दोना ॥ 


भाव सकल जो जानत नाई | कारन अल्लह मुद्दर लगाई %॥ 
« १, मं० € छस्लविी० २० स० र८ आ० १४, १९, ६६।। स० १२१ । 
२. मं० १६ सि० २० स० २९ औआआ%७०, १३२ । ३२. उद्यान का ही अप- 
अंश अदन बन गया । संस्कृत कम उच्हल- बाग को कहते हैं । ४७. मं० * 
सि० २५ स० ३० आा० १०,:११ डर &०। 
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छं०- कह स्वामि जो पितु मातु आज्ञा मानिबो तुमने कद्ो | 

सो ठीक है अरु सब अनर्गल सुनत हिय दुखमंय भयो ।। 

यक सहस लगि आयू बताई अब न कोऊ लखि परे | 

हैं फूठ तुम्हरीबातसबबुधिवरनकोऊहिय धरे ॥६१॥ 
दो ०-कहहु कहा दे बार ही, जगत बनावत ईश । 

फिर चुप को बैठो रहत, का हुई जात अनीश॥ १०४॥। 

हों निराश सब कोउ जन, प्रलयकाल के बीच । 

जे पापी सब भाँति सों, कुटिल कम गति नीच ॥ १० ६॥ 
पापी कोन तुम्हारी जानी। कद्दत रद्दत हौ जो मनप्रानी ॥ 
तुम्द्दरी जानि यव्॒न सब साँचे । पुन्यात्मा धर्मबत राँचे॥ 
यद्द है पक्तपात की बाता। पन्थ तुम्दारोसबद्दि न भाता ॥ 
जब श्टेगार बहदिश्त में होई। कद्दहु यहाँ का है नहिं ख्ोई॥ 
अरू जब दीन्‍्दहीं मुद्दर लगाई। तबकेहिविधिबद्दिश्तववहजाई॥ 
#एक कद्त आयत यह देखडु । पुस्त कहिकमतलिखी विल्ो क हु॥ 
बिन खस्भा अकाश उपजायो । भूमी उपर पहाड़ गिरायो ॥ 
ओर निहारत प्रभु की रीती । प्रविशतदिनविचनिशियद्द नीती 
दो ०-ओर निशा में दिवसको, करत प्रवेश दयाल । 

अद्भुत शक्ति विलोकिये, हे प्रभु की विकराल ॥ १०७॥। 

अल्लह की नियमत भरी, चलतिनदीबिचनाव है 

ताकि देखावे सबन को, निंजचिन्हौरिअतिचाव * १ ०८॥ 


/स० १२२,१ २३ | १.-मं० किस ० २१ आ०१, ६,२८,३० । 


जन जल चऑआवचओ +िनफननन ७०333 ०७५५० व 33. 


४८ दि सत्य-सागर 


+स्वामिकद्दत वैद्चक की पोथी । है खोऊ सबबिधिसों थोथी ॥ 
विद्याविरुद्ध: लिखी बहु बातें। इनइु चलाई अपनी घातें ॥ 
याते तुम समुमहु मन माहीं । हे क़रान इश्वरकूृत नाहीं॥ 
#कद्दतयहुरिईेश्वर की बानी । सब प्रकार सो जो गुनखानी ॥ 
लाभ तिनद्धि नहिं तनिकोद्दोई। भजदहि मृत्यु से जो नरकोई ॥ 
ओर नबी की नारिन टेरी । कद्दत ज्ञो कोऊ आवहु नेरी ॥ 
सो प्रत्यक्ष लाज तज्ञजि देई। दुशगुंग किये जायँगे तेई॥ 


दो ०-पाप देह तिनकोअवब शि, इंश्वरसहजस्वभाव% | 


कहतस्व्रामियहल खिपरत ,नवीकेर जो भाव ॥। १ ० ६॥ 
है अपने मन खूब बिचारी | लद॒द्ि युद्ध महँप्नाणनिकारी ॥ 
नारिन को जब लागदि पापा | नयी वचद्धि किमिल्गेनपापा ॥ 
कौन कहाँ को न्याय बतावहु | जोकछुसत्यह्दोय समु कावहु ॥ 
#ओर कटद्दत जगकी जे नारी । घर अपने में रहहु सम्द्वारी ॥ 
आज्ञा पालहु प्रीति इढ़ाई। अल्लह ओ रसल खुखदाई॥ 


०१२४, १२६९। १. झाकाश बिना खम्मा के केसे बना पृथिवी पर 
पहाड़ों का गिराना दिन में रात का प्रवेश रात में दिन का प्रवेश नियामत 
की भरी नाव दोढ़ाना महाअ्रसंभथ विद्याविरुद्ध बात क्िखी हैं । क्या 
ख़्दा है जो आसमान पर चढ़ता है उतरवा है इससे तुम्हारा ख़्दा 
एकदेशी है जो एकदेशी है वह ख़ुदा नहीं हो सकता और दोज़ख़ 
भरने को डराया करता हे दुख देकर तमाशा देखाना चाहता है 
इत्यादि ब'ते भरी पड़ी हैं । २. मं० ४ सि० २१ स्‌ू» ३३ आ० 
१5६, ३० | | स० १२६ । 
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भोग चुक्यो जब ज़ेद सुनारी । भयो नबी संग व्याद् सुधारी ॥ 
अजल्लद ने यद्द रीति चलाई। लावदि जे इमान' खुखदाई ॥ 
पसे नबिद्द न दो स्त्री दुख । व्यादिदीन्दजेहिपावहिबहुसछुख॥ 


छ०-नबी के उपर नाहिं तंगी किसी की | 
जो हैं वस्तु जग में सबी हैं उसी की ॥ 
पुहम्मद नहीं बाप मूुर्दे का होता | 
समय आपने को हथा जोन खोता ॥ ६२ ॥ 
नवी को हलाल सख््रियाँ वह सबी हैं । 
बिना मेहर के प्रेम करती जबी हैं ॥ 
खशी से जिसे चाहे तू छोड़ देवे | 
जिसे चाहे अपनी तरफ़ खींच लेबे || ६३ ॥ 
सुनो ओर लोगो इमाँ लानेवालो । 
नबी के घरों में न जाना सेभालोरँ। 
कहा स्वामि अन्याय को हैं य बात । 
फँसाने को दुनिया निकारी हैं मातें | ६४ ॥। 


१. जब अदा कर ज्लो ज्ञेद ने दाजत । यह ज़ेंद हज़रत का मुतबत्ता 
बेटा था । २. ख़दा ने नब्री के संग ब्याह कर दिया, ताकि ईमान- 
वालों को तंगी न हो । बीच बीवियों के लैपाल्न को उनके जब अदा 
कर ले, उनसे हवाजत और है भ्राज्ञा ख़ुदा की की गई । ३. मं० £ स्लि० 
२२छ० ३४ आ० ३३, २७, ३८,९८:४७, 3०, ९० ।  हछ्ा० १२७। 


शदप्प सत्य-सागर 


रहें नारियाँ क्रेद में जिस तरह से । 

तो इन्सा रहे क्‍यों नहीं उस तरह से ।। 

भला नारियों पे ग़ज़ब यह है ढाया । 

न मिलती हवा शुद्ध तुमने सताया।। ६४ ॥ 
सो०-के तो है जग पाप, ब्याहकरेसुतनारिसंग । 

होत नाहिं संताप, नबी ओर अल्लाह को ॥१४॥ 
दो ०-नहाँखुलेव्यभिचार की, इश्वर आज्ञा देत। 

जेहिचाहे तेहि सँगरमें, जेहिचाहे तजिदेत ||११०॥। 
कद हुकवत विधि ईश्वर दोई । किमि देश्वरक्तत पुस्तक सोई ॥ 
#ओऔरकद्दतपुनितनिचितदेह | प्रभु के और वाक्य सुनि लेह ॥ 
दुःख न कबहूँ रखूलहि देह | नबी नारि संग करहु न नेह ॥ 
अज्लद निकट पाप यह भारो | करहनतुममप्रवचनविचारो*%॥ 
स्वामिकदरतकसबातविचारी । तके न कोड रसूल पिछ्ारी ॥ 
जो कछु लिखा विलोकडु तेददी | पत्तपातयुत देखहु जेही ॥ 
मुसलप्रान से कछु ना कद्दहीं। ओर सबन को मारन चहद्दीं ॥ 
बिन शिक्ता सब पश्समाना | प्रतल्नब सिन्धु बनायो बाना ॥ 
दो ०-#अरु अल्लनह वह पुरुष हे, भेजत पतन महान । 

मेघ उठावत रहत वह, बरसत जाइ जहान ॥१११॥ 


आर जिलावत मस्तक सदाई। लेत निकारि क़बर से भाई॥ 
ओर बहिश्त मादि जो रहहीं | ते कबहेँ नहि रोगकोलदहीं ४ ॥ 


१. में० € सि० २२ सु० रहे आ० २०, ४ ।| स० १४१८॥ 
२. मं० € सि० २२ सू० ३९ आ2 €, ३९ | 
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नहि पदार्थ विद्या यह जानत | बायु पठायो ईश्वर मानत ॥ 
सतककबहुनहिजियत जियाये | चाहे मरे क़बर से लाये ॥ 
नारि पुरुष जहँ रहत घनेरे। अवशि रोग होवें तिन केरे ॥ 
ईश्वर क़सम क़ुरा की खाई।कदत नबी को बात खुनाई% ॥ 
अस वातें जेद्दि पुस्तक माही | सो ईश्वरकृत कवहेँ नाहीं ॥ 
#कटद्तबहुरियकऋषिलोबचना। श्रेष्ठ बताइ धर्म को अपना ॥ 


छं०-भरि शुद्ध पात्र फिराइ ऊपर लाइके है धरत जो । 
आनन्ददायक श्वेत मदिरा मथपिन केअथे जो ॥ 


/स०१२६।१.#निश्चय तू भेजे हुआ में से है उस पर मार्ग सीधे के 
उतारा है ग़ाल्षिब दयावान्‌ ने | मं० € सि० २३ सू० ३६ आ० १,२। 
( समीक्षा ) यदि कुरान ख़ुदा का बनाया द्वोता तो क़सम क्यों खाता । 
यदि नत्री ख़ुदा का भेजा होता तो अपने लेपालक बेटा की खी पर 
क्यों मोहित हो जाता। यह केवल कथनमात्र है कि क़रान के माननेवाले 
सीधे राह पर हैं। सीधा मार्ग वही होता है जिसमें सत्य मानना, सत्य 
बोलना, सत्य करना, पक्षपातरद्वित न्यायाचरण करना । इसलिये 
अपने मुंह अपनी बढ़ाई अच्छी नहीं॥ १३०॥ $& और फू्का 
जावेगा बीच सूर के बस नागहाँ वह क़त्रों में से मालिक अपने की 
दौड़ेंगे। और गवाही देंगे पाँव उनके साथ उस बस्तु के कमाते 
थे सिवाय इसके नहीं कि आज्ञा उसका अब चाहे उत्पन्न करना किसी 
वस्तु का यह कि कद्दता बास्ते उसके कि हो जा बस हो जाता दै। 
मं० ९ सि० २३ सू० ३६ झा० ४८, ६१, ७६। ( समीक्ता )अब 
सुनिये ऊटपर्टाँग बातें पग कभो गवाही दे सकते हैं । ख़ुदा के सिवा 
उस समय कौन था जिसको झाज्ञा दी, किसने सुना ? और कौन 
बन गया ? यदि न थी तो यह बात भूठी या ख़ुदा ने सब कुछ बना 
दिया यह मभूठी ॥ १३१ ॥ २. शैरज पीनेवाले । 


"२० सत्य-सागर 


. आरु बैठती हैं निकट सुन्दर आँखवाली नारियाँ । 

है आँस नीची रहत तिनकी खग में नो नारियाँ ॥ ६६॥ 
दो०-तबहि लूत पेग़म्बर, हमने पठयो ताहि। 

अबशि ताहि मुक्ती दई, बुढ़िया एक पछाहि ॥११२॥ 
झरु दमने सबको ही प्राव्यो । ता पीछे सब जगत निहास्यो ४ 
स्वामिकदततुमजाहिबतावत। मद्य हराम सकल सम्तुकावत॥ 
पुनि बहिश्त में तादि देखावहु । अरुनारिनबिचजाहिबिठावहु॥ 
भत्ता नारि जहँ रहत खसदाई। तहेँ कस स्थिर दहोय न भाई ॥ 
जाखसु दोष बिच यह नर फंसई । सोइ बद्दि श्त माहितेहिडसई ॥ 
प्रथ हेत कद लूतहि भेज्यो। आइ शराब प्राद्दिि सो रीमयो॥ 
लिख्यो बाइबिल में जेद्दि भाँती । पुत्रिनसंग रम्यो द्निराती ॥ 
अ्ररु दुइ ठुइ खुत हें उपजाये। निज पुत्रिन सो लूत खुद्दाये॥ 
दो ०-अस पेग़म्बर हुई सकत, केवल तुम्हरेहि धम । 

करत रहत निन्दित महा, अनुचित सारे कम ॥११३॥ 

ओरन को नो सतावई, मारते हे दिन रात | 

किमिहह्सकवह इंश जग, मानि लेह मम बात ॥११४॥। 
#फएककद्दत बहिश्त को हाला। खुनहु लिखा जो देत हवाला ॥ 
द्वार खुल जावदि जो कोई | भोजन हित सेवा तहें होई ॥ 
पियन हेत पानी वहुतेरा। खुन्द्र नारि तहाँ सब बेरा ।! 


१, छीड़कर । २. मं० ६ सि० २३ स्‌० ३७ आ० ४३, ४४, ४७, 
९६, १२६ से १२६ तक ।  सक रि२। रे. त्यागने योग्य । 
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सबन फ़रिश्तन माथ नवाया । यक शेतान न शीश झुछाया ॥ 
दो तेदि दोनों करन बनावा | किमिअ्रभिमानभझोतेदिभावा। 
पूछा तेहि सन कदियें भाई । किमिरनाद बैस्यो शीश नवाई ॥ 
कद शेतान श्रेष्ठ हम अदृदही | झोरश्ननन्द्सहि सनितरहहों ॥ 
आग से दमद्दधि बनायो डाटी। अरुझ्रादादगूलिकरेधाटी # ॥ 
।कद्दत स्व्रासि कसस्वगंवतावा | तहँ खब भाँति सुःख दशाबा ॥ 


दो ०-अरब देश दुखभय रह्यो, सुख को तहाँ अभाव | 
भरतखंड को स्वर्ग सम, स9मकायो अति चाब॥२१४५। 


सो०-खिन को ८ लोधब, सकल फंसाये जाल मे । 
रहा न तनिकीो लोभ, आई लड़ संग्राम सब ॥१४॥ 


बात खुदा की सबहुन मानी | यक्र शेवान फीन्ह मनमानी ॥ 
करि न सकक्‍यों ताझी कछुदानी ! जो शैतान कौन्द्र शैतानी॥ 
दोऊ दाथ आदमहि बनावा। आयो मायुष को है भावा ॥ 
जब शरीर नहिं कस दे दाथा | ले मादी ग्रूंघत निज हाथा॥ 
सर्वशक्तिमन ईश न दूोई। प्रभुता कही ईश की जाई ॥ 
डरत न है शेतान कदाई। खत्य कहत जो रहत खदाई ॥ 
ताते वह ईश्वर नहिं होई। आज्ञा मानि सके ना कोई ॥ 
#यहुरिकदत प्रभुभ्ीजोरीती । ईश चलावत अपनो नीती ॥ 
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घ्श्२ सत्य-सागर 


दो ०-क्ञवा करत अब्लह सदा, निश्चय सारे पाप | 
दे दयालु रक्षा करहि, रहे न कोउ संताप ॥ ११६॥ 
मूठी बिब पृथिवी सब राखत ! आवहद्िजोलों दिवल क़यामत॥ 
दाहिन कर बिच गगन लपेटे | सदा रहत जो दिशन समेटे ॥ 
भूमि प्रकाशवान हुई जाई। निञज्मालिककीलखिमनुसाई ॥ 
आगे कर्मपत्र को राखी | बोलि पेराम्बरश्ररु जो साखी ॥ 
होय न्याय इन सबके आगे | ईश्वररूपा कर्म जेंदि जते #६॥ 
# जो जानहि ताके हितलागी । उतरी है क़रान गुनपागी ॥ 
पाप चमग्रहि तोबा खुनि लेई | इंश्वर दयावान चित देई | ॥ 
सो ०-7  कहत स्वामि समुकाय, पाप क्षमा जो करत प्रभ। 
होय पाप अधिकाय, दयाहीन हो इंश तब || १६ ॥। 
दो०-एक दुष्ट पर यदि दया, करे क्षमा जो कोय | 
तो अपराध बढ़े वहाँ, अपराधी बड़ होंय || ११७॥ 
इेश्वर अग्निसप्रान लखाई। द्वोत प्रकाशमान का भाई ॥ 
कमपतन्न कहें हैं यक ठोरे। कौन लिखत तिनके सबब्धोरे॥ 
यदि पेग़म्वर साक्षिमरोसे | न्याय करत यह न॒थ हे जैसे ॥ 
यदि पेग़म्बर सात्षिसद्दारे | न्याय करत जो बिना विचारे ॥ 
तो असमर्थ महा तब इंशा! होय समर्थ न सो जगदीशा ॥ 
कम अनुकूल न्याय जो करई । तो उत्पत्ति कर्म चित धरई ॥ 
१. गयाह । २. मं० ६ स्विी० २४ सू० ३६ आा० ९४, दं८, ७७ । 
३. मं० ६ स्िं० २४ सू० ४० आ० हे रे || स० १३४, १३० । 
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जो पुस्तक की करत बड़ाई । यदद जग में ईश्वर से आई ॥ 
दो०-जा महँ किचित सत्य है, असत महा अधिकाँय | 

सोऊ ताके संग पिलि। विगड़त है सब ठाँय।। ११८॥ 

याते इेश्वरक्ृत नहीं। यह पुस्तक देखराय । 

जे मानत ते पापमय, अरु कुरान दुखदाय ॥ ११६॥ 
# कहत बहुरि दो दिन के माई । गगन साज लिय तुरतबनाई॥ 
ज्ाको काप्न ताहि पर डारा। देइ गवाही तनु परिवारा ॥ 
कान आँख झादिक सब कोई । चर्पष सहित इन्द्री हैँ जोई ॥ 
तबहि त्वचा सनवद् जन बोलेहु । साक्षिदेहुकिप्रिपुनिदुखभोगेह॥ 
उतर दीन प्रोहि इंश बोलावा | आपनि शक्ति सबन गोह रावा ॥ 
ताखु वचन हम मानद्दि नीके । मुर्दा हो दम आये जीके ॥ 
सोदे जियावनवारों साई । जो पालक जन हे सब ठाई ॥ 
मुर्दंन को जो जोवन देई। तेददि सबकोई ध्यान घरेई # ॥ 
दो ०-#आसमान अरु भूमि की, कुज्जी ताके पास | 

भोजन हित खोलत रहत, करत मोकीऊआस ।। १ २०।| 
छं०-जेहि चहे देवे सुःख अरु जेहि चहे दुख देवे घना । 

अरू जाहि चाहे देत बेटी चाहे बेटा सुख मना || 

करे चाहे जेहि नारी सपूतिन चाहे दे बॉमिफन बना | 

नहिं शक्ति काहू पुरुष में करि बात ले बानाबना ।। ६७।। 
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गै०-परदे के बिच इईंश, पठवत है संदेश को | 
हाथ 'फ़रिश्तन ऐश) भेजत है इलहाम को के || १७॥ 
स्व्रामि कद्तयहईश तुम्दारा । सवशक्लिमन जाहदि पुकारा ॥ 
जब दो दि्वसनमाहि बनाया । सात गगन जेह्दि ने निर्माया ॥ 
सवंशक्तिमन यक चणमादी। उत्पति जगत करत खसबठाहीं ॥ 
कान आँख जड्ट रूप बनाये | पुनिइन सोकेदि विधिवतराये ॥ 
इनसों साक्ति प्रयोजन पाता | तो जड़ कबह नाहि वनाता ॥ 
बोलत त्वचा कोन विधि भाई । पूछुत जासों बात बनाई ॥ 
बात असम्भव कद्दत खुनाई। मुर्दा ज़ियत कवहूँ नदि भाई ॥ 
कुंजी बहुत खुदा ढिग हुइह। खोलहि ताले सकल रिसेद ॥ 

दो ०-भमाया सब जगत को, कहिझ्ले एकहि बात | 
सब कुछ इशवर करत है, जो चाहे हिय तात ॥१२१॥ 
नारि पुरुष दोउ लालच माही । जायफसेड दुख सहतसदाद्वा॥ 
यह सब बात लड़कपन केरी | कही जोव तुमने बहुतेरी॥ 
नारिन को जो खदा खुत देई | अन्य पश्‌ किमि उपज्ञत तेइ॥ 
नारि पुरुष के बिन संग कीन्हे । कद्दहु पुत्रकेहु विधि कहें चीन्हे॥ 
जब परदा बिच ईश्वर रहई | तबसो निराकार किमि अहृइई॥ 


१. मं० ६ स्वि० २९७ सू० ४२ श्रा० १०, ४७७, ४८,४६४ | स०१३६ 
१३७। २. परदे के बाबत तफ़्सीरहुसेनी में लिखा हे कि हज़रत मुहस्मद 
साहब दो परदों में थे और ज़दा की आवाज्ञ सुनी । एक परदा ज़रीका, दूसरा 
सफ़ेद मोतियों का । दोनों परदोंके बीच ७० बपष के चल्नने का माग था। 
(बुद्धिमान्‌ लोग विचार करें कि ख़॒दा है या परदे में बात करनेवाली 
स्त्री है। इन लोगों ने ईश्वर की ही दुदइशा कर डाली । कहाँ वेद 
प्रतिपादित इेश्वर, कहाँ क़रान का बताया हुआ परदे की झोट बात 
करनेवाला ! यह किसी प्रकार विद्वार्नी की बाते नहीं हो सकतीं ) 
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#पुनि यक्ष कददत सुनहुऋपिराई । है रसूल की जो प्रभुताई॥ 
आयो जब ईसा यहि ठामा। प्रकटप्रमान साथ कामा %॥ 
#कद्टत देश पकरहु तेदि घाई। ओर घलीटदु खूब बनाई ॥ 
नरक प्रध्य तेहि मारि गिरावहु । जहें श्रनाथ निबेल को उ पावहु।॥ 


दो ०-नयन चपल गोराबदन, सुन्दर युवती नारि। 
व्याहिदेहिंतिनसबनको, रहहिंनोबचनसम्हारि | १२२ 

छूं०-# अब मिलहु तुम उनसों नो काफ़िर भये हैं जग आइके। 
मारहु यहाँ तक चूर होवहिं त्यागिये अपनाइके ॥ 
अरु कठिन कारावास दीजे नाश करिके शक्ति को । 
है ग्रामते हमने निकास्यो चल दिये आशक्क हो ॥६८॥ 
कोऊ सहायक नहिं बन्यो जब मार की हमने महा | 
अब बड़ाई स्वर्ग की सुनिये करत हैं जो तहाँ॥ 
तहेँ रहत पावन करि प्रतिज्ञा बहति नहर शुद्ध नो । 
अरुद्धकीनहर अधिकतरनहिंबदलता स्वाद नो॥ ६६॥ 
हैं मद्य की नहरें भरी आनंद देतीं सबन को | 
अरुशहदपावनभरी नहरें मिलहिं निशि दिनसुजनको॥ 
मिलहिं पेवा फल सोहावन नहर के बिच बिच लगे। 
है'ृृष्!' कीयह यकबड़ाइमिलहिंहो वहिंसवसगे ५६ ७०॥ 
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कद्दत स्वाप्रि इंसा जब आधो । तब दूसर किमि बहुरि प८ायो॥ 
जो ईस# डपदेश खुनावा। भयो विरोध क़राँकोभावा॥ 
अरु इंजील ताखु विपरीता | कोन भाँति से होय खुभीता॥ 
मारि घसीट बेगि ले जाव। दोज़ख में ले तादि गिराव ॥ 
कहहु कह्दा यद्द न्याय की बाता | खुदा घलोटत मारत ताता ॥ 
जब इनके इदेश्वर यहि भाँती | किमि न दोहि चेला उत्पाती॥ 
प्रानुष सम सो ब्याह कराने। यवन पुरोद्दित सम द्रशावे॥ 
याही ते हे गदर प्रचायो | खुदाक़ुराननबिहिसमुझ्कायो ॥ 
दो ०-सबको दुख देवे सदा, निज स्वारथ के हेत | 

दया हीन सब कोइ कह त, खुदा रसूल समेत ॥|१२३॥ 
जेद्दि बहिश्त की करत वड़ाई । देकर लोभ नरन भराप्ताई॥ 
कद्दहु नवीन कोनसी बाता। कद्दी वह्विश्त माद्दि जो ताता॥ 
दूध शदद मदिरा बहुतेरी | मिलहिं यहाँ पर “इश्ट” घनेरी॥ 
जो तुम दृूधनहर बतरावहु। अरुयहद्दीसबकहँसमुभावहु ॥ 
सोहुइ सकत केट्टू बिधि नाददी । बिगड़त दूध एक निशि माहीं॥ 
याते करि विचार प्रन लाईं। सोचहु समुभहु चित्त दढ़ाई॥ 
नहिं क़ुरानमत मानन योगू। जाहु न ता ढिग कोई लोगू॥ 
#कद्दत एक खुनिय ऋषिराद । है इतिहास यवन खुखदाई ॥ 
दो०-अवनि हिलाई जायगी, अरु पहाड़ बहु भाँति । 

भुनगे सम सब हो यगी, टुकरा टुकरा जाति ॥ १२४॥ 


स० १४८ से १४० । ५ 
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दाहिन ओर सो दाहिन रहद्वीं। बाम भाग बाई दिशि अद्दहीं ॥ 
स्वर्गपलँग तहँ सोदहिं नीके । बिने तार सो उपर ज़मी के ॥ 
अरु तकियादोद्ोदिशि घारी । सोवन हेत महा सुखकारी॥ 
मद्यपात्र कर गगन-मशाला । जल हित लीन्हे पात्र विशाला ॥ 
घूपत फिरदि सदा यद्द बालक । एक आयु के हैं उर घालक ॥ 
मेवा मिलहि तहाँ सब बेरा | ओर मांस पशु पत्तिन केरा॥ 
सुघर नयन की नारि सयानी । मित्रहि तद्दां सबको मनमानी ॥ 
हमने नारि कुपारि बनाई । तहाँ सोहागिनि नारि सदाई ॥ 
दो ०-भरहु पेट आदर सहित, बाल कुमारिन साथ । 


शपथ खाइ यह सब कहत, हैं तुम्हर सब हाथ#।|१२४॥। 
| कहत स्वामि देख हु यद्द लोला । निमौता क़॒ुरान को हीला॥ 
द्विलत रहत भूमी दिन राती | तुम्हहिभूमियद्अच लदेखाती॥ 
पत्ती उड़त रदत सब भाँती। केहि बिधिडड़तपहदहाड़नपाँती॥ 
स्वर्णतार सों बिनो वतावबत। पलेंग खुबण जदाँ बतरावत ॥ 
तहेँ अवश्य हुइ॒हँ यह लोगू। बढ़ई ओर सोनःर सँयोगू ॥ 
तकिया धरि सोवत सब कोऊ । अथवा कर्म करत तहँ सोऊ ॥ 
यदि न करत तो रोगी होई। शीघ्र मरहि निज्ञ जीवन खोई ॥ 
यदि तहेँ कर्म करत सब कोई । जस यहें करत रहत थे सोई ॥ 
दो ०-कवन अधिकता है तहाँ, कहत बहिश्त पुकारि | 

यहिस्थलजेहि भा तिसों, निजकतंबअनुहारि ॥। १२३॥ 
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यदितहें बालक रदृहि सदाहीं | ता पितु मातु श्रवशि दर्शादीी ॥ 
अरुसब साउु ससुर परिवारा। बसेड ग्रामवत भीड़ अपारा ॥ 
तहँ पर मेषा प्रांस मिठाई । मिलहि तो कट्दा बजार लगाई॥ 
मद्य प्रांत अरु नारी बालक। मिलहि जहाँ परसबकेलायक॥ 
तेसब सदा कुमारि सोहागिन । तहाँ रहत का बनके योगिन॥ 
केतिक के विवाह शुइ जाददीं। केतिक पोत्र सहित दर्शाहीं॥ 
अरु जे रहहि सदा तहँ कॉरी | भोगहिं अपनी आयु विचारी॥ 
खात शपथ जो कोड जग म्राई । प्रनुज द्वोय या ईश्वर साईं ॥ 
सो ०-सुनत हिया अकुलाय, संगति रहित अनेक विधि | 
कहत बहुरि समुकाय, स्वर्ग नके की अस कथा || १८॥॥ 
छं०-#अल्लाह रखता मित्र है जे लड़हिं उसके मार्ग में । 
जो मित्र बनना चहह लोगो चलहइह ताके मागे में &।|। 
४ कहता खदा है अय नबी जो वस्तु हमने हलाल की । 
किपि कहहु तुम संसार में यह वस्तु हमनेहरामकी।। ७ १॥। 
यदि चहह तुम हषित रहे नारी हमारी ही सदा । 
अल्लह दयाल कमा करता अपने प्यारे की सदा &॥ 


५. मं० ७ सि० र८ सू० ४६ भ्रा० ४। २. ग्रहण किया जावे । 
३. ओ त्याग दिया जावे, यह इतद्धाल हराम का मसल्वा मुहम्मद्साह ब और 
ख़॒दा में चला करता था यानी जिसको मुहम्मद साहब चाहते हैं अल्क्षाह 
हलाल् कर देता है जिसको नहीं चाहते हराम करता है मानो ख़दा मुहस्मद 
साहब का इन्तज़ामी मंत्री है। ४. मं० ७सि० २६ सू० ३६ आ० १, १ । 
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7कह स्वामि सुनिये ध्यान देकर कर सके वरनन कहा | 
अल्लह लड़ाई को लड़ाता लड़ सके कोऊ नहाँ ।।७२॥। 
दो ०-होत खुदा केहि भाँति सो, करत रारि दिन राति । 
मित्र बनावत यवन दल, अन्य शत्रु सब भाँति ॥ १२७। | 
#बहुरि कहतयकवात खुनाई | खुदा रखूल जोन बतराई॥ 
खुनहु नबी भगड़ा दिन्दुन सों। करदु सदा सखती उनहीं सां॥ 
अरु जो गुप्त शत्र जग होहीं । लड़हुक्रोधकरितिनकोजोहीं %॥ 
#आओ जब आसमान फरटि जैहे | तेहिदिनवहआलसबसहुइहे ॥ 
पुनि ऊपर जो अहैं किनारे | रहहि फ़रिश्ता तदोँ बिचारे ॥ 
निज मालिककात खत उठावहि ।आंटपुरुषसबमिलिसधवाबद्धि॥ 
तादिन तुम सबतहँपरआवहु । छिपद्धि न कोई बात छिपावहु ॥ 
दो ०-कम पत्र जो ढिग रहत, ताहि देखावइ आय | 
दोनहु हाथन जो गद्यो, परमेश्वरसे पाय #॥|१२८॥। 
(स्वामभिकद्दत यद्द उर में धारहु । निज इश्वर की वात बिचारहु॥ 
मुसलमान सब अरू पेग़म्बर । करत लड़ाई को आडस्बर ॥ 
खुदा सलाद देत दिन राती | दोहु सदा हिन्दुन के घाती ॥ 
केहिविधिफटतअकाशबतावहु । का है वस्त्र समान खुनावहु ॥ 
ऊपर लोकन को आकाशा | कहतजो द्ोतुमपरमहुलासा ॥ 
तो यद्द बात ठीक नहदि होई । विद्या घिरुद कदत सब कोई ॥ 
जब तेहि आठ कहार उठाव । तखत उपर वठो बतरावं ॥ 


+ स्त० १४७२, १४३११. स० ७ सि० रेप सू० ६६ आा० 8 ।२. २० 
७ सि० २६ सू० ६६ आा० १८,,१६, २६ । स० १४७,१४४ । 
के 
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निश्चय मूर्तिमान हे सोई। सर्वशक्लिमनकेद्धि विधि होई ॥ 
दो०-दक्षिण कर धमोत्मन, पापिन बाये हाथ | 
कमंपत्र देवे सदा, रहे जीव के साथ ॥१२६॥ 
स्वेज्ञता न ता महेँ रहई। जो वद्द ईश तुम्दारों अहई॥ 
#चहुरिकददतवहबात अनोखी | प्रकतिविरुद्धस कल्विधिचोखी॥ 
नाना विधि सो है उपजावा | नदि देखेउ केहिभाँति बनावा॥ 
ऊपर तल्नले अकाश वनाये। गनती में जो सात खुद्दाये ॥ 
चन्द्र बोच कीन्दा परकाशा | अरुदीपकसमसयप्रकाशा#॥ 
#मसजिद ज़दा अथ बनवाई | बनहु उपासक तुम तह जाई।॥ 
ईश्वर संग काहु को नादीं। करहुपुकारनतुपमकेहुटठाहीं% ॥ 
$ सर्य चाँद दोनों यक ठोरा। किये जायँगे जान हु ब्यौरा # ॥ 


१, $६ चढ़ते हैं फ़रिश्ते और रूह तफे उसकी वह अजाब होगा बीच 
उस दिन के कि है परिमाण उसऊा पचास हज़ार वर्ष । जब कि 
निकलगे क़बरों में से दौड़ते हुए मानों कि वह बुतों के स्थानों की 
भझोर दोड़ते हैं। मं० ७ स्ि० २२६ सू० ७० आ० ४, ४२ | (समीक्षा ) 
यदि पचास सदहस््र वर्ष का परिमाणय है तो उतनी ही रात्रि क्यों न 
हुईं! यदि उतनी रात्रि नहों तो दिन भी नहीं हो सकता। क्या उपरोक् 
समय तक कर्मपान्न रुहें ख़्दा फ़रिश्ते सब जागते रहे होंगे १ क्‍या 
क़बरों से निकलकर ख़ुदा की कचहरी तक दोड़ेंगे ! उनके पास सम्मन 
क़ब्रों में केसे पहुँचेगा * आजकलत्य तो कचहरी बन्द होगी तब सब 
बेकार बेठे होंगे? अथवा तमाशा देखते होंगे यह बातें सिवा अज्ञानियों 
के और किसमें हो सकती है ॥ १४६ ॥ २, मं० ७ सि० २६ सू्‌० ७१ 
आ० १४, १९, १६। हे. सं० ७ सि० २६ सू० ७२ आए० प८। 
४. मं० ७ सिं० २६ सू० ७४ झा० ६ ६, 


चतुदंश तरक्न ( स० १४ स० ) ५६१ 


छ०- कह स्वामि जो उत्पन्न कीन्हों जीव को संसार में । 
सो अमर नाहीं इ॒ृ१ सकत किमि सदा रहत बहिश्त में। 
उत्पन्न होय सो नाश होवे नियम प्रक्ृती जानिये। 
ताते सकल जंजाल त्यागहु धमम वेद्िक मानिये।।७३॥ 

दो ०-औओर बात आकाश की, कही जौन तुम तात । 
वह केह भाँति न हुह सकत, महा असम्भव बात || १३ ० 
है विभु निरांकार सब ठाँई | जो आकाश केरि प्रभुताई ॥ 
'युक्ति तुम्हारि असंगत भाई | जो आकाश देत बतराई॥ 
अरू फलमा बिच पढ़त सुनाई । अल्लदसंग रखूल मिलाई ॥ 
कद्दत क़रान न टेरहु कोई । ईश्वरसंग न दूसर दवोई॥ 
पर तुम चन्षत क़ुरानविरुद्धा। कल्प्रा पढ़त करत अति श्रद्धा॥ 
ओर खदा घर मस्जिद जानहु | तबकिमिबुतपर€तनद्विमान हु 
जिमि जैनो पोराणिक भाई । करत ताहि विधि तुमहूँ आई ॥ 
सूय चन्द्र केहि विधि यकठोरा । हुद्सक मोहि बतावहु ब्योरा ।! 
सो ०-बेसमकी की बात, कहत रहत निशि दिवस सब । 
हुइ न सकत सो तात, वह इश्वर केहु भाँति सों॥ १ ६॥ 
#कदत बहुरि बहिश्त के माही । सदा रहत बालक तेद्ठि ठाददी ॥ 
करि अनुमान उन्हे ज्ञो देखडु | बिखरे मोतिन के सम पेखहु॥ 


| स० १४७ से १४६। १, आकाश निराकार और विभ पदाथ है यदि 
दूसरी चीज़ का नाम भ्राकाश रखते हो तो व्यथ होता रै । यदि ऊपर 
तले बनाया तो उसके बीच में सूय चन्द्र नहीं रह सकते । एक में अवश्य 
अंधेरा रहेगा । २. क्ाइकाहः इच्नल्नाहों मुहम्मदुर॑सूलुन्नाह । 
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पहिनाए जैहहि तहँ कंगन | सुन्दर चांदी केर सुहावन ॥ 
पिलहिंत हाँमदि रा अति पावन । प्याला खुन्द्र भरा सुदहावन ॥ 
बदला मिलहि कमंअनुकूला। कछु न होइ याते प्रतिकूला ॥ 


रूह ओर फ़रिश्ता दोऊ। बाँधिकतार खड़े दो लोऊ ४६ ॥ 
+कद्दतस्वामिकेहिकारनवालक। हैं मोती सम सब सुखदायक॥ 
पुरुष नारि सां तृप्त न होई | जो लड़िका राखत तहें सोई ॥ 
दो०-है आश्चय कछू नहीं। नरमेथुन की रीति | 
प्रचलित इनहीं सों भर, रही न मनु की नीति ॥ १३ १ 
जहँ जेवर अरूु चलहि शराबा | कस है यह बहि शत को भावा ॥ 
कर्मशनुसार मिलत फल जोई । रद्दत बहिश्तसदा किमिसोई॥ 
हर फ़रिश्ता ओ तहेँ बालक | रहहिसदाद्योंकेहिविधिलायक 
पियहद्टि शराव होहि मतवाले | मस्त होहि उर छेद्दि भाले ॥ 
प्रलयकाल लगि सबकोउ भाई | बेठो रहत आलसिन नाई ॥ 
तो लगि खदा जोरि सब सेना । करदि विजथ प्रारहि शेताना ॥ 


ओरह बहुत असम्भव बातें | लिखी क़रान बीच हैं घातें ॥ 


चित + हजरकल, १७७--2७8 के >नमनान+ तनमन नन-म कनन_-मक आआााक' थक ३१७७५७..3.ज, 


१. मं० ७ सि० २६ व ३० स० ७६ व ७८ ञआा० १६, २१, २६, 
३४, शे८। | स० १९०, १९१ | २. ४४ (१ ) जब कि सय लपेटा 
जावे । और जब कि तारे गेंदले हो जाव । और जत्रकि पहाड़ चलाये 
जवें। और आसमान की खात्न उतारी जावे। मं० ७ स्वि० ३० 
सू० ८३ आ० १, २, ३, ११ | ( समीक्षा )--यह बड़ो वेसमक की 
बात दे कि गोत्न सूयंत्ोक व्पेटा जावेगा । और तारे क्योंकर गँदले 
हो सकते हैं । पहाड़ जड़ होने से केसे चलेंगे । आकाश को क्‍या 
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दो ०-अरू जब मालिक आवही, पंक्ति फरिस्तन बाँधि । 
तादिन देखा जायगा,दोजख बुधि को साधि'% ॥ १३२॥। 
#पेगम्बर ने अस कहा, रक्षा करह सम्हारि । 
उँटनी जो है खुदा की, राखहु ताहि निहारि ॥१३३॥ 


पशु समझा जो खाद्य उतारी जावेगी । यह सब बेसममभी की बाते हैं। 
॥१४२॥ (२) & जब कि झासमान फट जावे, और तारे कड़ जाबें। और 
ऊब दरिया चीरे जावें। और जब क़त्रें जिलाकर उड़ाई जावें | मं० ७ 
सि० ३० सू० ८२ आ० १ से ७ तक । ( समीक्षा )--वाह जी क़रान 
के बनानेवाले फ़िल्लास्फर आकाश को क्योंकर फाड़ सकेगा और तारों 
को केसे झाड़ सकेगा। दरिया क्‍या लकड़ी है जो चीरा जायगा 
आर क्रब्रे क्‍या मुर्दो हैं जो ओ सकेगी | यह सब बातें लड़कों के सदश 
है॥१५३॥ (३) & कसम है श्रासमान बुर्जोवालों की। क्योंकि यद्द कुरान 
है बढ़ा बोच लोह महफ़्त ( रत्ता ) के। मं० ७ सि० ३० सू० ८९ 
आा० १,२३१ । (समीक्षा)--इस क़रान के बनानेवाले ने भूगोल 
खगोल कुछ भो नहीं पढ़ा था, नहीं तो श्राकराश को किले के वुर्जी- 
वाला क्यों कहता | यदि मेष श्रादि राशियों को बुआ कहता तो अन्य 
को क्यों नहों, इसलिए तारे बुज नहीं हो सकते । क्या वह क़रान ख़ुदा 
के पास है ? यदि कुरान उसका हो दे तो वह भो विद्या और बुद्धि 
से गिरा हुआ अ्रविद्या से भरा हुआ दे ॥१९४॥(४) # निश्चय वे मकर 
करते हैं एक मक्कर | और में भो मकर करता हू एक मक्कर | मं० ७ 
स्चि० ३० सू० ८६ आ० १९, १६ ( समीक्षा )--मक्कर कहते हैं ठगपन 
को । क्‍या ख़ुदा भी ठग है ? क्‍या चोरी का जवाब चोरी और मूठ का 
मूठ है? क्‍या कोई चोर भले आदमी के घर में चोरो करे तो क्या 
उस भले आदमी को चाहिये कि वह् भी चोरी करे ? वाह जी क़रान 
के बनानेवाले ॥ १९४ ॥ १--मं० ७० सि०३० सू० ८श्या० २१, २२ । 











६७४ सत्य-सागर 


अर तेहि पानी देहु पिलाई | मानि करी बहुते चतुराई॥ 
काटेहु पाँप ताहि कुटकाई। अरूदी “रब ”ने मारिगिराई#॥ 
क्षताको अवशि घलीटगे हम । सहित साथवालों के यकदप॥ 
तिनके माथे हैं. अपराधी | तिनहिंबोलावदिदोज़खबाँघी॥ ४ 
#हमने अवशि क़रान उतारा। बोच निशा जबथा अँधियारा॥ 
पवित्र आत्मा तेद्दिनिशि माही । सहितफ़रिश्त न आवहिजाहीं॥ 
करहदिसदा सब काम सम्हारी । निजजनकोकतंव्यनिहारी ॥ है 
 कद्द तस्वामिखुनिये मम्रबाता। हमरेद्दिय बिच जोन सोह्दाता॥ 
दो०-का इेश्वर सेनापती, सेना ले जो जाय | 

लरे लड़ाई नेक विधि, अपनो यूथ बनाय ॥१३४॥ 
का सवार डँटनी पर इुइके | घूमत खुदा तादहि पर चढ़िफै॥ 
जानि परा उँटनी जेद्दि देशा। रही जद्दों पर फिरत विशेषा॥ 
सोइ अरबवाखिन में कोई | किय क़्रान निर्मित है सोई ॥ 
अरू जब प्रतयकाल नद्दिश्रावा । उँटनी कोकिमिआइसता!ावा॥ 
खदा कहा चपरासिन कामा! करत रहत सो सबके धामा॥ 
निजञज्ञ हाथन सां नरन घसीटत | अपने करसों मारत पीटत ॥ 
कद्दहु कवन विधि ईश्वर द्ोई | करत मनुज समकारजसोई॥ 
पएकद्दि बार क्ररान उतारा। अथवा आयो बारदि बारा॥ 
दो ०-सत्य होय केहि भाँति सो, कोन तुम्हारी बात । 

निशि अंधियारी जब रही, कापुनिपूछततात ॥ १३ ४॥ 


2 ०-+ “म-क ० “काने ०+पककान्‍मम ७ २त-..%... 6 ८० 2७४७ +आ» अमर» «मम, 








>म.... 43 -अनम-न-पत५+--न-33-4+-क++ननान जल. >-म ० मनओलनकनननननननीन-मन-जनकण--+-- 


3. ख़ुदा । २. मं० ७ सि० ३० सू० ६३ झा १३,१३४ ॥। ३. सं० 
७ स्ि० ३० सू० ६६ झा० १९, १६, १८। ४. क़दर की रात। 
४. मं० ७ सि० ३० सू० ६७ झा० ३, २, ४ । | स० ११६ से १५६। 
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चतुदंश तरइ्न ( स० १७ स० ) ५६५ 


हम जो कट्योतादि अवकल्लोकहु । ऊपर नीचे कछु नहिं पेखहु ॥ 
यह श्रबन्धकर्ता दर्शांवव | हुकुम खदा से ज्ञोकरिपावत॥ 
शपथ खातनिशद्निबहुभाती । अश्वादिक जोपशु की जाती॥ 
सज़न पुरुषहु कबहु न करहीं | शपथखलखानकोउरविचधरहीं ॥ 
विषय क़ुरान कह्मयो समुकाई | बुधवर सुनहि विचारटढ़ाई॥ 
लखि विद्वान विचारदि भावा। कहत कुरान ईश से आवा ॥ 
नहि देश्वर रूत हमरी जानी । नहिलिखाइकेहुबु धवरआनी॥ 
किचित दोप प्रकट हमकीन्द्रा । भरी दोषपुस्तकसबचीन्द्दा ॥ 
दो ०-ताते मम भाषन सुने, पड़हिं न धोखे माहिं। 

जन्म व्यथ ही खोबई, विद्या बुद्धि नशाहिं ॥११३॥ 
जो कछु या महँ सत्य कहानी । वद्द वेदादि शाखत्र से आनी ॥ 
सत्य जो बात ताहिदममानत । ताहद्दीबधिसबकहेँँंस मु कावत॥ 
मानहु सत्य जहाँ कहूँ होई। अखत त्यागि दीजे सबकोई॥ 
यामे॑ विषय अविद्या केरा। भरा पड़ा प्रमजाल घनेरा ॥ 
पशुवत देवे आत्म बनाई | शान्तिभंग करना सिखलाई ॥ 


बाढ़े द्वेष दुःख द्वो उन्नत । और कर्म शुभकीहोअ्रवनत॥ 
बारहियार खात यक आई । पुनरुक्ली की तहें अधिकाई ॥ 
इेंश्वरक्षपा करद्दिे सब ऊपर | मिलहिंपरस्पर रहहि न दूसर॥ 


दो ०-एक दूसरे की सदा, उन्नति में चित देय | 
पत्तपात को त्यागिके, हम सबको हो धेय ॥।१३७॥। 
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ख़दा, फ़रिश्ता और पेग़ग्बर थे, पर एक पविन्नात्मा और 
झा गया । (न जाने तीनों को पविन्नात्मा माना या इंसाइयों की तरह 
पिता पुत्र पविन्नात्मा मानते हैं। ) 


शद्दध सत्य-सागर 


दो ०-या विधि यदि विद्वान सब, सुनहिं हमारी बात। 

चलहिं सकल मेर सदश, सुख पावहिं सब तात॥ १ १८॥ 
छुटटदि परस्पर केर विरोधा। होय सबन को जब अस बोधा॥ 
सत्य पक पथ सब गहि लेद्टीं। त्यागि असत पथको चितदेदीं॥ 
कछुक समीक्ता करि देखराई । बुधवर सोचह्ठि चित्त दढ़ाई ॥ 
समुभद्दि श्रंथदार को खारा। जो क़रान लिखि दीन्द्द सहारा॥ 
यदि श्रम होय के थल्न माद्दी । लिखा श्रन्यथा पेर लखाहीं ॥ 
तो तेदि शुद्ध सकल करि लेहू । सत्य विचार सहित चित देहू॥ 
ओर खुनहु यक बात अनोखी । बहुतक यचनकद्दतश्रति चोखी॥ 
वेद अथव विलोकहु जाई। पावहु हमरो धर्म सदाई॥ 


दो ०-अल्लोपनिषद तहाँ पर, पढ़हु विचारहु जाइ। 
तबकेहि विधि तुम कह त हो, हमसब॒को बिलगाइ।। ? ३६ 


१. अस्माज्ञां इन्ने मिन्रावरुणादिव्यानि धत्तो । इलले वरुणों राजा 
पुनहुंदु: । हया मित्रो इल्नां इज्नल्ले इज्नां वरुणो मित्रस्ते अस्कामः ॥ १ ॥ 
होतारमिन्द्रो होतारमिन्द्रमहासुरीस्वा: । अज्लो ज्ये्ध श्रेष्ठ परमं पूण 
बह्माणं अल्ञाम्‌ ॥२॥ अज्ञो रसूल्लमहामदरकबरस्य झल्लो अ्रल्लाम्‌ ॥ ३॥ 
आदज्ञा बृकमेककम्‌। श्रत्या बूडनिवातकम्‌ ॥ ४ ॥ शअ्रज्ञो यज्ञेन हुत- 
हुत्वा । अज्ञा सूय्यंचन्द्रसवनक्षत्रा ॥९॥ अज्ला ऋषीयणां सब दिव्यां इन्व्राय 
पूव माया परमन्तरिक्ता: ॥९॥ अन्न: प्थिव्या अन्तरिक्ष विश्वरूपम्‌॥७॥ 
इल्लां कबर इनल्नलांकबर इज्नां इज्ञन्ेति इज्लज्ञा: ॥ ८ ॥ श्रोम अज्लञा इल्नज्ना 
अनादिस्वरूपाय अथर्द ण्याश्यामां हं, हो जनान्‌ पशुन्‌ सिद्धान्‌ जल- 
चरान्‌ अदृ््ट कुकर कुरु फट ॥ £ ॥ असुरसंहारिणी हां हूं, हीं अन्लो 
रसूल महमदरकबरस्य शअल्ञो श्रल्लाम इन्नल्लेति इल्नन्ला: ॥ १०॥ इति ॥ 


चलतुदंश तरक्न ( स० १४ स० ) ५६७ 


जब प्रत्यक्त परोहमद साहब | लिखे रसूल वेद में नायक ॥ 
तब मम धर्म वेद से आ्रायो। ताददी ते यह खबको भायो ॥ 
उतर देहु तिनको यहि भाँती । तुम सब भाँति महा उत्पाती॥ 
यदि न वेद तुप्न देखा होई। देखहु मम समीप है सोई ॥ 
आदि से अन्त सबे अवलोकहु । केहु स्थल यद्द लिखा न पेखहु॥ 
कहूँ न नाम पेग्रम्बर केरा | अथवसंहिता को सब हेरा ॥ 
गोपथब्रह्मण शाखा जानहु | अथवंवेद की है पहिचानह ॥ 
तिन काह बिच नाहि निशानी । कद्दी सकल अपने प्रममानी ॥ 
दो ०-शाह अकब्बर के समय, लिखी यहै अनुमान | 

हे कछु अर्थी संस्कृत, लेखक को तेहि मान॥१४०॥ 
या विधि की ओरहु बहुतेरी | मतवादिन ने लिखी घनेरी ॥ 
तव यक कद्दत ऋषो सों आई। कद्दत कवनबिधिसेतुम भाई ॥ 
अब लॉ कह्यों न काहू भाई। कद्दी जोन विधि तुमने आई ॥ 
ताते केद्दि बिधि तुम्हरी बाता | मानहिहप्रकहियेकिमताता ॥ 
कहफ्ूषि सकल बताइअपावन । केवल धर्त्त हमारो पावन ॥ 
धर्म हमारोहि मुक्लीदायक।अरूलबर्भातिनसुःखविधायक।॥ 
तो केहि की हम प्रानहि वाता । जब सवकोनिजधम सखुहाता ॥ 


नलत+: | ननानफक ा5+ 23-9-39-०->मकान्> 


१. अस्माज्ञों और इल्ले अरबी । २. मिन्रावरुणदिव्यानि घत्त 
संस्कृत यह १० अंक में देखो । इसी प्रकार प्री उपनिषद्‌ में जान लो । 
अकबर शाह के प्समय में किसी ने, जो संस्कृत और अरबी जानता 
होगा, उसने दिखा है। अर्थ के विचार से कत्रिस व्याकरण रीति के विरुद्ध 
पाया जाता है । ३. खोरोपोपनिपद्‌, नू्सिहतापिनो, रामतापिनो, 
गोपाक्तापिनो इत्यादि बहुत सी हैं । 


श्द्धर सत्य-सागर 


हम मानहि शुभ गुन जेहि माही । सत्य अहिसा दया सुद्दाद्दी ॥ 
दो०-याही विधि के और गुन, होहिं धर्म जेहि माहिं | 
हम मानहिं ताको अवशि, धारहिं हिये सराहिं॥ १४१॥ 
अरु जामहें हैं वाद विवादा । ईर्षा द्वेंष अखद मथ्यांदा॥ 
हैं वे पन्‍थ त्यागिबे ज्ञायक | सदाखुजनकोईख दुखदायक ॥ 
चलन सत्य पथ जो तुम चहहू | वेदिक धर्म आइ सब गदहहू ॥ 
यहड्ीी देत सबन को अवसर | करहिविचारबुद्धिसोसबनर॥ 
तकबुद्धि सो कारज कीजे। सबमिलिपक्षपातत जिदीजै॥ 
सत्य विचार हेत यह शिक्षा | करिदेखराई सबनसमीक्षा ॥ 
अब तुमह तनि लेह बिचारी। सत्यभावकोहियबिचधारी॥ 
हे जग सत्य वेद मत पएका |सकलचलहुकरिहदयबिवेका॥ 
शिष्य 
सो ०-नाथ सुनायो मोहिं, यवनपन्थ की कछु कथा । 
अब जान्यों यह होहिं, अवशिलड़ाकाअबुधसब ।।२०॥॥ 
दो ०-सकल सुनाई ऋषि कथा, भयो नाथ संतोष | 
भ्रम न रहो कछु हृदय मम, गयो मान मंद रोष॥ १४२॥ 
इति श्रीखत्यसागर महर्षिस्वामीदयानन्द सरस्वतीवर्णित 
यवनमत विषय समीक्षा वेद कविराज पंडित गदा- 


धरप्रसाद वानप्रस्थी उपदेशक द्वारा विरचित 
गुरुशिष्यसंवाद चतुदशतरंग: ॥ १७ ॥ 
( स० १४ स० ) 


ओरेम 
न्ञथ स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश 
शिष्य 
दो०-है गुरु परम पुनीत तुम, शिक्ता दई महान । 
ऋषिवर की आनंदभरी, कथा सुनी सुखदान ॥ १॥। 
मानव को कतंव्य बहु, अरु धर्मन का सार | 
नाथ सुनायहु मोहिं सब, दयानन्द अनुसार ॥ २॥। 
सकल कथा हम खुनी सुद्दाई । सतसागर बिच जोन लखाई ॥ 
तरंग चतुदंश खुनि अनुमाना | कह्यो ऋषी श्वर जोन विधाना ॥ 
सहित प्रप्मान कही सब बाता। करी समीक्षा सुन्दर ताता॥ 
अपनो प्रत कहुँ नहि दशायो। या गुरुवर मोदि नाहि खुनायो॥ 
अब पुनि कृपा करहु मम ऊपर | फ्रूषि मन्तव्य खुनावहु सादर ॥ 
जाते मोर जाइ खनन्‍्देहा। होय अधिक ऋषिवर में नेहां ॥ 
अब पभ्रमजाल पड़हि दप्म नाहीं। गुरु की कृपा सराहत जादहीं ॥ 
गुरु 
दो ०-क्यो गुरू हे शिष्य सुनु, है तुम्हार बड़ भाग । 
पूछत परम सनेह सों, करत महा अनुराग ॥ ३॥ 
सो ०-शिष्यन के हित लागि, क्यो ऋषी मन्तव्य निज । 
पत्तपात को त्यागि, नहिं मानत सोऊ कह्यो ॥ १॥ 
सोइ सुनइ दमतुमहिसुनावहि। चलद्दधि ताखु पथते खुखपावहि॥ 
सर्व तंत्र सिद्धान्त खुद्दाचन। कद्दत ऋषी हम प्रानत पावन ॥ 


४७० | सत्य-सागर 


अरू आगेह मानद्धि भाई। सत्य सनातनधर्म खुद्दाई ॥ 
जासु विरोध न करि सक कोई । मनन योग सबन कहें सोई ॥ 
विद्यारद्दित अन्य मतवाले | भरमावहि जो हिय के काले ॥ 
तिनकी बात कबहूँ नहि प्रानहु। जो अन्यथा अनगगल जानहु ॥ 
मानहिं आप्त पुरुष जग माद्दी । मानहु तेदि ठुम सकल सराडों॥ 
आप्त पुरुष जो प्रानत नाहीं। तुमहु ताहि त्यागडु सब ठाहीं ॥ 
दो ०-बेद आदि सदशाख्त्र जो, ब्रह्मा को ले आदि । 

अरु जेमिन पय्येत लॉ, कहे वाक्य अविवादि ॥ ४॥ 

तिनको हम मानत सदा, ओर सुनहु मम बात । 

सबके सन्पुख जो कछ, करत प्रकाशित तात ॥ ५ ॥ 
निजञ्ञ मन्तव्य ताहि को मानहु । मानन योग एक सम्र जानहु ॥ 
सब कोड जानहि पक समाना। तीनहु काल होय ने आना ॥ 
मम इच्छा तनिकहु यह नाहीं। चल्हि कोउ मत अन्य कदहों॥ 
मानहूँ सत्य सत्य मनवावहूँ | माग अखत्य खदा छो डवावहु ॥ 
यदि कहूँ पक्षपात डर घरते । तो के हू मत के गुरु बनि फिर ते ॥ 
फैले देश विदेशन माद्दी । श्रधरमयुत बहुपन्थ लख्ादीं॥ 
तिन महँ में न पस्मों केहु काला । ओर फसस्‍्यों नहि काह जाला ॥ 
धर्मयुक्त जो बात लखाई। मानहु तादि खदा हृपोई ॥ 
दो०-इच्छा इनके स्याग की, करहु न कहूँ भूल । 

जो कोऊ त्यागन करत, वह नर नशत समूल ॥६॥ 


न्जिजजिपजित+नरता 5 निज िननकमननन ननजममिननमना 


१. सत्यमानी, सत्यवादों, सत्यक्रारी, परोपकरारक, पक्षपातरहित 
विद्वान । 


ढ़ 
$ 
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ता कहें प्रानुष कोड न कहई | त्यागि धरम अधरम रत रहई।॥ 
जो जग मननशील नर होई | निज सम जानहि दूसर खोई॥ 
दुख सुख हानि लाभ सब केरा | अपने सप्र समतुकि सब बेरा॥ 
हो अन्यायी जो बलवाना | डरहि न तिनसे काह अआाना ॥ 
धर्मात्मा निबल जहेँ होई । तासों डरत रदहत बुध सोइ ॥ 
घर्मवान निर्वेल जग माहीं। जो अनाथ गुणरहित लखादहोीं ॥ 
सम्पूरन शक्लकी साँ तिनकी | प्रेम करहु उन्नति द्वो उनकी ॥ 
महाबली सनाथ गुणवाना। चक्रवर्ति हो न्रपति महाना ॥ 
दो ०-पर अधम को करत नित, अन्यायी अति क्रूर । 
ताकी अवनति नाशहित, यत्र करहि भरपूर | ७ ।। 
तेदि संग प्रिय आच एण न कवहू । करदि शक्तिशाली हो जवहूँ ॥ 
बल अन्यायिन नष्ट करीजै। यथा समर्थ करन चित दीजै॥ 
अरु जो चलत न्यायपथ भाई । तिनक्नी उन्नति करहु सदाई।॥ 
चाहे केतिक दुःल उठावहि | चाहे प्राण दंडह पावहि ॥ 
तऊ न होते घर्मचिरुद्धा। नितनत्र करहिं खुवारग श्रद्धा॥ 
भतृ हरि आदिक गअन्यन' माँई। लिख्यो जो त विधि नो ति द ढ़ा है ॥ 


१. निनदन्तु नोतिनिपुणा यदि वा हश्तुवन्त, लक्ष्मी: समाविशतु गच्छतु 
वा यथेष्टम्‌। अ्येव वा मरणमह्त युगान्तरे वा, न्‍्याय्यात्पथ: प्रवि- 
चलन्ति पद न घोरा:॥ [ अतृहरि नी ० श० ८४ ] 

न जातुकामान्न भयाज्ञ क्ञोभादू, धम्म त्यजेजीवितस्थापि हेतोः । 
धर्मो नित्य: सुखदु:खे व्यनित्ये, जीवो नित्यो हेतुरश्याउप्यनित्यः २ 
( महाभारत ) 
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चलहु सदा इनके अज्॒कूला | दोहु न कतहु धर्मप्रतिकूला ॥ 
अब में जाको जेहि विधि मानहुँ। सोइखुनावहूँजोकछुजानहे ॥ 
बह संच्रोप रीति सों भाई। कहिहोंताततुमहि समुझाई ॥ 


सो०-जेहि प्रकरण की बात, ताही में बहु विधि कही । 
जानि लेहु तहँ तात/ करि विचार हिय बिच धरहु॥२॥ 


१-दे श्वर 


ईश्वर जासु ब्रह्म है नामा। परमःत्मादिक जो खुखधामा॥ 
सत चित आनंद लक्षण भावा | पावनगुणअरुकम स्वभावा ॥ 
निराकार सर्वश लखाई। सर्वव्यापक परम खुद्दाई॥ 
ईश अजन्म अनन्त दयालू। सर्वशक्किमन अद्दे कृपालू॥ 
न्‍्यायकारि अरू है जगकर्ता | धर्ता ज़गत केर पुनि द्वर्ता ॥ 
जीवन को फल्न देत सदाई। कम जुकूल विचार दढ़ाई॥ 
सत्य न्याय सों सबन निद्दारै। अल बहु लक्षण इश विचारे ॥ 
या विधि हम मानत परमेश्वर | मानहुसकलयाहिविधिईश्वर॥ 


एक एवं सुहृदर्मों निधनेडप्यनुयाति यः । 

शरीरेण सम॑ नाश सर्वमन्‍्यद्धि गच्छुति ॥ ३ ॥ ( मनुः ) 
सत्यमेव जयते नानृतम्‌ खत्येन पन्‍न्था विततं देवयान: । 
येना5$क्रमन्त्यपयों टह्याप्तकामास्तत्खत्यस्य परम निधानम्‌ ॥ ४ ॥। 
नदहि सत्यात्परों धर्मो नानृतात्‌ पातक परम | 

नहि सत्याप्परं ज्ञानं तस्मात्‌ खत्यं सम।चरेत्‌ ॥ र ॥ ( उपनि० ) 
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दो ०-नियम दूसरे में लखहु, जो हम बरनन कीन्ह। 
अरु सत्याथप्रकाश के, है प्रथमहिं लिखि दीन्ह ॥<॥ 


२-चारों वेद 


भ्रान्तिरद्दित हम चारो वेद! । मानत स्वत: प्रमाण श्रसे दा ॥ 
स्वतः प्रभाण वेद हप्म जानत । अन्य प्रमाण न यामह मरानत ॥ 
जिमिसूरज जग स्वतः प्रकाशा । तेसेहदि वेद केर परकाशा॥ 


चारइ वेदन के छः अक्ञा | चारि ब्राह्मण षष्ठ उपाड़ा ॥ 
अरू उपवेद चारि रखि लीजे । पुनि शाखा" ताकी चितदीजै ॥ 


३-धर्म ओर अधर्पण 


पक्षपात जहँ तनिक न होई। न्‍्यायसद्दिल आचार लखोई ॥ 
इेश्वरञाशा अरू सदभाषन। वेदविद्दित जहँकर्ोउपासन॥ 
वेदप्रगीत घसमें हम मानहि | तेहिविपरीतअधम बखानहि॥ 


१. विद्याधमंयुक्न इश्वरप्रणीत संहिता मंत्रभाग कर्वेद अष्टक १ 
मंडल १०२८ सूक्र २०४४ वर्ग १९०२८ मंत्र हैं, यजुवेद ४० अ्रध्याय 
१६७४ मंत्र, सामवेद पूर्वांध ८७ उत्तराध २६ प्पाठक मं० १६४०४, 
अथवेवेद २० कांड ३४ प्रपाठक्त १११ अनुवाक ७३१ वर्ग ६७४७ 
मंत्र । २. शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, छुन्द, निरुक्त और करूप। 
३, ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, यजुर्वेंद का शतपथ ब्राह्मण, सामचेद का 
साम ब्राह्मण, और अथवंवेद का गोपथ ब्राह्मण । ४. न्याय, सांख्य, 
वैशेषिक, मोर्मांसा, योग, वेदान्त | ९. ऋग का आयुवेद, यजु का 
धनुर्वेद, साम का गंधर्ववेद, अथवे का अथवंवेद, यह उपवेद हैं 
६. ११२७ शाखाएं हैं । 
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दो ०-धमम ताहि को मानहीं, है अधर्म विपरीत । 


पत्तपांत अन्याययुत, मिथ्या माषन रीत ॥६॥ 
भंग करहि इश्वर की आज्ञा | करहि कर्म नित वेद्अवश्ञा ॥ 


सो अधर्म लक्षण हम मानत | जोकरिसक्षमतुमहिंसुनावत॥ 
४-जाीवात्पा 
इच्छा दोष प्रथल पविराजे | सुखदुख ज्ञान जहाँ पर राजै ॥ 
दे अल्पज्ञ नित्य बलसीवा। ताही को हम मानत जीवा ॥ 
५-ईश्धर ओर जीव 
जीव ईइश चैघधम॑ विभिन्ना | श्ररूसाधर्मं सेलखहुअभिन्ना ॥ 
व्यापक ईश व्याप्य दे जीवा। ईश उपास्य उपासक जीवा ॥ 


पिता-पुत्र जिप्नि जग सम्बन्धा । तेसेहि इश-जीव को धन्धा ॥ 
६-७-अनादि पदार्थ 
दो ०--इश्वर आत्मा अरु प्रकृति | हैं अनादि यह तीन । 
एही नित्य कहावहीं, अहें न कबहूँ नवीन ॥१०॥ 
है ज़ग प्रकृत केर यह भावा। नित्य अद्े गुणकर्म सखुभावा ॥ 
दम प्रवाह साों लखटद्दि अनादी  । है संयोग वियोग अनादी ॥ 
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4. जैसे आकाश से मूर्तिसान्‌ व्रृव्य कभी भिन्न न था, न है, न द्वोगा, 
और न कभी एक था, न है, न होगा, इसी प्रकार परमेश्वर और जीव 
को ब्याप्य-व्यापक, उपास्य-उपासक ओर पिता-पुत्र आदि सम्बन्धयुक्क 
मानता हूँ । २, जगत्‌ का कारण प्रकृति है (सत्‌ रज, तम-साम्यावस्था 
प्रकृति) । ३. जो संयोग से द्वृव्-गुण-कर्म उत्पन्न होते हैं, वे वियोर के 
पश्चात्‌ नहीं रहते; परन्तु जिससे प्रथम संयोग होता है वह सामर्थ्य 
उसमें अनादि हे और उससे पुनरपि संयोग होगा तथा वियोग भी । 
इन तोनों को प्रवाह से अनादि मानंता हूं । 
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प८-स्ुण्टगि, £-खप्टि का प्रयोजन 
पृथक द्रव्य को होथे ज्ञाना। मेल होय तहाँ युक्की नाना॥ 
नाना रूप बनहि तेहि ठाहीं। सध्टिरूप सोइ परत लखाहों॥ 
खष्टिनिमित्त लखडु सोइभावा | फल होवे गुन कर्पस्वभावा ॥ 
ज्िप्मि कोउ पूछत केंहु ढिगज्ञाई । केद्ि कारन यह नेत्र लखाई ॥ 
उतर दीन्ह देखन के ताँई। ईश्वर सबके देन बनाई।॥ 
याद्वो विधि इश्वरप्रशुताई | सृष्टि करन फल परत लखाई॥ 
अरू सव जीवन को जो कर्मा | भोगवावत लखिके निजधर्मा ॥ 
भोगत जीव कर्मफल भांई। यह है ईश्वर की प्रभ्भुताई ॥ 
१०-स॒प्र का कतो 

दो ०-मानहु कता स॒ष्टि को, परमेश्वर सब भाँति । 

पूवे कहे गुन जासु के, अहै परम सुखदाति ॥११॥ 
जवहमरचनाजगत विलोकहिं | जड़ अरुचेतनट्रौ श्रवलोक हि ॥ 

११-बन्ध 

घोर अविदया में सो परिकरे। भोगत पापकर्म तहँ रहिके ॥ 


१, अड़ पदाथ में अपने-आप यथायोग्प बीज आदि बनने की सामथ्य 
होने से सष्टि का कर्ता अवश्य है | यथा-प्रकृति जड़ है और खत 
अर्थात्‌ सरैव से है । ९. चेतन जीव जो ऊपर लक्षण सं० ४ में कर आये 
है। वह जीवात्मा चित्‌ अर्थात्‌ खेतन्स ओर सत्‌ श्रर्थात्‌ सदा से है और 
बहा परमेश्वर सत्‌ ( सदा से ) चित्‌ ( चैतन्य ) आनन्द ( सदा 
आानंदमय सच्िदानंद ) जीवात्मा प्रतिक्षण ब्रह्म से आनंद प्राप्त्यथ 
उच्चोग करता है, अतः सृष्टि का कर्ता इेश्वर, करनेवाला जीव और 
साधन प्रकृति है । यही तीनाँ अनादि हैं । 
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बन्ध निमित्त अविया जानहु | दुख अज्ञान तासुफलमानहु ॥ 
दैेइ्वर त्याणि भज़त जो ओरन | सोइअज्ञानिपड़ तनितभँवरन॥ 
बिन इच्छा जो भोगन के बिच | परतवन्धजानदुहिर द य खिच॥ 
१२-मुक्कि 
बंधरहित छूटदि सब 5ुखते | पावह्दि ईश्वर स्तुति करि ते ॥ 
निज इच्छा बिचरत तेहि ठाई | सृष्टि इश की है जहेँ ताई॥ 
नियत समय लगि भोगे आनंद । पुनिआवतवहजगमे सानेंद ॥ 
१३-मुझ्लि का साधन 
दो०-योगाभ्यास करहिं सदा, ब्रह्मचय सुविचार । 
सतविद्या पुरुषाथयुत, बुधनन संग विचार॥ १२॥ 
विद्याप्राप्ती करहिं नित, करहिं धम्मनुष्ठान | 
बनहिं उपासक इश के, बोलहिं सत्य निदान॥१३॥ 
१४-१४-अथ, काम 
घर्मसहित जो मिलहि सदादी । कहत ताहि सब अर्थसराहों॥ 
अधरमसद्दित प्राप्त जो होई । ताहि अधर्म क्दत सब कोई ॥ 
धर्म अर्थ दोहुन संयोगा | करिके प्राप्त करद्दि उपभोगा ॥ 


१६-बर्णाश्रम 
बरणाश्रभ हम मानद्दि सोई।| गुन अरु कम योग्यता दोई ॥ 
१, निशिवासर आादठों पहर, एक जीस सो काम । 


रटे सदा यक भोम को, बिलेंब न एकहु याम ॥ 
२. सत्यसागर ५९ त० पृ० ८४ में देखो । ३. स०सा ० प्र० त० पृष्ठ ७ में देखी 


स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाश “७७ 


१७-राज़ा 
राजा ता कहें कहत बुझकाई। प्रजहि पुत्रवत प्रार्नद्धि भाई ॥ 
अरु शुभहों गुन कम स्वक्षाया । राखट्ि न्यायधमहियभावा॥ 
करहि न पतक्तपात निशिवासर ।पितुबनिकरहिपध्रज्ञाको आदर॥ 
जउच्नति प्रजा चदृद्दि दिन राती । रहहि प्रसन्नसदासबजाती॥ 
दो०-गुन अरु कम स्वभाव सब, हों पवित्र अति ठीक | 
पक्तपात से रहित हे, करहि न्याय जो ठीक ॥ १ ४॥ 
१८- प्रज्ञा 
अरू नित धमंसद्दित जो रहई । राजभक्ति निशिवासर लहई ॥ 
जिमि खुतकरतपितासेंग नेदा । तेसेद्दि भूषति प्रज्ञा सनेहा ॥ 
१६-न्यायकारी 
खदा विचारकरहि हियप्राहीं। सत्य ग्रहन करिके सबठाहीं ॥ 
जो अन्याय कम जग माहों | तिनको सब बिधि दूर भगाददीं॥ 
जग में न्यायकारि जो होई। तिनकी वृद्धिकरहुसब कोई ॥ 
निज आतम सम दूसर जाने। दहोय सुःख यहहिय बिचठाने ॥ 
न्‍्यायकारि वह नर हे पावन | अश्ररू अन्यायी मदाअपावन॥ 
२०-देवता 
जो विद्वान जगत के प्राहीं | तिनद्वि देवता कद्दत सराहों ॥ 


१. एके सत्पुरुषा: परार्थथटकाः स्वाथ परित्यज्य ये, 
सामानन्‍्यास्तु पराथमुद्यमभतः स्वार्थापिरोधेन ये । 
तेओ्मी मानुपराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निध्नन्ति ये, 
ये निध्नन्ति निरथेक परहिद्ध ते के न जानीसहे ॥ भ० नी० ७१ ॥ 


ध्एप सत्य-सागर 


विद्यारद्दित जो नर जगमाहीं | तिनकहँबुधवर अखुरबताहीं॥ 
अरु पापित को राक्षस मानहु । अनाचारि पेशाच प्रमानहु ॥ 
२१-२२-देवपूजा ओर शिक्ता 
दो ०-मात पिता आचाय्य जग, अरु विद्वान जो होय । 
न्‍्यायी राजा अतिथिजन, धमोत्मा जों कोय ॥१५॥ 
स्त्रीत्रत पति, पतित्रत नारी। पूजा तिनकी करहु सम्हारी ॥ 
पूजा ही सत्कार कहावे। आदरकरिजोकोउश्रपनावे ॥ 
या विधि करे देवतन पजा | पूजन मार्ग ताहि है दूजा ॥ 
जो विपरीत भावना करई। वद्द अदेव पूजा चित घरई ॥ 
इन मर्तिन कह पूज्य प्रमानहु | अन्यअपूज्यसकलविधिजञानहु ॥ 
जो जड़मृर्तोी परत लखाहीं। धातु पखान आदि बहु ठाददीं॥ 
तिनद्विश्रपूज्यलदाहम मानहिं। ओरकछूनदिट्दियविच आनहि॥ 
जासों विद्या बढ़े सदाई। अरूु सभ्यता केरि अधिकाई ॥ 
धर्म बढ़े इन्द्रोज़ित होहीं। दोष अविद्या छूटत ज्योंहीं ॥ 
तेहि शिक्षा हम मानत रद्दहीं। बुधि विद्या अरुबलकोलह हीं ॥ 
२३-पुराण 
दो०-ब्रह्मा आदिकऋषिनजो, ब्राह्मण ग्रन्थ लिखे जु । 
ताही को हम मानहीं, कल्प पुराण कहे जु ॥१६॥ 
अरू तेदि नाराशंसी कष्दहीं। गाथा अरू इतिहास बताह।ं ॥ 
दम पुराण भागवत न मानहिं । पन्थन द्वेत लिखी हम जानहि॥ 
२४-तीथे 
जो दुखसागर पार उतारे।“खतभाषन सत्संग सम्दारे॥ 


स्वमन्तवपामन्त व्यप्रकाश ४७६ 


विद्यावृद्धि योग के अंगे | अरू पुरुषारथ करत अभंगा ॥ 
विद्या दान आदि शुभ कर्मा | समभहूँ सिमभको तीरथ धर्मा ॥ 
इनसे इतर जो तीथे जल्ादी। मानहूँ नादि ओर मतवादी ॥ 
२४-पुरुषार्थ प्रारब्ध 
यक पुस्षारथ जगत लखाई। भाग्य से बड़ो सदा दर्शाई ॥ 
ताददी ते संचित जो कमां। बनत जाइ प्रारब्ध के धमो॥ 
दो०-जो पुरुपाथ सुधारई, बनत सकल तेहि काज | 
जग पुरुषारथ विम्रख नो, बिगड़त सोइ समाज १७ ॥ 
याते है पुरुषाथ बड़ाई। भाग्यसेअधिकविचार हुमाई ॥ 
२६-मनुष्य 
सब सा यथायोग्य दिनराती | बतें निज आतम की भाँती ॥ 
खुख दुख हानिलाभ सब प्राही | समतासा वब्यवह्दार सदाहीं ॥ 
तहें प्रछुष श्रेष्ठ जगमाददों | ओरन अबुध लखहु सब ठाहीं ॥ 
२७-सस्कार 
संस्कार ताको जग कहई। जासों मन उत्तप्रता लददई ॥ 
देह आत्मा पावन दोई। सोलद संस्कार लखु जोई ॥ 
सुतक पछारू कछु नहि होई। जीव द्वेत कर्तव्य न कोई ॥ 
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१, यम, नियम, आ्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, 
समाधि, ये योग के श्राठ श्रंग हैं। २. गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, 
जातकम, नामकरण, अन्नप्राशन, निष्क्रण, मुण्डन ( चूड़ाकर्म ), 

कण भेद, यज्ञोपवी त, वेदारम्भ, समावतं न, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास, 
सन्त्येष्टि । यह सोलह संस्कार हैं 


५८० सत्य-सागर 
र्प्झयज्ञ 
विद्वानन जहूँ हो सत्कारा। यथायोग्य हो शिल्प बिचारा ॥ 
दो०-शुभगुनविद्याआदिको, दान होय जेहि ठाम | 
अग्निहोत्रआदिकक्रिया, होत जोन से ग्राम ॥!१८॥ 
नाना विधि सो यज्ञ रचावे। शुद्ध सुखद सामगि बनावे ॥ 
करद्दि हवन सो वेदि रचाई । ताहि यज्ञ ऋषि कहत बुभाई ॥ 
जददों शुद्ध वायु अति दोई। जल की वृष्टि तद्दों बह होई ॥ 
उपजहि ओषधि पावनताई। दे जीवन को खुख पहुँचाई ॥ 
ताहि यज्ञ दम उत्तम माने | आगे आय्य दस्यु बखाने ॥ 
२६-शआर्य्थ दस्यु 
जो जन श्रेष्ठ जगत में आहीं। ते सब आर्य पुरुष कद्दाहीं ॥ 
जो जग दुष्ट कम नित करहीं | दस्युतिनहि खुबुघध उच्चरहीं ॥ 
यादी हम मानत हैं नीके | आय्यंवत्तेजहं बसहि अलीके ॥ 
३०-आय्यवत 
आधय्यवर्त पड़ो हे नामा | बसे आइ जह आय ललाप्रा ॥ 
दो०-आदि सृष्टि से आय्यजन, कौन्हो आइ निवास | 
रहे सकल आनन्द सों। दीन्हो सबन सुपास ॥१६॥ 
द्विमगिरि उत्त रदिशा सुद्दावन । दक्षिण विध्याचलअति पावन ॥ 
पश्चिम दिशा अटक नद्‌ सोहे | पूरब ब्रह्मपुत्र मन मोदे ॥ 
आय्यवत यदि भाँति सोहाई । बसे आइते आय्य कहाई ॥ 


१, रसायन जो कि पदाथथघिद्या उससे उपयोग करता। 


स्वमन्तव्याप्रन्तव्य प्रदाश घपरे 
३१-आचाय्य 
अंग उपांग सद्दित जो वेदा | पढ़तरहतनित हैं धजि खेदा ॥ 
सदआचार श्रहन जो करहीं | मिथ्याचार त्याग उर घरहीं ॥ 
ते आचारी सुब॒ध कहावें।बनि अध्यापक खसबन पठाव ॥ 
३२-शिष्य 
शिष्य कहत तांको जगम्माहीं । सतशिक्षा को गहे सदाहों ॥ 
विद्याग्रहनकरहि निशिशवासर । धर्मात्मा बनहि अति आगर ॥ 
दो०-इच्छा विद्याभ्यास की, शिष्य करें दिन रात । 
नेह होय आचाय्य सों, गु्सेवा सतरात ॥२०॥ 
३३-गुरु | 
मात पिता विद्या को दाता। सत्यग्रहन की रीति बताता ॥ 
ओर अखसत को जो छोड़वावे | सोई शुरू जग बिच कहलावे ॥ 
३४-पुरोहित 
जो यज़मान केर हित करई | सदडपदेश सदा उर घरई॥ 
वह प्रोहित जग बीच कहात्रे | तेहि विपरोत न परोहित भावे ॥ 
३५-उपाध्याय 
चेदन अंग पढ़ावत जोई। एक विषय में वहक्ता होई। 
ताहि उपाध्याय जग कहई। शिष्य पढ़द खुःख को लद्दई ॥ 
३६-शिष्टाचार 
ब्रह्मचय्यंयुत विद्या पढ़ई । धर्मांचरण माद्दि रत रहई ॥ 
पुनि वह सत्यासत्य बिचारै #युद्द जगशिष्टाचार निद्दारै ॥ 


४८०२ सत्य-सागर 
३७- प्रमाण 


दो०-प्रत्यक्षादि प्रमाण जे, आठ कहे मुनिहन्द । 
तेऊ हम मानत सदा, करत सकल जगद्गन्द ॥ २१॥ 
शे८-भ्राप्त 
जो यथार्थ वह्ता जग माहीं | धर्माव्मा खुःख को चहलहीं ॥ 
यत्न करहि सबके सुख लागी | सो है जग में आप्त विरागी ॥ 
३६- परात्षा 
पाँच प्रकार परीक्षा गाई। आ।्त नरन जेहि भाँति बताई ॥ 
प्रथम इश गुन कम स्वभावा | विद्या वेद केर जहेँ भावा ॥ 
दूसर आठ प्रमाण लखावा। तीसर सष्टाक्रम बतरावा॥ 
चोथा है आप्तन व्यवद्दारा | पंचम अपनो आत्मविचारा॥ 
इनसा ग्रहन करहु यद्द नीती । सत्याखत्य. ब्रिचारन रीती ॥ 
त्यागहु असत सत्य गहिलीजे । परखकेरि बिधियहचित दीजै ॥ 
४०-परोपकार 


दो ०-दुराचार दुख छुटत जेहि, बाढ़ श्रेष्ठ विचार । 
करे कर्म सुख मिल॒हि नित, सो है परठपकार ॥ २२॥ 
४१-स्व॒तंत्र 
जीव सदा परतंत्र लखाई। निज कतंव्य स्वतंत्र सदाई॥ 
कमंभोग बिच हो परतंत्रा | इेश्वर निञज्रकृत प्राहि स्वतंत्रा ॥ 


१, प्रत्यक्ष, अनुमान, सम्भव, अथोपत्ति, एंतिहा, उपमान, शब्द, 
धआसाध | # 


अरे अन क्‍लअओत- ह&%ौ अअणओ-+ 


स्वप्रन्तव्यामन्तव्य प्रकाश श्यरे 


४२-सरुवर्ग 
सुख अरू भोग विशेषतदहाँपर | बिना कष्ट हे मिलत *जहाँपर ॥ 
स्त्र्ग नाम ताको बुध कद्दहों | जहाँ पिलहि तुमज्ञानह्ुतद्दहीं ॥ 
४७४३-नरक 
नके दे दुख विशेष अ्ररुभोंगा | जहाँ मिलत इनको है योगा ॥ 
४४-जन्म 
जन्म शरीर करत जब घारन । प्रकट होत तनु जगको का रन ॥ 
दोत शरीर जीव सखंयोगा | जन्म कहत हैं तेद्दि सबल्लोगा ॥ 
४४-रूत्यु 
अरु वियोगको सुत्यु बतावद्धि । जबहिशरी रखकलनशि जावहि ॥ 


जीव शरीर बिलगता द्वोई। मत्यु कहत ताकहँ सब कोई ॥ 
४६-विचाह 


दो०-नियम सहित परसिद्धि करि, अरु इच्छा के साथ । 
वह विवाह है जगविदित, गहे नारि को हाथ ॥। २ ३॥ 
४७८-नियोग 
दो ०-है नियोग याही सदृश, जिमि विवाह सुखसाज । 
आपत्काल अरु पुत्र-हित, करत नियोग समाज।॥। २४॥। 
४८-स्तुति 
गुन कीत॑ंन निशिवासर करई । करद्दि श्रवण सोई द्विय धरई॥ 
प्रीति आदि स्तुति फल द्वोई । अरु प्रार्थन खुनिये जोई ॥ 
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4. प्रकट होना--सो पवे, पर ओर मध्य भेद से तीनों प्रकार का 
मानता हूँ ॥४६॥ २. पाणिग्रहण ( संस्कारविधि विवाहप्रकरण 
देखो ) । ३. सत्य-सागर एृ8 ७० प्ले ७४ तक चतुर्थ तरंग में देखो । 

छ् 





नपछ सत्य- सागर 


४६- प्रार्थना 
जासु कात सामर्थ न भाई | ताहदित यॉँचहु ईश सखुद्दाई ॥ 
इेशकृपा जो पावहि कोऊ। तजि अभिमान धरे उर सोऊ॥ 
४०-ड पासना 
जासु ईश गुन कर्म स्वभाऊ | हैं गति पावन ताके भाऊ॥ 
तेसेंहि तुम निज कर्म बनावहु। स्चे व्यापक तेहि ठहरावहु ॥ 
अपने को तुम व्याप्य प्रमानहु । निज समीप इश्वर तुम जानहु॥ 
जो यद्द निश्चय परत लखाई। तेदि सातच्तात करहु तुम भाई॥ 
योग उपासन परम सुरोती | करहु सदा अभ्यास सप्रीती॥ 
दो ०-फल उपासना धरहु चित, बुद्धि ज्ञानयुत होय । 
ताते हम सब नेह करि, बनहिं उपासक कोय।।२५॥। 
४५१-सगुण निगुण स्तुति प्रार्थनोपासना 
छं०-गुन जौन होषहिं ईश में तेहि जानिके स्तुति करें । 
हे युक्त नित गुन माहिं निशिदिन ईंश को उर में धरें॥ 
जो होय गुन नहिं ईश में तेहि पृथक करि विनती कर । 
करि सगुन निगुन स्तुती पुनि 'इ९' प्राथना करें ॥१॥ 
शुभ गुनन गहिबे को कर इच्छा जो परम सुहावनी। 
अरु दोष छूटहिं नोनविधि विनती करहिं सुखदायिनी॥ 
तब ऐश को गुन सहित मानइ दोपषरहित बखानहू | 
अपन करह निज आत्मा आज्ञा प्रभूकी मानहू॥२॥ 
नर्गुन सगुन उपाखन एड्टीं। करद्दिमनुजशुभगुन चितदेददी॥ 


स्वमन्तव्यामन्तब्य प्र काश नप्पर 


यद्द संच्ोप रीति लो बरनता। जो सिद्धान्त मनुज आचरना ॥ 
यदि विशेष देखन तुम चहहू । तो मम लिखित भूमिका कदृह। 
ओरहु ग्रन्थन लिखा विलोकहु । मानन योग ताहि अवलोकहु॥ 
सत्य सदा हम नीक वख्तानद्धि । भ्ररु ताहद्दी को उर बिच आनहि॥ 
बोलत असलत अयोग्य महाना | तेहि मानहि दम दुष्ट प्रमाना॥ 
बोलहु सत्य सदा सब लोगू | भूँठ वच्चन सब भाँति अयोगू॥ 
मानहि हम सिद्धान्त सदाई । नहि मानह्ि अन्थन प्रश्चुताई॥ 
दो ०-मत मतान्तर जगत में, दिय विरोध फेलाय । 
सबन फेंसाये जाल बिच, करि युक्की अधिकाय ॥२६॥। 
शत्रु बने हैं अधिकतर, कीन्ह न तनिक विचार । 


ज्ञान वुद्धि खोई सबे, कीन्हों असत प्रचार ॥२७॥ 
काटि सकल बातन यद्द चीनहा। सत्यप्रचारकरन चित दीन्हा॥ 
नियम एकता केर बनावा। दोष छुटे सो यतन सिखावा॥ 
प्रीति परस्पर हो अधिकाई | ऐसी ही हम रीति सिखाई ॥ 
पहुँचे लाभ सुःख अधिकाई | करत रघों यद्द खदा उपाई॥ 
सर्वशक्चतिमन है जगदौश्वर | रूपा होय ताकी प्रम ऊपर ॥ 
अरु जो आप्त पुरुष जगभाद्दी । बनदि सहायकजगद्धितचाद्दी ॥ 
यह सिद्धान्त जगत के माह्दी । फेलहि भूमंडल सब ठादीं ॥ 
जासों पाव.)ं सहज खुभाई। घर्म अर्थ की जो निपुणाई॥ 
सिद्ध होय कामना हमारी। पाय प्रोक्ष सब बनदि छुखारी॥ 


नननन.-.- नन्‍खबक्‍बचचओिओडएा अजओओ+5 चलन क्न पल नथजा 6 आओ 


4. ऋगवेदादिभाष्यममिका ,( स्वामी दयानन्दकूत )। 


न्प्दे सत्य-सागर 


दो ०-याते उन्नत होय जग, हो आनेद सब ठाम | 
मुख्य प्रयोगन है यही, सुनहु हृदय को थाम ॥२८॥ 
सूच्मरूप मन्तव्य यह, तुमहिं सुनायों तात । 
जीवन केर सुधार हो, हिय धारह ऋषि बात ॥२६॥ 
ओश्म्‌ शन्नो मिन्रः शं वरुणः । शज्नों भवत्वय्यमा । 
शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः | शन्नो विष्णुरुरुक्रमः । 
नमो ब्रह्मणे | नमस्ते वायो। त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि | 
त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि ऋत॑ वदिष्यामि सत्यंवदिष्यामि 
तन्‍्मामवतु तदृक्कारमबतु । अबतु मास अबतु वक्तारम । 
ओ शेम्‌ शान्तिः शान्ति: शान्ति: ॥ 
इति श्रीसत्यसागर महर्षि स्वाप्री दयानंद सरस्वतीवरित 
स्वमन्तव्यामन्सव्यप्रकाशव्याख्या वैद्य कविराज 
पं० गदाधरप्रसाद वानप्रस्थो ( इष्ट ) 
द्वारा विरच्ित गुरुशिष्यसवाद 
स्वमग्रन्तव्यामन्तव्य समाप्तम | 


आयंसमाज के नियम 


शिष्य 
नाथ स्वामि मन्तव्य खुनायहु। छुनत हि सकल हृदय को भायहु ॥ 
तब तनि मोहि बतावहु साई | आर्यज्नन केंद्धि मारग जाई ॥ 
आर्यसमाज केरि जो रचना। नेम बतावहु ऋषि के वचना॥ 
बिनानियम कछु बनत न काजू। जोरहु चाहे अधिक समाजू ॥ 
ताते नाथ मोहि समुकावहु | अरू समाज के नियप्र बतावहु ॥ 
शुरु 
सो०-दिय दस नियम बताय, आयसमाजहि थापिके | 
चलहि जो इन सम भाय, जानि आपनो धमम यह ॥ १॥ 
दो०-इनहीं में सब कछु कह्यो, हे मीवन को सार | 
सुख पावहिं संसार में, चलहिं नियम अनुसार ॥ १ ॥। 
१-नियम 
सब सतविद्या जो जग माद्दी । अरू विद्या सा जानहु जादीं ॥ 
आदि मूल तिन सबका देश्वर | पूजनोय वह है परमेश्वर ॥ 


प्रथम नियम समाज खुखदाई । दूसर नियप्त सुनहु चितलाई ॥ 
२-नियम 


ईश्वर सत चित आनंद रूपा । निराकार सब भांति अनूपा ॥ 
सर्वेशक्तिमन न्याय करैया,। ओर दयालु सकल खुखदैया ॥ 
कै 


ब्पव्र सत्य-सलागर 


अहे अजन्म अनन्त अनादी । निर्विकार अनुपम खुखप्ादी॥ 

सर्वांधार , ओर सर्वेश्वर । सर्वेव्यापक जगतउज़ागर॥ 

सर्वास्तर्यामी वह इशा | अजर अमर पावन जगदीशा ॥ 

अभय नित्य अरू सष्टीकर्ता। बनहु उपासक जो दुखहतो ॥ 
३-नियम 

दो०-बिद्या सत्य जो जगत में, ताकी पुस्तक वेद । 


ताहि पढ़ावड अरु पढ़ हु, सुनह सकल ब्रिन खेद ॥ २॥ 
परम धर्म लख सबन सुनावहु।! तीसरनियम याहि अपनावहु॥ 
४-निय प्र 
उद्यत सदा रद्ददु सब कोई । अ्रददन करहु सत झखसतहि ख्रोई॥ 
नियम चतुर्थ सत्य को पालन | सबके अर्थ एक सुखदायन ॥ 
४५-नियम 
धम अनुसार कर हु सब कासू । सत अरुग्रसतविचारिललामू ॥ 
यह है पंचम नियम अनूपा | लखहुसकल जन जो खुखरूपा ॥ 
जग उपकार करन यक धर्मा | मुख्य समाज केर है कमा॥ 

६-नियम 
यथा करदि शारीरिक उन्नति | अरुसामाजिकद्दोयनअवनति॥ 
नित ही आत्मउन्नती करदीं। षष्ठटम नियम आये उरधरहीं ॥ 
७-नियप्त 
दो०-सबसे . पीतीपूषंक, और धरम अनुसार । 


यथायोग्य पूनि बतेई, सप्तम नियम निहार ॥ ३॥ 


आयखसमाज के नियम ८६ 


८-नियम 
नाश अविद्या करहु सदाई। विद्या बुद्धि महा छुखदाई॥ 
झाये सदा यद्दि पालन करदहीं | नियमआठवाँ यद्द उर घर हीं ॥ 
६-नियम 


निज उन्नति खंतुष्ठ न रददई | किन्तु उन्नती सबकी चहई ॥ 
ताही को निज्ञ उन्नति मानहि | नियमनवमयाकरहेंपद्दिचानदि॥ 


१०-नियम 
सामाजिकसबहितकर नियप्रा। परतंत्रता सहित धरू हिय प्रा ॥ 
निज्ञ दितकारी कर्म स्वतंत्रा । पालहु नियम बिना परतंत्रा ॥ 
दूसवाँ नियम लखहु चितलाई । जेद्ि समाजकी द्वोय भलाई।॥ 
प्रह द्श नियम महा सुखदाई । पालहुइनहि सकलमिलिभाई।॥ 
प्ो०-चलहिं नियम अनुकूल, पावहिं सब्र विधिसुःखसो । 
होहि जो कोउ प्रतिकूल, दुःखसहेशभ्रमनालपड़ि॥२॥ 
शिष्य 
रोौ०-नाथ सुनायहु मोहिं सब, ऋषी केर मन्तव्य । 
और बताए हैं नियम, जो सबकहे कतेव्य ॥ ४॥। 
जी समाजरचना बतराई। और संगठनरीति सुनाई ॥ 
पावन हृदय भयो है प्रोरा। सनो रहो पम्रल पापन घोरा ॥ 
प्रम ऊपर कोन्‍्द्रीं बहु दाया। जो सतखसागर पाठ सुनाया ॥ 
शुरू 
शिष्य खुनहु कछु नहिं प्रभुताद्वे ॥ कथा जोन हम तुमद्दि सुनाई॥ 


४६० सत्य-सागर 


वह है कृपा ऋषीवर केरी | अन्तःक रन शुद्ध करि हेरी ॥ 
'थद्द द्वी निश्रमजोतुम्हहिबताये | ऋषिवर दयानन्द्‌ समुभाये ॥ 
घर्म श्रथे कामादिक जो फल | प्रितद्विसबनकहेँंदोयन निष्फल॥ 
याते हम सब प्रम्म दढ़ाई | बनहि सभाखद नेह बढ़ाई ॥ 
सो०-ह प्रभु दीनदयाल, कृपा तुम्हारी सों कियो | 
निर्मित ग्रन्थ विशाल, सत-सागर भाषा रुचिर ॥ ३।| 
निराकार अविकार, सोह अनन्त अज ब्रह्मग॒र । 
सकल जगत क्तार, सब शक्तिमन न्‍न्यायकर ॥|४॥ 
महापाप जग भूरि, जेषि श्रविद्या आदि दे। 
करहु महा श्रम दूरि, तिनते रक्षा कीजिये ॥५॥ 
अन्त न पावत कोइ, विद्या बुधि प्रभु आपकी । 
वेद प्रकट किय सोइ, चलहिं जासु पथ सकलजन॥ ६॥। 


विप्रक धर्म सुकाये, वेद विरोधी यज्ञ के। 
दुष्ट स्वभाव अनाय्ये, करहु समल विनाश सो॥७॥| 


बनी जिऑननानरिशनधननाननरिनकिकन-न के ननानान चयाण 


१. भ्रन्त:करन को पविन्न करि शब्राह्ठी भाँति , 
बिषय भोग बाखघना की चर्चा बिसारिये। 
सांतता अरु धीरता दया की चारु बीरता में, 
बनि उत्साही बीर द्वित लित धारिये॥ 
जगतप्रपंचन को त्यागि निष्काम हूं के, 
चेतनसरूपवारी सुखमा पसारिये । 
तिमिर कुबासना में ब्रह्मश्ानदीप बारि, 
“हृष्ट” सुद्धू आत्माव्कों नयनन निहारिये॥ 
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आयखसमाज के नियम ५६१ 


करत याचना ध्यान, तुमहिं त्यागिकोउ अन्य की । 
होत विनष्ट महान, तासु शुभोत्तम कामसब || ८ 


वेर भाव की मल, है पाखएड असत्य मत | 
करहु सकल निमल, ताहि कृपाकरि शीघ्र प्रभु ॥ ६ 

करिये कबहूँ नाहिं, अपने से हमको पृथक ।ै 
भक्त तुम्हार कहाहिं, कोइ न आवहिं दोष ढिग।। १० 
काहू की नहिं कोय, तुमसे भिन्न उपासना | 
अस सुबुद्धि ममहोय, करहिंन किंचित कबहुँहम। ? ?। 
तव आज्ञा अनुकूल, चलि न सबंदा सकत में । 

त्मह ““इ४''की भूल, अधमोद्धारक नाथ तुम ॥१२॥ 


दो ०-परम रम्य उपदेश यह, पढ़े सुने चित लाय । 
मुक्षिमार्ग सो पावई, अधरमपथ नशिजाय॥ ५॥ 
पढ़े जो नितप्रति नेहसों, छुटे सकल श्रमजाल | 
बुधि बल विद्या बढ़त सब, लहँ सुःख सब काल।॥ ६ ॥ 
इंश नाम ते मोत्चलगि, अरु आचार की रीति | 
यह पूर्वांध कथा लिखी, समुन्नास दस नीति ॥ ७॥ 
अरु उत्तराध की कथा, समुन्नास जो चार। 
याविधि तरंग चतुदंश, इृष्ट लिख्यो लखि सार।|८॥ 
/“इष्ठ!” सुभाषा काव्य में, लिख्यो मूल को भाव | 
रामायण तुलसीसटश, वरएयो सहज सुभाव।॥ € ॥ 


५६२ सत्य-खागर 


बुधनन भूल सुधारहीं, जानि देश को नेह । 
सतवागर की शुभ कथा, होहिं सबन के गेह ॥१०॥ 
छे०-यह कथा पावनि सुःखदायनि नित्त पढ़ि जो उर धर | 
सो धम अथ अरु काम मोक्ष हि प्राप्त सब विधि सों कर।। 
वह पड़त नहिंभ्रमनाल बिच तेहि ठगिसकत कोऊ नहीं 
सो “४” इश्वरभक्त है आनंदमय बिचरे मही ॥ १॥ 
हम कवि न हैं केह भाँति के अभिमान नहिं कतहूँ करें | 
अबहूँ जो शिक्षा देह कोऊुताहि हम उर बिच धरें | 
है धुष्ठता जो करो हमने ग्रन्थ यह निमित कियो । 
हैइृष्ठ फल आशीवोद नवीन कवि जो कछुदियो ॥२॥ 


( इति भीसत्यसागर:सम्पूण: ) 


( के 
अआादश अधपषधचालय प० गदाधरप्रसाद यंचय 


| निवेदक 
मकबूलगंज, लखनऊ. ( इष्ट ) वानप्रस्थी 


